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प्रावकथन ' 


साधारण विश्वास है कि कृष्णु-भक्त कवियों के काव्य मे अ्भिव्यंजना-शिल्प का स्थान 
बहुत गौर है। उनके गीत भावो के चरम उद्रेक के क्षणो में निःखत हुए हैं, श्रतएव उनकी 
उक्ति स्वय कलात्मक बन गई है; उस क्षेत्र मे जागरूक प्रयोग नही किये गए है। परन्तु यह 
विचार भ्रामक है । इसमे संदेह नही कि क्ृष्ण-भक्ति काव्य में श्रतेक स्थानों पर संवेदनात्मक 
अनुभूति, कल्पना और कला के तत्वो का विन्यास इतना संदिलष्ट है कि उसका विश्लेषण 
करने मे ऐसा जान पडता है, मानो प्राण और शरीर को बलपूर्वक पृथक्‌ किया जा रहा हो । 
लेकित अ्ररूप भावनाओं के रूप-निर्माण मे कलागत उपकरणों का पूर्ण भ्रभाव है, ऐसा नही 
कहा जा सकता; क्योंकि भ्ररूप को रूपात्मक आधार प्रदान करने वाले उपादानो का प्रस्तित्व 
काव्य में अनिवाय है। इसके श्रतिरिक्त यह भी द्र॒ष्टव्य है कि विषय-वस्तु और अ्रभिव्यंजना 
का यह ऐकात्म्य कृष्ण-भक्ति-काव्य में सर्वत्र वही मिलता । प्रतिपाद्य के कल्पना-प्रधान और 
व्याख्यात्मक स्थलों पर भाव और कला के उपकरणों का अ्रस्तित्व पृथक्‌ शौर स्पष्ट दिखाई 
देता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि इस परम्परा के कवि सचेत कलाकार थे; उनकी 
कला-हृष्टि ने अपने युग की कला-चेतनां के निर्माण और विकास में नई मान्यताश्रों के प्रवर्तन 
तथा दिशा-निर्देश द्वारा महत्वपुर्ण योग दिया है । 

अनेक आलोचकों तथा विद्वानों ने क्ृष्ण-भक्त कवियों के भक्ति-भाव तथा दर्शन का 
अध्ययत और विवेचन प्रस्तुत किया है। परन्तु उनकी कला का सम्यक्‌ अध्ययन अभी तक 
नही हुआ है । कुछ विशेष कवियो का श्रध्ययन प्रस्तुत करते समय उनकी काव्य-कला पर भी 
प्रसंगवश प्रकाश डाला गया है, परन्तु स्वतंत्र रूप से इस विषय पर कोई कोये नही किया गया 
है, । सूरदास ही ऐसे कवि है जिनके काव्य के भ्रभिव्यजना-पक्ष का अ्रध्ययन स्वतस्त्र रूप से किया 
गया है तथा डा० दीनदयालु गरुस ने अपने ग्रंथ “अष्टछाप झौर वल्लभ-सम्प्रदाय” में नन्‍्ददास 
और परमानन्द दास की काव्य-कला की विस्तृत श्रौर विद्वत्तापूर्णों व्याख्या की है। इसके श्रति- 
रिक्त हितहरिवंश, नागरीदास, घनानन्द, भारतेन्दु; रत्नाकर इत्यादि कवियों की कला का 
संक्षिप्त अध्ययन' स्फुट रूप मे प्रस्तुत किया गया है। 

प्रस्तुत प्रबन्ध से सूरदास से लेकर र॒त्नाकर तक समस्त प्रमुख क्ृष्णु-भकत कवियो के 
श्रभिव्यंजना-शिल्प का क्रमबद्ध श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है । प्रबन्ध की भूमिका में विषय के 
सैद्धान्तिक पक्ष का निरूपण किया गया है। इसके अन्तर्गत भ्रभिव्यजना शब्द के विभिन्न भ्र्थ, 
काव्य से विषय-वस्तु और कलात्मक उपकरणो की स्थिति श्रादि का विवेचन किया गया है । 
यथावश्यकता इस विषय' में पोरस्त्य और पाइचात्य आचायों के मतो का विवेचन भी किया 


ख्‌ 


गया है । इसके उपरान्त अभिव्यंजना के विभिन्न तत्वो का संक्षिप्त उल्लेख करके ही सच्तोष 
कर लिया गया है क्योंकि, श्रागे चलकर उनसे सम्बद्ध श्रध्यायों की भूमिका रूप में उनका 

विद्लेपण किया गया है | भूमिका के द्वितीय अंश में सूर से पूर्व त्रजभाषा में लिखे गए क्ृष्ण- 
भक्ति काव्य का संक्षिप्त मूल्यांकन किया गया है। इस सामग्री की प्रामारिणकता पूर्णो रूप से 
असंदिग्व नही है, इसलिए उसे प्रवन्ध के मुख्य भाग के अन्तयत नहीं रखा गया है। तृतीय 
अंश में श्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है । 

प्रवन्ध के प्रथम श्रध्याय में कृष्ण-भक्ति काव्य के प्रतिपाद्य के विभिन्‍त रूपी का विवेचन 
किया गया है। इस प्रकरण में पहले इस वात का विवेचन है कि कृष्ण-भक्त कवियों के 
प्रतिपादय का सामान्य रूप क्‍या था, उसमे कला-तत्व का क्या स्थान रहा है और झ्ालम्बन के 
परम्परागत तथा साधना के बंघे-बंधाये रूप ने उनके प्रत्तिपाद्य के रूप-निर्माण में क्या योग 
दिया है : श्रनुभूति प्लौर कल्पना-तत्व का उनके काव्य में क्या स्थान है, भैंव्ति-काव्ध की सुजन- 
प्रक्रिया लौकिक काव्य की सूजन-प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्‍न है तथा प्रतिपाद्य का यह रूप 
कृष्णु-भक्त कवियों की अभिव्यंजना-शली के निर्माण मे किस सीमा तक उत्तरदायी रहा है। 

हितीय श्रध्याय में काव्य-भापा की विशेषताओं की दृष्टि से आालोच्य कवियों की 
भाषा का अध्ययन किया गया है तथा ब्रजभाषा की समृद्धि और परिष्करण मे उनका जो 
योग रहा है, उसका विवेचन किया गया है। उनके द्वारा प्रयुक्त मुहावरों श्र लोकोक्तियों 
का अध्ययन-विवेचन भी इसी श्रध्याय में हुआ है । तृतीय अध्याय मे भी कष्ण-भकक्‍त कवियों 
की भाषा का अध्ययन प्रस्तुत किया-गया है। भाषा-सज्जा के उपकरणों का विवेचन करते 
हुये आदशे वर्णं-योजना तथा शछब्दालंकारों के प्रयोजन के मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं, 
ओर उन्हीं मानदण्डों पर श्रालोच्य कवियों की रचनाओ्रों की परीक्षा की गई है। छृष्ण- 
भवित-काव्य में रीति, वृत्ति और गुणों का रूप निर्घारित किया गया है तथा उसमे प्रयुक्त 
विविध शब्द-शक्तियों भश्रोर वक्रोक्ति के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला गया है । 

चतुर्थ श्रष्याय का विवेच्य विषय है : कृष्ण-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना | 
इसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि इन कवियों की चित्र-कल्पना ने तत्कालीन 
चित्रकला को श्राघारभूमि प्रदान करके मध्यक्नालीन चित्रकला के रूप-निर्माण तथा विकास 
में महत्वपूर्ण योग दिया है। पंचम अ्रध्यायः मे उनकी अभ्रस्तुत-योजना के विविध रूपों, 
श्रलंकरण सामग्री तथा उपमान-योजना सम्जन्धी कौशल का विवेचन किया गया है । 

पष्ठ अ्रध्याय में इन कवियो द्वारा प्रयुक्त छन्दो तथा उनके काव्य में प्राप्त वाह्म संगीत 
के तत्वों के विवेचन हवारा यह सिद्ध किया गया है कि प्रायः सभी प्रमुख कृष्ण-भक्त कवि 
वास्गेयकार' थे जिन्होने संगीत-विधान से संयुक्त काव्य-रचना की घी । उनकी रचनाश्रों में 
प्रयुक्त शास्त्रीय संगीत तथा लोक-संगीत दोनो प्रकार की शैलियो का शोध प्रस्तुत प्रकररा में 
किया गया है, साथ ही क#ष्णु-भक्ति काव्य-परम्परा मे प्राप्त विविध नृत्यों के प्राचीन और 
सामयिक हपो तथा उनके प्रभाव का विवेचन भी किया गया है । 

सप्तम भ्रध्याय में विविध काव्यन्दपों की हृष्टि से ऋृप्ण-भक्ति-काव्य का अध्ययन 
दिया गया है । 


ग्रू 


उपयुक्त सब प्रसंगो के विवेचन मे लेखिका के मन में कोई पू्-निर्णीत घारणाएं 
नही थी। उपलब्ध सामग्री के वस्तुपरक शोध द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हुए है वे ही स्वीकार 
किये गए है । कष्ण-भक्ति का स्वर पूर्वमध्यकाल मे सबसे ऊंचा था, इसलिए उस समय के सब 
कवियों की अशभिव्यंजना-कला का विवेचन विस्तार से किया गया है। श्रष्टछाप के कवियों के 
अतिरिक्त हरिदास, हितहरिवंश, क्र वदास, मीरांबाई श्र रसखान के शिल्प का विवेचन भी 
प्रस्तुत किया गया है। रीतिकाल तथा शभ्राधुनिक काल में यह काव्य, परम्परा के अ्रवशेष 
रूप में ही विद्यमान रहा, इसलिए उस समय' के कवियों के अभिव्यंजना-शिल्प का विश्लेषण 
करते समय उनके परिवर्तित हृष्टिकोश भ्रौर नये तत्वो के समावेश का सुल्यांकन करना ही 
मेरा प्रधान उ्ं श्य रहा है। रीतिकाल के राधावल्लभ-सम्प्रदाय के कवियो, नागरीदास श्रौर 
घनानन्द, की रचनाप्रों का श्राधार मुंख्य रूप से ग्रहण किया गया है तथा आधुनिक काल में 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और जगन्नाथदास 'रत्नाकर! की रचनाझ्ो के आधार पर इस प्राचीन 
परम्परा के अवशेष का मूल्याकतन किया-गया है । 

अष्टछ्ाप के कवियों का विवेचन कहीं-कहीं पूर्णतः ऐतिहासिक क्रम के अनुसार नही 
हुआ है। प्रसंग-विशेष मे विशिष्ट कवि के महत्व के श्रनुसार उसका स्थान निर्धारित किया 
गया है। अन्यत्र ऐतिहासिक क्रम के निर्वाह का प्रयत्न हुआ है, जिसके भ्रनुसार विविध कवियों 
का स्थान इस क्रम से रखा जायगा . कुम्भनदास, सूरदास, परमानन्ददास, कष्णदास, 
नन्दुदास, चतुभ्रु जदास, छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी । 

प्रबन्ध के प्रकाशन और मुद्रण मे सर्वश्री कन्हैयालाल मलिक, माधवजी तथा 
बालकष्णजी से मुझे जो अमूल्य' सहयोग प्राप्त हुआ है, उसके लिए मै हृदय से आभारी हूं। 

संगीत-सम्बन्धी श्रध्याय' के लिखने में मुझे श्रद्धेय ठा० जयदेवर्सिह तथा स्नेही बच्धु 
डा० विश्वम्भरनाथ भट्ट से जो सहायता मिली है उसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता 
प्रकट करती हूं। बन्धुबर ओभाजी, स्तातकजी और डा० श्रोमृप्रकाश की सामयिक 
सहायताओो के लिए अनेक धन्यवाद ! यद्यपि मुझे ज्ञात है कि यह औपचारिकता उनके गले के 
नीचे नही उतरेगी । श्रीमती सावित्री कौशिक को उन सभी वातों के लिए धन्यवाद जिनका 
उल्लेख यहां मही किया जा सकता । # 

दिल्‍ली-विश्वविद्यालय, के इतिहास-विभाग के अ्रध्यक्ष तथा आचाय॑ डा० विश्वेश्वर- 
प्रसादजी की अमृल्य सहायताशो से उऋण होने के लिए मेरे पास शक्ति और सामर्थ्यं 
नही है । उनके ऋण कौ गरिमा के योग्य सिद्ध हो सकू, बस यही कामना है। दिल्‍्ली- 
विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के श्रष्यक्ष तथा श्राचार्य डा० नगेन्द्र ने श्रपने अत्यधिक व्यस्त 
कार्यक्रम मे से समय निकालकर मुझे श्रमुल्य सुकाव दिये है, उसके लिए मैं श्रपनी क्तज्ञता 
व्यक्त करती हूं । उनके नैतिक सम्बल और प्रेरणा से ही मैं कुछ कर सकी हूं। 

अपने पति, श्री श्रार० एन० सिनन्‍्हाजी से क्या कहूं ? जिस लगन और समय पर 
उनका अ्रधिकार था, वह इस प्रबन्ध में लगा है। लेकिन' इसमे दोष उन्ही का है, क्योकि 

उन्ही की महत्वाफांक्षाओं ने मुझे महत्व दिया है । 


घ 


विपय-मिर्वाचन से लेकर प्रवन्ध की समाप्ति तक श्रद्धेय गुरुवर डा० दीनदयालु गुप्त 
से मुकको जो वात्सल्य और कृपा-भाव मिलता रहा है, उसके प्रति क्ृतज्ञता-शापन् कसे करू 
वास्तव में साहित्य के विद्यार्थी के रूप में गत बीस वर्षो से मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 
उन्ही के चरणों में वैठकर, उन्ही के वरद हस्त की छाया मे कार्य किया है। उनके आशीर्वाद 
की कामना ले मैं श्रद्धापूर्ण कृतज्ञ-भाव से नतमस्तक हू ॥ 


हिन्दी-विभाग, 
दिलली-विद्वविद्यालय, -“साविन्नी सिन्हा 
दिल्‍ली. 
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भूमिका 


मानव-मन वस्तु-जगत्‌ के विभिन्न सूक्ष्म और स्थूल अंशो से सम्पर्क स्थापित कर उसे 
सत्य” रूप में ग्रहणा करता है। साधारण जीवन मे इस सम्पर्क का रूप अश्रधिकतर स्थूल 
धरातल पर होता है परन्तु कलाकार की सूक्ष्म इन्द्रिया वस्तु-जगत्‌ के स्थूल सत्य का 
अतिक्रमण करके उसमे अन्तनिहित सौन्दर्य और सत्य को ग्रहण करती है। मनुष्य के मस्तिष्क 
की असीमता स्थूल परिसीमाओ का श्रतिक्रमण करके अ्रसीम ब्रह्म, निस्सीम आकाश, अ्रनन्त 
भूमण्डल और अतल सागर पर विजय आस करती है, उसकी सौन्दर्य-कल्पना प्रकृति के अनन्त 
सौन्दर्य से होड लेने की क्षमता रखती है| वैयक्तिक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति मे रहस्यवादी की 
प्रेमविद्धलता बनता है, किसी मे कलाकार की सौन्दर्योपासना तथा किसी अन्य में वैज्ञानिक 
की तकंशीलता। बुद्धि तथा भावना के इस सूक्ष्म और अमूर्ते स्तर पर व्यक्ति और वस्तु-जगत्‌ 
का एकात्म्य हो जाता है तथा श्रालम्ब्न के प्रति उसकी जिज्ञासाओं का प्रत्युत्तर इसी सूक्ष्म स्तर 
पर उसकी प्रतिमूर्तियों तथा उसके प्रति धारणाओ के रूप में प्राप्त होता है। इसी 'सत्यानुभूति 
की अभिव्यक्ति मे कला, विज्ञान, दर्शन इत्यादि का आरविर्भाव होता है । चित्रकार की कूची, 
कवि की लेखनी, दाशेनिक का चिन्तन तथा वैज्ञानिक के प्रयोग इसी श्रभीष्ट की प्राप्ति के 
साधन है। दाशंनिक वस्तु-जगत्‌ को साधन-छरूप मे ग्रहण कर उसके माध्यम से चिन्तन मे 
लीन होकर उसका अन्वेषण करता है। वेज्ञानिक वस्तु-जगतु पर विजय की कामना से 
अभियान करता है। कलाकार का अभीष्ट जगत्‌ के पार देखना नही होता, वह तो सत्य की 
अभिव्यंजना वस्तु-जगत्‌ के सम्पर्क मे रहकर ही करना चाहता है। इस प्रकार दृष्टिकोण के 
वैभिन्‍नय के कारण कलाकार, वैज्ञानिक, दाशनिक तथा साधारण व्यक्ति के लिये सत्य का श्र॒र्थ 
पृथक्‌-पृथक्‌ होता है । 


कलाकार का दृष्टिकोण 


अब प्रइन यह है कि कलाकार का सत्य क्या होता है तथा वस्तु-जगत्‌ के सम्पर्क में 
उसकी मानसिक प्रक्रिया का क्या रूप होता है ? कलाकार का उद्देश्य सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन करना नही होता, सिद्धान्त-प्रतिपादन के लिये वह वस्तु-जगतु को माध्यम नही बनाता 
प्रत्युत्‌ उसके साथ अपने अस्तित्व का तादात्म्य कर लेता है। वह सत्य मे ही सलग्न हो जाता 
है भ्र्थात्‌ उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व उस सत्य की श्रनुभूति से श्रभ्िभ्रुत हो उठता है। अनुभूति 
की चरमता में उसका भौतिक अस्तित्व खो जाता है और तभी वह शअ्रपनी श्रनुभूतियों 
में साकार सत्य की भ्रतिमूर्ति का निर्माण करता है। यह अनुभूति रूप-निदर्शनात्मक होती 


ई ब्रृजभाषा के कृप्णु-सक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प॑ 


है। सजन-प्रक्रिया के आन्तरिक तत्वों का निर्माण वस्तु के प्रति विभिष्ट इृष्टिकोणों पर 
श्राधृत रहता है और चाह्य स्तर पर उसका सस्वन्ध अभिव्यंजना के विभिन्‍न तत्वों के साथ 
होता है। 

फाव्य के श्रभिव्यजना-पक्ष के लिये हिन्दी में मुख्य रूप से तीन शब्द स्वीकार किये 
गये हैं--अभिव्यजनता, शिल्प और कला । प्रथम शब्द अ्रग्रेज़ी के एक्सप्रेशन, द्वितीय क्राफ्ट 
और तृतीय आर्ट का समानार्थी है। प्रस्तुत प्रवन्ध का शीर्षक है 'त्रजभापा के इृष्ण-भक्ति काव्य 
में अ्रभिव्यंजना-भिल्प अर्थात्‌ काब्य में व्यक्तीकरण की कला। काव्य मे अ्भिव्यंजना-पक्ष के 
महत्व-निर्वारण से पहले अभिव्यंजना शब्द से तात्पर्य वया है इसका विश्लेषण कर लेना उप- 
युक्त होगा ) 


श्रभिव्यंजना की परिभाषा 


हिन्दी में श्रभिव्यंजना शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के शब्द 'एक्सप्रेशन' के पर्याय-रूप भे 
होता है। संदर्भ के पार्थक्य को ध्यान में रखते हुए इस शब्द के विभिन्‍न श्रर्थों को निम्नोक्‍्त 
प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है'-- 
व्यंजना, प्रकाशन, बोधन, ज्ञापन, श्राविष्करण, ख्यापन, निरूपण | 
२. निष्पीडन, निष्कर्पण । 
३. बदन, आस्य, भ्राकृति । 
४, 
रु 


न््चिफि 
कर 


कथन, वचन, उक्ति, वाक्य, पद, शब्द । 
रीति, मार्ग, पद्धति, सरखि | 

प्रथम वर्ग के गब्दों मे व्यक्तीकरण का माध्यम निर्दिष्ट नही हैं। अ्नुभूतियों तथा 
भावनाओं का व्यक्तीकरण मनुष्य की प्रकृत और श्रनिवार्य श्रावश्यकता है जिसकी पूति वह 
अपने विशिष्ट ऐन्द्रिय अनुवोध के श्राधार पर विभिन्‍न कलाओं के रूप मे करता है। 
श्रभिव्यक्ित का प्रत्यक्ष तथा प्रधान माध्यम वाणी है परन्तु चित्र-कला, वास्तु-कला, नृत्य- 
कला, सगीत-कला इत्यादि मे प्रयुकत श्रभिव्यजना मे वाणी का स्थान या तो है ही नही झथवा 
बहुत ही गौण है। प्रथम वर्ग के शब्दों का प्रयोग साधारण कार्य-व्यापार, विभिन्‍न कलाशों 
तथा विज्ञान सभी क्षेत्रों में हो सकता है । कला-सम्वन्धी श्रभिव्य॑जना के प्रसंग में वर्ग के 
पांचवे बब्द आविप्कार' का प्रयोग श्रपने सहज स्वीकृत रूप में अहण नहीं किया जा सकता | 
ध्राविप्फार का अर्थ है खोज अथवा शोध । कलात्मक अभिव्यंजना के क्षेत्र मे 'आविष्कार' को 
प्रसंग-ग्भित रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। अत्यन्त संक्षेप में कहा जा सकता है कि 
कालात्मक झ्भिव्यंजना मानव के मानस पर अंकित उन चित्रों का सूर्त रूप है जिनका आविष्कार 
यह व्यवत्तीकरण के पहले ही कर चुकता है चाहे उन चित्रों की आधार-भित्ति ज्ञान श्रथवा 
भाव हो या इच्छा । अभिव्यंजना के तत्वों का आ्रविप्कार उसे सचेप्ट और सयत्न होकर करना 
पट़ता है तवा वात्तव में कला का अस्तित्व भ्रात्म-श्राविष्करण की प्रक्रिया का ही परिणाम 
है। शझतः आविप्कार शब्द को प्नभिव्यंजना के सहज मान्य रूप मे चाहे न अ्रहण किया जा 


१. इगलिशन्सस्कता कोश, पृ७ १२७--वी० एस० शाप्टे 


भूमिका 
सके पं. कलात्मक प्रक्रियों मे आविष्कार! का महत्वपूर्ण स्थान है,'यह निस्सन्देह कहा जा 
सकता । - 

प्रथम वर्ग के शेष अर्थ है 'र्यापन', तथा 'निरूपण' । 'ख्यापतन' में वाणी के प्रयोग का 
संस्पर्श है । 'ख्यापन' का श्रथ है 'घोषणा' तथा 'प्रकटीकरण | झ्रतएव अभिव्यंजना' के पर्याय- 
रूप मे इस शब्द को भी स्वीकार किया जा सकता है। 'निरूपण' का अ्रथ केवल विवेचन 
भात्र नही है, 'श्राकृति', 'खोज', 'शोध” इसकी परिभाषा के अन्तर्गत भ्ाते हैं और अ्रभिव्यंजना 
. के विविध तत्वों द्वारा व्यक्त काव्य अथवा कला का सम्पूर्ण रूप ही श्राकृति है। 

द्वितीय वर्ग के शब्दों के साथ अभिव्यंजना के वाच्यार्थ व्यक्तीकरण' को सहज रूप में 
ग्रहण करना कठिन है परन्तु लक्ष्यार्थे द्वारा उसे स्वीकार किया जा सकता है। ये शब्द हैं 
धतिष्पीडन”ः और “निष्कषंण' । प्रथम शब्द का श्रर्थ है (दबाकर निकालना? श्रथवा “निचोडना' - 
तथा द्वितीय का अश्र्थ है 'खीचकर निकालना” । दोनों शब्दों मे ही यत्न का प्राधान्य है। 
जीवन के स्थुलतम श्रगों से लेकर सूक्ष्मतम उपकरणो तक मे अ्रभिव्यंजना की प्रक्रिया मे यत्न 
श्ौर चेष्टा का स्थान प्रवश्यम्भावी है। काव्य-प्रक्रिया के सम्बन्ध मे भी यही बात बडे ही 
उपयुक्त शब्दों मे कही गई है।॥' 

तृतीय वर्ग मे जहा एक्सप्रेशन का श्र मुख श्रथवा बदन से लिया गया है वहां तात्पये 
मुख की आकृति से न होकर मुख पर व्यक्त भावों से है जो मनुष्य के व्यक्तित्व का आभास देने 
मे समर्थ होते है । चतुर्थ वर्ग मे अभिव्यंजना शब्द का प्रयोग अ्भिव्यंजना के प्रधान रूप वाणी 
के विविध अंगो के रूप मे ही किया गया है। इनमे से मुख्य है वचन अथवा कथन, यउक्ति, 
वाक्य, पद, शब्द । वचन तथा उक्ति तो अभिव्यंजना के सर्वेप्रधान' रूप है ही । वाक्य शब्द के 
तीन प्रकार के अर्थ हैं --- 

१. एक भाव अथवा विचार की सम्पुर्णाभिव्यक्ति । 

२. तक । 

३. विधि, नियम, सूक्ति, सूत्र, वचन | 

वाक्य शब्द के तीनो ही भ्रर्थ श्रभिव्यंजना के मुख्य तत्वों के श्रन्तर्गंत श्ाते है । 

शाब्द' शब्द का प्रयोग भी दो प्रमुख श्रथों मे किया जाता है-- 

१. ध्वनि, श्रवरोन्द्रिय का बोध-तत्व तथा आकाश की' सम्पत्ति । 

२. अक्षरों का समृह। 

प्रथम वर्ग मे एक विशिष्ट मानवेन्द्रिय का बोध-तत्व होने के कारण “ध्वनि” स्वतः ही 
मानव-हृदय की प्रतिक्रियाश्रो के व्यक्तीकरण का साधन है। द्वितीय श्रर्थ मे शब्द काव्य- 
अभिव्यंजना का प्रधान तत्व है। 

पंचम वर्ग के श्रर्थों के अनुसार एक्सप्रेशन शब्द रीति, पद्धति श्रथवा मार्ग के रूप मे 
लिया गया है। अभिव्यंजना का यह अर्थ भी काव्य-सम्बन्धी अभिव्यजना में बहुत ही महत्व- 
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हल ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिन्‍व्यंजना-शिल्प 


पूर्ण स्थान रखता है। एक विशिष्ट पद्धति का निर्धारण करके ही अभिव्यंजना का रूप-निर्माण 
होता है। विज्ञान तथा गास्व्र-सम्वस्धी अभिव्यंजना यदि निगमन तथा श्रागमन पद्धतियों के 
झ्ाधार पर रूप ग्रहण करती है तो कलात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति विविध शैलियों के 
आधार पर होती है। अतएवं भ्रभिव्यंजना ओर रीति को हम चाहे पर्यायवाची शब्दो के रूप 
में न ग्रहण करें परन्तु उनके अन्योन्याश्रित सम्बन्ध का निपेष नही किया जा सकता । 

इस प्रकार विभिन्‍त प्रसंगों में अभिव्यंजना शब्द के विभिन्‍न श्र्थ है जिनमें सन्दर्भ- 
सम्बन्धी पार्थक्‍्य के विद्यमान रहते हुये भी एक मूलगत ऐक्य है। प्रत्येक प्रसंग में अभिव्यंजना 
का अर्थ किसी न किसी रूप में व्यक्तीक रण की प्रक्रिया से सम्बद्ध है | प्रकाशन, बोधन, ज्ञापन 
झ्ादि से यदि अभिव्यंजना-क्रिया के समग्र रूप का बोध होता है तो श्राविष्करण, निष्पीड़न, 
निष्कपण श्रादि उसकी प्रक्तिया के किसी अंश का अर्थ वहन करते हैं। कथन, उक्ति, वचन, 
घब्द इत्यादि गब्दों का अ्भिव्यजना से सम्बन्ध तो स्वतः स्पष्ट है। मानवीय अनुभूतियों के 
व्यक्तीकरण का प्रमुख माध्यम वाणी है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस क्षेत्र में श्रन्य 
इन्द्रिया सर्वथा निष्क्रिय हैं। वाणी यदि ध्वनि की वाहक है तो श्रवरोन्द्रिय ग्राहक । नेन्नो 
की भाव-व्यंजकता से कौन अ्परिचित है ? संगीत का स्वर, नृत्य की गति, वास्तु-कला करा 
शिल्प, चित्रकला की स्निग्ध रगीनिया केवल वाणी के माध्यम से ही नहीं व्यक्त होती, परन्तु 
इसमे कोई सन्देह नही कि अभिव्यंजना के क्रियात्मक तथा व्यवहारात्मक रूप में वाणी का 
उपयोग अपेक्षाकृत बहुत श्रधिक होता है। श्रतः अ्रभिव्य॑जना शब्द के समग्र रूप मे अर्थ-संकोच 
प्रस्वाभाविक नही है। विविध ललित कलाझो तथा काव्य-कला में मुख्य श्रन्तर यह है कि 
वाव्य-रचना के माध्यम दाब्द हैँ जिनका प्रयोग केवल कला मे ही न होकर मनुष्य के सभी 
कार्य-कलापो में भावों और विचारो के श्रादान-प्रदान के साधन रूप में किया जाता है। 
रीति श्रभिव्यंजना की सररखि है जिस पर कलाकार की कल्पना सयत्न मार्ग बनाती है। इस 
प्रकार श्रभिव्यजना शब्द के विभिन्‍न श्रथों मे मूल श्रन्तर अर्थ-विस्तार अ्रथवा श्रर्थ-संकोच का 
ही है। इस दाव्द के विकास में इन दोनों का अनुक्रम क्या है, यह निश्चय करना भाषा-विज्ञान 
का कार्य है । 


काव्य में श्रसिव्यंजना-तत्व का स्थान 

अभिव्यंजठा' शब्द के विभिन्‍न अंगों का विद्लेषण करने से यही निष्कर्ष निकलता है 
कि अभिव्यंजना व्यवतीकरण की चेतन प्रक्रिया है। कवि की अनुभूतियों का विस्तार और 
संप्रेपण॥ण केवल मानसिक और श्रमृर्त स्तर पर नहीं हो सकता, खूपात्मक स्थिति की प्राप्ति 
उसके लिये भ्रनिवाय होती है । कवि की अनुभूतियां, ग्रहीत सत्य की यथावत्‌ रक्षा करते हुये 
जो रुप ग्रहण करती हैं उसी के माध्यम से सहृदय उसका रसास्वादन करते हैं। कृति के 
स्पात्मक आधार पर ही कलाकार, कृति तथा सहृदय में गत्यात्मक सम्बन्धों की स्थापना 
होती है। प्रन्थिन, जटिल झौर संव्लिप्ट सत्यानुभूति का संगठन और उसकी यथावत्‌ अभि- 
व्यक्ति सरल कार्य नही है । ह॒वंर्ट रोड के शब्दों मे काव्य-प्रत्निया को दो विभागों के अन्तर्गत 
रखा जा सकता है। प्रथम संवेदनात्मक अनुभूति के चरम क्षखों में 'सत्य' की अखंडता कौ 


ह भूमिका, भू 


रक्षा, द्वितीय उस अ्रखण्ड सत्य की शब्दों द्वारा अभिव्यंजना ।' प्रथम सोपान कृति के रूपात्मक 
अस्तित्व प्राप्त करते से पूर्व की अवस्था है। भौतिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवेश से 
हीत वस्तु-तत्व के द्वारा कवि की सवेदना तथा कल्पना उसकी भ्रतिकृति का निर्माण करती 
है । इस स्थिति में कल्पना का महत्व केवल अ्रमूर्ते स्तर पर ही होता है। इन अ्न्तःक्रियाओ 
का अस्तित्व इतना सत्य' है कि क्रोचे जैसे चिन्तक ने प्रक्रिया की इसी स्थिति को सस्पूर्णो 
खजन-प्रक्रिया मान लिये है। क्रोचे की मान्यताग्ो का विस्तृत विश्लेषण शआ्रागे के पृष्ठो में 
किया जायेगा । कल्पना-प्रधान कृति मे सजनात्मक कल्पना प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत, सूर्ते तथा 
अ्रमृर्त के समीकरण की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के इस व्यक्तिपरक अंश मे कलाकार के 
व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण योग रहता है। कवि के जन्मजात सस्कार तथा परिवेश के प्रभाव 
द्वारा निर्भित व्यक्तित्व उसकी कृतियो के निर्माण मे महत्वपुर्णे स्थान' रखते है। इस व्यक्ति- 
परक स्थिति में भी सुजन-प्रक्रिया कलाकार के चेतन मन तथा अचेतन मन दोनो से सम्बन्ध 
रखती है । हि 
प्रक्रिया की वस्तुपरक स्थिति में कवि अपनी मनःसृष्टि को भाषा के माध्यम से व्यक्त 
करता है। भाषा के प्रमुख उपकररा हैं शब्द । शब्द में भ्रनेक विशिष्ट शक्तिया अन्तःस्थ रहती 
है। ध्वनि, श्रनुभूति, गुण, श्रर्थ इत्यादि उनमे अ्रन्तनिहित रहते है । इस स्थिति मे तकनीक 
का प्रमुख स्थान रहता है। श्रमूर्त भावनाओं को मू्ते रूप प्रदान करने तथा अपने भावों के 
अनुरूप अ्रभिव्यंजना का निर्माण करने की क्षमता कवि में होनी चाहिये। इस स्थिति मे 
मस्तिष्क और लेखनी साथ-साथ चलते है, कल्पना और शिल्प सूत्रबद्ध होते है। यह कल्पना 
कवि के आ्रात्म-दर्शन! को शब्दों के द्वारा रूपात्मक आधार प्रदान करती है। इस' प्रकार 
काव्य-सजन मे तन्त्र ग्रथवा विधा सम्बन्धी तत्वों की उपेक्षा करना पुर्णो रूप से अ्रसम्भव है । 
ढ्व्धि | को साधारणत्त: काव्य का बाह्य श्रग माना जाता है। विधा के समुचित प्रयोग के लिये 
कला-शिल्प सम्बन्धी अ्रभ्यास अ्निवायें होता है। कवि में शन्द-चयन, प्रमाणित तथा परि- 
मार्जित शब्दावली का ज्ञान तथा उनके उपयुक्त प्रयोग की क्षमता, लोकोक्ति, मुहावरो, 
वर्णोयोजना, उक्ति-वेचित्र्य इत्यादि अभिव्यजना के विभिन्‍न तत्वों के समुचित प्रयोग की 
क्षमता होना श्रावरयक है। शिल्प-विधान की इस स्थिति मे व्यक्तिपरक रूप मे प्राप्त भ्रमू्ते 
भावनाओझो और प्रतिमूतियों के भी अनेक संशोधन श्ौर परिवर्तन होते है जिसके द्वारा कला 
का सौन्दर्यंगत मूल्य और भी बढ जाता है। ऐसी भी स्थिति भ्रा जाती है जब इन उपादानो 
का प्रयोग साधनमात्र न रहकर साध्य का रूप धारण कर लेता है। साध्य-रूप मे प्रहण 
किये जाने पर उनका उद्दं श्य चमत्कारवादी हो जाता है। अ्रभिव्यंजना का आदर्श रूप वही 
होता है जहां वह सजन मे सहायक तत्वो के रूप में प्रयुक्त होती है। इन भौतिक उपादानों 
के माध्यम से व्यक्त हुये बिना अ्रमूर्त भ्रनुभृतियो का अस्तित्व कुछ अर्थ नही रखता । 
इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि अ्भिव्यंजना की क्रिया जागरूक प्रयोगो की स्थिति है 
जिसके द्वारा कवि की अ्रमूर्त भावनाये परिवर्तित, संशोधित और कुछ सीमा तक परिष्कृत 
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होकर मूर्त रूप घारण करती हैं। निम्नलिखित रूपरेखा से विषय-वस्तु तथा अभिव्य॑जना में 
भेद की स्थापना पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जायेगी-- 


कलात्मक प्रक्तिया 





जिन 





अमृर्त स्थिति वस्तुपरक पक्ष 
व्यक्तिपरक पक्ष जागरूक प्रयोग 
ऐन्द्रिय भ्नुवोध प्राथमिक 
द्वारा वस्तुग्रहण कल्पना 
प्रतीकात्मक अमू्ते 
* चित्री का निर्माण | 
| 
भौतिक उपादानों के माध्यम 


से व्यक्तीकरण (वौद्धिक कल्पना 
(अभिव्यजना) चेतन प्रक्निया) 





| | 3, 
साधन रूप साध्य हूप 


इस प्रकार सौन्दर्य-भास्त्र के भ्रन्तर्गत काव्य-सम्बन्धी अभिव्यंजना को बौद्धिक प्रक्रिया 
के झूप में ही ग्रहण किया गया है । भौतिक उपादानों के जिस संगठन द्वारा कवि अथवा 
फलाकार श्रपने अ्रभिप्रेत की अ्रभिव्यक्ति करता है वही श्रभिव्यंजना है । इन उपादानों में 
अन्तःस्थ व्यंजक शक्तियों को संकलित तथा संगठित करके कवि अ्रपन्ती भावनाओं को आवद्ध 
करता है। इस संगठन द्वारा आविर्भूत रूपात्मक विन्यास ही कलाकृति का श्रायाम है भ्रौर 
यही श्रभिव्यंजना है। काव्य में विषय-वस्तु और उसके व्यंजक उपादानों का विन्यात्त इतना 
सशण्लिप्ट होता है कि कुछ दार्णनिको ने उसे पूर्ण रूप से श्रविभाज्य भौर अखण्ड सिद्ध किया है। 
इस क्षेत्र में सर्व प्रमुख नाम इटली के दाशंनिक वेनेदेतो क्रोचे का है। काव्य विभाज्य है 
धयवा श्रविभाज्य इस प्रदन को लेकर हिन्दी-जगतु मे काफी वाद-विवाद हुआ है और हिन्दी 
के प्रमुस झाचायें झ्ालोचकों ने इस प्रष्न पर विचार किया हू। काव्य भे अ्रभिव्यंजना-पक्ष 
या स्वतन्त भौर प्रृथक्‌ श्रस्तित्व होता हैँ यह वात पूर्णा रूप से माल लेने के पूर्व क्रोचे के 
पनिव्यंजनावाद तथा उससे सम्बद्ध मतों का विवेचन समीचीन होगा । 


भूमिका 
ऋोचे का अभिव्यंजनावाद 


क्रोचे के अ्रनुसार साधारण अनुभूति तथा कलात्मक अनुभूति, अथवा आध्यात्मिक 
तथ्य और भौतिक तथ्थ' में एक तात्विक अन्तर है। कला की प्रक्रिया आध्यात्मिक अथवा 
आत्म-दर्शन की प्रक्रिया है, यह आत्मदर्शन स्वयमेव श्रभिव्यक्त होता है। श्रभिव्यंजनात्मकता 
के अभाव में सहजानुभूति नही, केवल ऐन्द्रिय-अनुबोध मात्र होता है। सहजानुभूति अ्रृखण्ड 
होती है, उसको खण्ड-खण्ड नही किया जा सकता। श्रस्तःज्ञान' की इस स्थिति की श्रभिव्यक्ति 
के लिये विचार की श्रपेक्षा नही होती, वह सहजोपलब्ध होता है । क्रोचे के अनुसार यह उक्ति 
अ्विश्वसनीय इसलिये लगती है कि हम अभिव्यजना शब्द को केवल वाणी के अर्थ मे ग्रहण 
करते है, परन्तु चित्रकला, वास्तु-शिल्प तथा श्रत्य ललित कलाओ में जहा अभिव्यंजना का 
माध्यम केवल वाणी नही है, इस तथ्य की अनुभूति पूर्ण रूप से की जा सकती है कि. 
अभिव्यजना को श्रनुभूति से प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता। सहजानुभूति का आध्योत्मिक 
आलोक अवचेतन की अव्यक्त, अरस्पष्ठ “स्थिति से चेतन मन की चिंतनाविष्ट स्थिति को 
प्राप्त करता है परन्तु उसका रूप उसके पहले ही पूर्ण रहता है। प्रातिभ ज्ञान अथवा 
सहजानुभूति और अ्रभिव्यंजना एकात्म है। उनका आविर्भाव और तिरोहण एक साथ 
और एक समय मे होता है, उनका परिच्छेदन अथवा विभाजन करना असम्भव है । सहजानुभूति 
की स्थिति मे भावनायें स्वयं ही सुन्दर, मधुर और उपयुक्त साचो मे ढल जाती है और अपने आप 
व्यक्त हो जाती है। यह साधारण विश्वास है कि कला के प्रेरक तत्व तो प्रत्येक व्यक्ति के 
प्रवचेतन मे अव्यक्त रूप में पडे रहते हैं, कलाकार अ्रथवा कवि कला-शिल्प की क्षमता के 
कारण उन्हे व्यक्त करने या मूर्त रूप देने में समर्थ होते हैं। क्रोचे के अनुसार यह धारणा 
भी भ्रमात्मक है। श्रात्म-चिन्तन के एकाग्र क्षणो में भावनाये स्वतः रूप भ्रहर करती है । 
इसके स्पष्टीकरण के लिये क्रोचे ने दो कलाकारों के उदाहरण दिये है। प्रसिद्ध चित्रकार 
माइकेल एंजेलो ने कहा है कि चित्रकार तूलिका से नही मस्तिष्क से चित्र बनाता है।? लेनोडों 
के शब्दो मे “प्रतिभावान व्यक्तियों का मन बाह्म-चेष्टाश्रो के अभाव के समय मे ही भ्राविष्कार 
तथा सुजन' मे सबसे अधिक क्रियाशील होता है ।”* 

कलाकार कलाकार इसलिये होता है कि साधारण मनुष्य जिस वस्तु के अंश मात्र 
का आभास भर कर सकने में समर्थ होता है, कलाकार उसकी पूर्रानुभूति करता है ।_ 
साधारण व्यक्ति की अनुभूतिया सवेदना और ऐन्द्रिय अनुभूति तक ही सीमित रह जाती है, 
सूजन के क्षणो का आत्मदर्शन उत्तमे नही भ्राने पाता । कलाकार अ्रपनी शक्ति द्वारा सहजानुभूति 
की इस स्थिति को प्राप्त करता है। सहजानुभूति का रूप व्यंजक होता है अतएव बौद्धिक 
व्यापार से इसका स्वतस्त्र श्रौर स्वाधीन अ्रस्तित्व रहता है। येह स्थिति रूपबद्ध स्थिति है। 
इस प्रकार प्रतिक्ृृति की सीमा में आबद्ध श्रनुभूति ही अभिव्यंजना है और दोनो श्रविभाज्य है। 
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अभिव्यंजनावाद की परिसीमायें 


क्रोचे द्वारा स्थापित आत्मदशन की यह आध्यात्मिक प्रेक्रिया पूर्णतः ग्राह्म नही हो 
सकती । उनके सिद्धान्तो मे भौतिक उपादानों में निहित क्रियात्मक शक्ति की पूर्ण उपेक्षा की 
गई है । इसके अतिरिक्त जिन मनोवेज्ञानिक और सामाजिक सन्दर्भो मे मन:सृष्टि का निर्माण 
होता है उसकी भी क्रोचे ने पुर्णं उपेक्षा की है। चित्रकार की तूलिका, वास्तुशिल्पी की टांकी, 
कवि की भाषा किसी अ्राध्यात्मिक अ्रथवा नेसगिक शक्ति से प्रेरणा प्राप्त कर अनायास ही 
व्यक्त नही हो जाती । यह पूरंता कलाकृति मे तभी आती है जब कि विषय-वस्तु को व्यक्त 
करने के लिये सयत्न प्रयास किया जाता है । श्रभिव्यक्ति-क्रिया की इस स्थिति मे अ्रनेक नये 
तथा सुक्ष्म तथ्य' तो प्रकट होते ही हैं प्रायः अनेक नई अनुप्रेरणाये भी प्रास होती 
हैं । विविध अनुशोधनो तथा संशोधनों के द्वारा कलाकृति का रूप अनुभूत रूप की अपेक्षा 
कहीं श्रधिक परिमाजित, परिष्कृत और सुन्दर हो जाता है । वास्तव में अ्रखण्ड सौन्दर्यानुभूति 
ही काव्य का सार-तत्व है। परन्तु महानतम कलाकार को भी अ्रखण्ड सौन्दर्यानुभूति की यह 
स्थिति भौतिक उपादानो के सम्पक द्वारा ही प्राप्त होती है । 


हिन्दी आचार्यों की दृष्टि में अभिव्यंजनावाद 


आचाये शुक्ल ने अ्रभिव्यजनावाद में प्रतिपादित काव्य-प्रक्रिया तथा अ्रभिन्‍्यंजना 
श्रौर विषय-वस्तु के एकात्म्य दोनो ही दृष्टिकोशो का पूर्ण खण्डन किया है। इस प्रसंग में 
शुक्ल जी के विचारो को उद्धुत करना आवश्यक है। क्रोचे द्वारा प्रतिपादित काव्य-प्रक्रिया 
के सम्बन्ध मे शुक्ल जी के तीन मुख्य आ॥राक्षेप है : 

(१) “क्रोचे ने कल्पना-पक्ष को प्रधानता देकर उसका रूप ज्ञानात्मक कहा है। हमारे 
यहा रससिद्धान्त के अ्रनुसार उसका मूल रूप भावात्मक या अनुभृत्यात्मक है। कल्पना में उठे 
हुयें रूपो की प्रतीति (?८7०८०४०7) मात्र को 'ज्ञान'! कहना उसे ऊंचे दर्जे को पहुँचाना है ।”' 

2८ ८ २ 

(२) “मृत भावना अ्रथवा कल्पना श्रात्मा की अपनी क्रिया नही है। जिसे क्रोचे भ्रात्मा 
के कारखाने से निकले हुये रूप कहता है वे वास्तव में बाह्य जगत्‌ से प्राप्त किये हुये रूप है। 
इन्द्रियज ज्ञान के जो संस्कार मन मे सचित रहते है वे ही कभी बुद्धि के धक्के से, कभी भाव 
के धक्के से यो ही, भिन्‍न-भिन्‍न ढंग से अन्वित होकर जागा करते हैं। यही मू्तेभावना या 
कल्पना है। इस अन्वित रूप-समूह को श्राध्यात्मिक सांचा कहना और पृथक्‌-पृथक रूपों को 
उस साचे मे भरा जाने वाला मसाला बताना वितण्डावाद के अतिरिक्त और क्या कहा जा 
सकता है ?* 


ह >< >< >८ 
(३) “श्रभिव्यंजनावाद वेलबूटों और नवकाशियों के सम्बन्ध में तो बिल्कुल ठीक 
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भूमिका ह ६ 


घटता है, पर काव्य की सच्ची मारमिक भूमि से यह बहुत दूर रहता है । यदि काव्य-की तह 
मे जीवन का कोई सच्चा मार्भिक तथ्य, सच्ची भावानुभूति नही, तो उसका मूल्य मनोरंजन 
करनेवाली सजावट या खेल-तमाशे के मूल्य से कुछ भी अधिक नहीं। अभिव्यजनावाद के 
प्रतिपादक ने उसका मृल्य दूसरी दुनिया मे दूढ निकालने की चेष्टा की है ।”* 
काव्य-प्रक्रिया सम्बन्धी इन तीनों श्राक्षेपो को एक-एक” करके देखना आ्रावश्यक है । 
रूप-प्रतीति को ज्ञान बताने का मुख्य कारण यह है कि पाइचात्य' सौन्दर्य-शास्त्र में 
अनुभूति की श्रपेक्षा कल्पन्ना-तत्व को काव्य की प्रक्रिया मे अधिक महत्वपूर्णो स्थान दिया गया 
है | रूप-प्रतीति की यह स्थिति साधारण सवेदना की स्थिति नही है, यह तो मानना ही पड़ेगा । 
आचार्य शुक्ल ने यहा 'ज्ञान! शब्द का श्रर्थ पूर्णतया रूढ रूप मे ग्रहण किया है । रूप-प्रतीति 
की स्थिति को ज्ञान मानते हुये भी क्रोचे ने उसे मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय' से भ्रधिक सम्बद्ध 
माना है। रुूप-प्रतीति की जिस प्रक्तिया का उसने उल्लेख किया है, उसमे हृदय का योग 
मस्तिष्क की अपेक्षा कही अधिक है। इस प्रसंग मे ज्ञानात्मकता का अर्थ केवल रूप-व्यंजकता 
से है, ज्ञान के श्रलौकिक तत्व का समावेश उसमे नही है । ज्ञान से तात्पय॑ पूर्ण रूप(त्मक स्थिति 
की अनुभूति से ही है। क्रोचे द्वारा मान्य काव्य-खूजन की प्रक्रिया पर किचित ध्यान देने पर 
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्रोचे की रूप-प्रतीति न तो साधारण ऐन्द्रिय सवेदन है भ्रोर न 
उसका प्रयोग ज्ञान के उस रूढ अर्थ मे किया गया है जिसके द्वारा श्रध्यात्म-साधक योगी को 
परम-ज्योति के दर्शन होते है । ऐसी स्थिति मे श्राचार्य शुक्ल का यह तक बिल्कुल दुबेल पड़ 
जाता है। 
ह क्रोचे ने सवेदना तथा सहजानुभूति में स्पष्ट भेद माना है। काव्यानुभूति की स्थिति 
सहजानुभूति की स्थिति है, ऐन्द्रिय संवेदनमात्र की नही । क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति की 
प्रक्रिया प्रज्ञानात्मक (0087707०८) है, ऐन्द्रिय सवेदन की नही। साधारण श्रर्थ मे संवेदनशीलता 
झौर कलाकार की अभ्रखड सवेदना मे स्पष्ट भ्रन्तर है। प्रज्ञानात्मक स्थिति मे संवेदना का रूप 
व्यजक है। हम सहजानुभूति की अ्रखंडता को माने या न मानें,यह प्रइन दूसरा है परन्तु सजन-प्रक्रिया 
का जो विश्लेषण क्रोचे ने किया है', उसे साधा रण संवेदना मानकर ही नहीं छोडा जा सकता और 
न उसे ज्ञान के रूढ अर्थ मे लिया जा सकता है ।' कल्पना-तत्व के प्राधान्य के कारण शुक्ल जी 
ने 'सहजानुभूति” का रूप मूलत. ज्ञानात्मक मान लिया है। उनके विवेचन-विदलेषण से ऐसा 
जान पड़ता है कि क्रोचे ने काव्य' के मूल तत्व श्रनुभूति अथवा भाव की उपेक्षा की है, परन्तु 
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१० ब्रजभाषा के ऋृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना शिल्प 


बात ऐसी नहीं है। यद्यपि काव्य-अक्विया को 'प्राध्यात्मिक क्रिया' कहने का लोभ वह नहीं. 


संवरण कर पाये हैं परन्तु उन्होने भौतिक उपादानों का पूर्णो रूप से निषेध नहीं किया है । 
उनमे श्रन्तनिहित भावात्मकता की स्वीकृति ही इस बात का प्रमाण बनने के लिये यथेष्ट है । 

एक प्रश्न और उठता है कि क्या मानव-मन की ईहात्मक तथा अनुभृत्यात्मक स्थितियां 
एक दूसरे की पूर्णतया विरोधी 'हैं ? कला-प्रक्रिया के संह्लिष्ट विन्‍्यास में क्या एक की अव- 
स्थिति दूसरी के निषेध से ही सम्भव हो सकती है ? सहजानुभूतिमूलक ज्ञान व्यंजक ज्ञान है । 
सहजानुभूतियूलक ज्ञान दूसरे शब्दों मे अनुभूतिमूलक ज्ञान ही है क्योंकि उसके मूल में श्रखंड- 
संवेदना की अवस्थिति है। डा० नगेन्द्र ने भी एक स्थल पर दोनों का प्रयोग साथ-साथ 
किया है ।' श्री लक्ष्मीनारायरण सुधांशु को भी सहजानुभूति को अनुभूतिवाद से सम्बद्ध करने 
में विशेष श्रापत्ति नहीं है । 

आत्मा के कारखाने! की बात भी इतनी हास्यास्पद नहीं है जितनी कि शुक्ल जी ने 
बना दी है। कल्पना अथवा मूर्ते भांवना आत्मा की अपनी क्रिया है। इसे शुक्ल जी 
दाशेनिकता का मजहबी पुट मानते हैं जिसका प्रयोग श्रावश्यकता पड़ने पर श्रव्यक्त और 
श्रनिवंचनीय_ का सहारा लेने मात्र के लिये किया गया है। मेरे विचार से आचार्य शुक्ल ने 
यहा भी क्रोचे के साथ न्याय नही किया है। आत्मा के खजाने से निकले हुये सांचों में 'द्रव्य' 
को मसाले के रूप मे भरने की स्थिति तो तब कल्पनीय' थी जब क्रोचे ने आकृति” और 
वबस्तु' की स्थिति पृथक्‌ू-पृथक्‌ मानी होती । उसके अनुसार तो सहजानुभूति कृतिबद्ध (रूपबद्ध) 
ज्ञान है। मेरे विचार मे आचार्य शुक्ल ने क्रोचे के सिद्धान्तों को नगण्य' सिद्ध करने के लिये 
प्रक्रि]य का विश्लेषण ही उल्टे रूप मे किया है। उनके द्वारा किया हुआ आध्यात्मिक क्रिया 
का श्रर्थ काव्यानुभूति की सूक्ष्म सानसिक क्रिया के ज्ञानमूलक अध्यात्म-दरशत के अधिक 
निकट आता है। उनके विवेचन के अनुसार क्रोचे के सिद्धान्तों के अनुसार काव्य-प्रक्रिया इस 
रूप मे होगी । कवि अश्रथवा कलाकार ध्यानावस्थित होकर चिन्तन करता है। श्रलौकिक हृश्यों 
के रूप में आकृतियां उसके सामने साकार होने लगती हैं और तब वाह्यम-जगत्‌ से “मसाला” 
ग्रहण कर उन आक्ृतियों में डाल कर कलाकार अपनी कृति का निर्माण करता है। यदि 
क्रोचे के अनुसार काव्य-प्रक्रिया यही है तब तो वितण्डाबाद है अवश्य परन्तु उसके सिद्धान्त 
इतने खोखले नही है। सहजानुभूति की प्रज्ञानात्मक स्थिति तथा उसकी शआ्राध्यात्मिकता दोनों 
ही सत्य है। क्रोचे काव्यानुभूति को स्वय प्रकाइ्य' मानता है श्र वाह्य-जगत्‌ की भावात्मकता 
को स्वीकार करते हुये उनके श्रन्वित रूप-समूह द्वारा निर्मित पूर्ण चित्र को ही अभिव्यंजना । 
ऐसी भी स्थिति सम्भव है जब बाह्य-जगत्‌ के प्रति बोध-ज्ञान और संवेदना के अ्रभाव में भी 


१. जहा तक कला की अनुभूति या सहजानुभूति का प्रश्न है कोई भी उत्तकी अखंडता में सन्देह नहीं करता, 
वह अखखड है | 
--अलंकार ओर भलंकाये, प० १२, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दिया गया अभिभाषण 
२. सहजानुभूति को अनुभूतिवाद से सम्बद्ध करने में हमें विशेष आपत्ति नही है | दोनों को हम एक भी नहीं 
मांन सकते । परन्तु दोनों में नो समानता है, उसी से दोनों को सम्बद्ध किया जा सकता है | 
“काव्य में अभिव्यंननावाद, ए० ३२४--लक्ष्मीनारायण सुधाशु 


ब्_ 
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सहजानुभूतति की संभावना हो सकती है । जहां काव्य श्रथवा कला का रूप पूर्णतया आत्मपरक _ 
होता है वहा अनुभूतियो की ही अ्भिव्यंजना होती है। ऐसी स्थिति में ,सहजानुभूति प्त्यक्ष 
और स्थूल सत्य की न होकर सत्य की संभावनाओ्रो की होती है । दीवानी मीरा की दर्दंभरी 
श्रनुभृतियां सहजानुभूति की इसी कोटि 'के श्रन्तर्गत आयेंगी। ये साचे भी खोखले नही, 
अनुभूतिमुलक तथ्यों से भरे रहते है। 'साचे” और “वस्तु” का भ्रस्तित्व अलग नही है' कि 
सांचो में मसाले को भरकर उनसे उसकी प्रतिक्ृतिया बनाई जा सकें जैसे नन्हे बालक गिलासों 
श्रौर कटोरियो मे मिट्टी और बालू भरकर अपनी सृष्टि पर आ्राह्वादित होते हैं। 'भ्रात्मा के 
कारखाने! मे केवल शून्य साचो का निर्माण नही होता प्रत्युत्‌ वस्तु-जगत्‌ के रूप, रंग से 
संयोजित पूर्ण प्रतिक्ृतियों का निर्माण होता है। आध्यात्मिक क्रिया का तात्पये स्थुलता से परे 
सुक्ष्म मानसिक स्तर से ही है जहा ईहा तथा अनुभूति के योग से प्रज्ञानात्मक सहजानुभूति के वे 
चरम क्षण आते है जिनमे कवि का अस्तित्व भौतिक स्थुलताओो का श्रतिक्रमण कर एक 
नैेसग्रिक आनन्द से अ्रभिभ्त हो उठता है। मेरे विचार में सहजानुभूति की यह स्थिति उस 
मुक्तावस्था से बहुत भिन्‍न नही है जिसका प्रत्तिपादन शुक्ल जी ने किया है---“मैं इस दशा को 
हृदय की मुक्त दशा मानता हँ--ऐसी मुक्त दशा जिसमे व्यक्तिबद्ध घेरे से छूट कर वह अपनी 
स्वच्छन्द भावात्मिका क्रिया मे तत्पर रहता है। इस दशा को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होना 
कोई आइचर्य की बात नही, चाहे इस दशा को आप आनन्द कहिये या न कहिये । आनन्द 
कहियेगा तो उसके पहले अलौकिक” लगाना पडेगा ।”” इस व्यवितबद्ध (स्थूल) घेरे से छूटना 
ही क्रोचे के अनुसार कीव्य-प्रक्रिया का सुक्ष्म सानसिक स्तर है और स्वच्छन्द भावात्मिका 
क्रिया मे भावानुभूति के साथ कल्पना का भी स्पष्ट आभास मिलता है। प्रज्ञान भर अनुभूति 
के इस योग की अपाथिवता सिद्ध करने के लिये उन्हे भी अलौकिक शब्द का प्रयोग करना 
पड़ा है। शुक्लजी का अलौकिक आनन्द और क्रोचे की आध्यात्मिक सहजानृभूति' मेरी 
धारणा में एक दूसरे के बहुत निकट है। कला तथा साहित्य के शाइवत उपादानों को समझ 
और पहचान कर भी क्रोचे ने उन पर दाशनिकता का जो आवरण चढ़ाया है, वही इस भ्रम 
के लिए उत्तरदायी है। 

(३) “विलबूटे भ्रौर नकक्‍क्राशियो के सम्बन्ध मे तो अभिव्यंजनावाद ठीक घटता है परन्तु 
काव्य की सच्ची मामिक भूमि से वह दूर रहता है” शुक्ल जी की यह थक्ति भी क्रोचे के 
सिद्धान्तो को खण्ड रूप मे ग्रहणा करने पर आधुत है। बेलबूटे श्लौर तक्‍काशी की 
कला से तात्पर्य कला के शिल्पर्नवंधान से ही हो सकता है। क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति 
ही स्वय प्रकाश्य है, रूपबद्ध है। जहां श्रनुभूृति ही रूपमयी है वहा शिल्पविधान का महत्व 
क्या है ? सहजोक्ति में कला प्रधान है या भाव, यह विवादरहित तथ्य है । शिल्प-विधान' 
चेतन मन की क्रिया है जिसे क्रोचे की काव्य-प्रक्रिया में बहुत ही गौण स्थान प्राप्त है । 
उन्होने वाग्वेचित््य को श्रभिव्यंजनावाद की एक विशेषता भाना है परन्तु जहां क्रोचे उक्ति 
को ही कला मानता है वहां उसका तात्पर्य विचित्र उक्ति से नही सहज उक्ति से ही श्रधिक 


१. चिन्तामणि, भाग २, पृष्ठ २०४--आलाय रोममन्ड शुत्वल 


१२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काब्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प . 


है। क्रोचे ने तो वाह्य रचना की सत्ता सहजानुभूति की पुनरुद्धवुद्धि के विभावक' तथा: 
'स्मृति के सहायक' आदि के रूप में ही स्वीकार की है । उसे केवल आनुष॑ गिक माना है, काव्य 
का अनिवार्य श्रंग नहीं । 

डा० नगेन्द्र के अनुसार क्रोचे मूलतः आत्मवादी दाशंनिक है जिन्होंने अपने ढंग से 
आत्मा की अन्तःसत्ता की प्रतिष्ठा की है। उन्होने क्रोचे द्वारा प्रतिपादित कला-सजन की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया के पाच चरणों का उल्लेख किया है। (१) अरूप संवेदन' (२) अ्रभिव्यंजना श्रर्थात्‌ 
अरूप सवेदनों की आंतरिक समन्विति--सहजानुभूति (३) आननन्‍्दानुभूति (सफल अभिव्यंजना 
के आनन्द की अनुभूति) (४) आंतरिक अभिव्यंजना अथवा सहजानुभूति का शब्द-ध्वनि, 
रंग, रेखा आदि भौतिक तत्वों मे मूर्तीकरण श्र (५) काव्य, चित्र इत्यादि---कलाकृति का 
भौतिक मूर्त रूप | इन पांचो मे मुख्य क्रिया दूसरी है। उनके अनुसार क्रोचे वेचित्र्यवादी 
तथा श्रालंकारिक नही है । “उसके प्रतिपाद्य का मूल आधार है उक्ति जिसमें वक़् और ऋणजु, 
वक्ता और वार्ता का भेद नही है।” उनकी मान्यताये इस विषय मे आचाये शुक्ल की मान्यता 
से विलकुल भिन्‍न है। उनके विचार से क्रोचे के अनुसार वक्रोवित भी सहजोक्ति ही है क्योंकि 
श्रभीए अर्थ की अभिव्यक्ति करने के लिए वही एकमात्र उक्ति हो सकती थी । आचाये शुक्ल 
की भांति वे क्रोचे के सिद्धान्तो को बेल-बूटे और नक्‍काशी से सम्बद्ध कवि-ब्यापार प्रधान 
नही मानते प्रत्युत उनकी हष्टि में क्रोचे के अनुसार सहजानुभूति ही काव्य की आत्मा है। 
सहजानुभूति आध्यात्मिक छजन' भर 'भ्रान्तरिक क्रिया है, 'प्रातिभ-अ्रन्त.स्फुरण' है। उसका 
वक़्त! के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है । सहजानुभूति का अर्थ उन्होंने भी लगभग उसी रूप # 
में लिया है जिस रूप में हट रीड ने, जिनके मत का उल्लेख पहले किया जा चुका है ।' 
सहजानुभूति अखण्ड है। वस्तु-तत्व और रूप आकार अथवा श्रलंकार्य की पृथक्‌ सत्ता उसमें 
नही है । (सहृदय द्वारा) कला की सहजानुभूति अ्विवेच्य है--अनिवंचनीय है । 

अभिव्यंजनावाद' में बेलबूटे और पच्चीकारी को प्रधान मानकर आचार्य शुक्ल ने उसे 
आचारय॑ कुन्तक के वक़ोक्तिवाद का विलायती उत्थान कहा था। क्रोचे की “उक्त! तथा कुन्तक 
की 'वक्रोक्ति' को एक रूप मे ग्रहण करके उन्होंने श्रपता यह निष्कर्ष दिया था । उनके रसवादी 
दृष्टिकोण में क्रोचे की कला सम्बन्धी स्थापनाये वितण्डावाद के अ्रतिरिक्त कुछ न थी परन्तु 
रसवादी आलोचना की परम्परा के प्रमुख श्रालोचक डा० नगेन्द्र ने अभिव्यंजनावाद की 
आ्रात्मा सहजानुभूति को “प्रतिपादित' रूफ मे स्वीकार करते हुए क्रोचे के सिद्धान्त के उस दुर्बल 
स्थल को स्पर्श कर लिया है जिसका “समाधान क्रान्तदर्शी आचार्य कुन्तक ने एक सहस्र वर्ष 
पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था।” कुन्तक के साथ क्रोचे के विचारों में उन्होने साम्य की स्थापना 
शुक्ल जी की भाति वेचित्यवाद के आ्राधार पर नही की प्रत्युत तत्वदर्शी क्रोचे के सिद्धान्तों 
के अमूर्त स्थलों का पूरक मान कर की है। व्यावहारिक दृष्टि से क्रोचे के सिद्धान्त अपूरां 
है। कुन्तक के मन्तव्य में सहजानुभूति श्रखण्ड है । परन्तु फिर भी काव्य-सौन्दर्य को हृदयंगम 


१. देखिये पृष्ठ--४, ५ 


भूमिका . शैरे 


करने के लिए व्यवहार रूप मे विषय-वस्तु और श्रभिव्यंजना के पृथक्‌ अस्तित्व को स्वीकार 
करना श्रनिवार्य है । ' 


निष्कर्ष यह है कि जहां तक विषय-वस्तु और भ्रभिव्यंजना के तादात्म्य का प्रश्न है 
क़ोचे के विचारों को स्वीकार नही किया जा सकता। काव्य की श्रालोचना तथा उसके विश्लेषण 
के लिये अ्रभिव्यंजना के तत्वों का पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार करना अनिवायं है। प्रस्तुत 
प्रबन्ध मे यही दृष्टिकोण स्वीकार केरके कृष्ण-भक्ति काव्य के अभिव्यंजना-शिलप का 
विवेचन किया गया है । अ्भिव्यंजना के जिन तत्वों के आधार पर यह विवेचन' प्रस्तुत किया 
गया है उनका उल्लेख इस प्रकार है-- 
(१) भाषा 
अ--शब्द-समूह । 
श्रा--मुहावरे और लोकोक्तियां । 
इ--वर्णंयोजना, शब्दालंकार, गुण, रीति, वृत्ति बथा शब्द-शक्तियां । 


(२) उपलक्षित चित्रयोजना (7747९०६ 7928०7०) 

(३) लक्षित चित्रयोजना (7077००६ 77928०7५) 

(४) संगीत और छुन्द । 

(५) काव्य-रूप । 

इन' सब तत्वों का परिचयात्मक विश्लेषण उनसे सम्बद्ध अ्रध्यायो की भूमिकाओं 
में किया जायेगा । 


(ख) सूरदास से पूर्व कृष्ण-भक्ति काव्य सें अभिव्यंजना शिल्प की 


स्थिति--एक विहुंगावलोकन 

डा० शिवप्रसाद सिह के शोध के फलस्वरूप श्रभी हाल मे ही सुरदास के समय से 
पहले का ब्रजभाषा काव्य प्रकाश मे आया है । 'सूर-पुर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य” नामक 
उनके शोध-प्रबन्ध मे उपलब्ध साहित्य के व्याख्यान के साथ ही कुछ अनुपलब्ध साहित्य भी 
प्रकाश मे लाया गया है और सूरदास के पहले ब्रजभाषा कवियो के अस्तित्व को सिद्ध करने 
का प्रयास किया गया है| नामदेव, कबीर और रैदास की अनुभूतिपरक रचनाओो को लेखक 
ने ऋष्ण-भक्ति काव्य के विकास का एक सोपान माना है। इस निर्णय को स्वीकार करने के 
पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही ओर से अभ्रनेक तक दिये जा सकते हैं । परन्तु यह प्रश्न यहां पर 
शअ्प्रासगिक है । 

संत्मत के कवियों के अतिरिक्त उन्होंने कष्ण-भक्ति काव्य के विकास' में संगीतकार 
कवियो का महत्वपूर्ण योग स्वीकार किया है। उनके शब्दो में “संगीतज्ञ कवियों ने न केवल 
अपनी स्वर-साधना से भाषा को परिष्कार और मधुर शअ्रभिव्यंजना प्रदान की, शहथा 


१. हिन्दी वक्रोक्ति जीवित, वक्रोक्ति ओर अलंकार, पृष्ठ १३३--डा ० नगेन्द्र 


१४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


अ्रप्रतिम नाद-सौन्दर्य से कंविता को अधिक दीघंयुगी बनाया परन्तु श्रपनी सम्पूर्ण संगीत- 
प्रतिभा को आराघ्य कृष्ण के चरणों पर लुटा भी दिया । गोपाल नायक और बेैजू बावरा के 
पदों में आत्मनिवेदन, गोपी-प्रेम तथा भक्ति के विविध पक्षों का बड़ा ही विशद और भाभिक 
चित्रण हुआ है। गोपाल नायक की बहुत कम रचनाये प्राप्त हुई है। गोपाल नायक के एक 
पद में रास का चित्रण इस प्रकार मिलता है--- 
कांघे कामरी गो अलाप के नावे जमुना तौर नाचे जमुना तीर 
पीछे रे पांवरे लेति नाचि लोई सांगवा--- 
भुव श्राली मृदंग बांसुरी बजाबे गोपाल वेन वतरस ले अनन्द ।” 
- (राग कल्पद्ुम) 
बैजू बावरा का उल्लेख भी इस प्रसंग में किया गया है तथा 'रागकल्पद्रम में संकलित 
उनके पदों के आधार पर उन्हे नत्रजभाषा का कवि सिद्ध किया गया है। रागकल्पद्रम की ये 
रचनाये शुद्ध ब्रजभाषा में है-- 
आंगन-भीर भई ब्रजपति के श्राज नन्‍द महोत्सव श्रानन्‍्द भयो । 
हरद दूब दधि श्रक्षत रोरी ले छिरकत परस्पर गावत संगलचार नयो । 
ब्रह्मा ईस नारद सुर नर मुनि हरषित विसानन पुष्प बरस रंग ठयो। 
धन घन बंजू संतन हित प्रकट नन्‍्द जसोदा ये सुख जो दयो | 
(राग कल्पद्र म) 
इन दोनों ही कवियों की रचनाशओ्रों मे निहित संगीत-तत्व परवर्ती क्ृष्ण-भक्त कवियों 
की संगीत-सावना की पृष्ठभूमि से जान पड़ते हैं, परन्तु जहां तक अभिव्यंजना-शैली का प्रदन 
है ये रचनाये परवर्ती रचनाओं के सामने पासंग भर भी नही ठहरती | 
इन रचनाओं के अतिरिक्त शोधकर्ता ने निम्नलिखित अप्रकाशित पुस्तकों का परिचय- 
परीक्षण भी प्रस्तुत किया है--. , ' 


कृष्णु-भक्ति काव्य 

ग्रन्थ लेखक 

१६ प्रुम्नचरित्‌ श्रग्रवाल कवि 
न (लेखक ने इनके रचना-काल का 
उल्लेख नही किया है) 

२. महाभारत कथा विष्णु दास 
३. स्वर्गारोहरा ण् 
४. रुविमणी मंगल ग 
५. स्वर्गारोहर पर्व ७० >य) 
६. स्नेह लीला हि 
७. गीता भाषा थेघ नाथ 


१६ सूरपूर्व अजमाषा और उसका साहित्य, ० २६८--डा० शिवप्रसाद सिह 


. भूमिका ' हैः | ' श१भ 


, - कृष्ण-भकित सम्बन्धी श्रप्रकाशित ग्रन्थों को लेखक ने जिस रूप भे हमारे सामने रखा 
है, उसे उसी रूप मे स्वीकार कर लेने के अ्रतिरिक्त और कोई चारा नही है। उनके मतों 
को उद्ध त करके विषय-विस्तार करने से कुछ लाभ नही होगा | ,जो कुछ भी सामग्री प्रकाश 
मे आई है उसके अध्ययन द्वारा थे निष्कष॑ निकाले जा सकते है--- 

तत्कालीन ब्रजभाषा के दो रूप थे (१) श्रपश्न श-मिश्चित ब्रजभाषा (२) तद्भव- 
प्रधान ब्रजभाषा । सस्क्ृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग द्वारा तत्कालीन ब्रजभाषा का रूप परि- 
निष्ठित नही हो पाया था। प्रथम कोटि की भाषा के उदाहरण रूप मे डूगर कवि की एक 
रचना उद्धूत की जा रही है--- 
रितु वसन्‍्त उल्हरणी विविह वसाराय फलह सहु । 
कंटक विकट करीर पन्‍्त पिकखंत किपि नह । 
घाराहर वर घवल बारि वरसंत घोर घन । 
कुरलतंउ चातक कंठ न बूडइ इनकु कन । 
न श् ्ः 
श्ौषधि भूल मंत्री सपपं नह मारनाह दुर्जन । 
सप्प डसी वेदना एहि विट्ठइ हुई, गु जन । 
लागइ दोष श्रनन्त.कियद संसर्ग एनि परि। 
तवडी जल हरइ घडी पीटियद सुफल्लरि ।* 
द्वितीय कोटि की रचनाओं के उदाहरण रूप में,विष्णुदास रचित 'सनेह लीला” की ये 
पंक्तियां ली जा सकती हैं--- 
महलन मोहन करत विलास । 
कहां मोहन कहां रमन रानी शौर कोऊ नहिं पास । 
रुकमन चरन सिरावत पिय के पूजी सन की झास । 
जो चाहे थी सो अभ्रब पायो हरि पति देवकी सास । 
ठुस बिन और कौन थो मेरो घरति पताल भ्रकास । 
पल सुमिरन करत तिहारो ससि पुस परगास ।* 
इन कवियों की रचनाओं में प्रवुद्ध कला-चेतना का पूर्ण अभाव है। अ्रभिव्यंजना- 
शैली की हृष्टि से ये अत्यन्त साधारण कोटि की 'रचनायें है। उनकी शैली अ्रधिकतर 
वर्णुनात्मक और विवरणात्मक है। श्रप्रस्तुत योजना, लक्षित चित्र-योजना वाग्वैदर्ध्य' आदि 
तत्व बहुत ही कम हैं । 
विषय-वस्तु के क्षेत्र में कुछ ऐसे तत्व अवश्य मिलते है जिन्हे परवर्ती कृष्णा-भक्ति 
काव्य का पूर्वाभास कहा जा सकता है। यह प्रभाव मुख्य रूपसे दो क्षेत्रों मे दिखाई पड़ता है 
(१) लोक संस्कृति के चित्रण मे (२) शास्त्रीय संगीत के समावेश मे । 


१« सूरपूर्व ब्जभाषा और उसका साहित्य, ० (५७--डा० शिवप्रसाद सिंह 
२. वहीं, पृ० १५१ 


१६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प हे 


गोस्वामी विष्णुदास रचित रुक्मिणी मंगल की ये पंक्तियां प्रथम वर्ग के उदाहरण 
रूप में ली जा सकती हैं-- 
भोतियन कौक पुराय के कियो आरती माय । 
अ्रति आ्रानन्द भयौ है नगर में घर घर मंगल साजे । 
मन मोहन प्रभु ब्याह कर श्राये पुरी द्वारिका राजे ॥ 
अंगन तन में भूषन पहिने सब मिलि करत समाज । 
बाज बाजन कानन सुनियत, नौबत धन ज्यू' बाज ॥ 
नर नारिन मिलि देत बधाई सुख उपज दुखभाज । 
नाचत गावत मृदंग बाजत रंग बसावत श्राज ॥४ 


दूसरे वर्ग की रचनाओं के अन्तर्गत गोपाल नायक और बेजू बावरा की रचनायें रखी 
जा सकती हैं। डा० सिंह ने इन रचनाश्रों को काव्य-कल्पद्र म से संकलित किया है। संगीत- 
कला के क्षेत्र में इस ग्रन्थ का महत्वपूर्ण स्थान है परन्तु भाषा और साहित्य की दृष्टि से उसमें 
संकलित पदों को प्रामाणिक माना जा सकता है या नही यह प्रश्न विवादरहित नहीं है। 
यदि उन्हें प्रामारिशक मान लिया जाय तो गोपाल नायक और बैजू बावरा के पदो को परवर्ती 
कृष्ण-भकक्‍त कवियों के ध्रू पद शैली में रचित पदों का पूर्वरूप माना जा सकता है। श्ञास्त्रीय 
संगीत के तत्वों का उल्लेख तथा श्र पद शैली के अनुकूल पद-योजना इन रचनाओं मे प्राप्त 
होती है--- 
सप्त स्वर तीन ग्राम इकइस सुछन बाइस सुत्त 
उनचास कोट ताल लाग डाट 
गोपाल नायक हो सब लायक आहत अ्रनाहत शब्द, 
सो ध्यायो नाद ईदवर बसे सो घाट 
तथा 
सार्ग देसी कर सुछेना गुन उपजे सति सिद्ध गुरु साध चावे । 
सो पंचस सघ दर पावे 
बैजू बावरा के पदों की योजना भी ध्रूपद शैली की इ्वास-साधना के निमित्त की हुई 
जान पड़ती है--- 
बोलियो न डोलियो ले श्राऊं हूं प्यारी को, 
सुन हो सुघर वर श्रव हीं पे जाऊं हूं । 
समानिनी मनाय के तिहारे पाय ल्याय के, 
मधुर बुलाय के तो चरण गहाऊं हूं । 
सुन री सुन्दर नारि काहे करत एतो रार, 
सदन डारत पार चलत पल तुभाऊ हूं। 
१. इरपूवे जजभाषा ओर उसका साहित्य, १० ३६१ (परिशिष्ट|-डा० शिवप्रसाद सिंह 
२० बही, प० २२१ 
३. बही, ए० २१६ 
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मेरी सीख मान कर मान न करो तुम, 
हे जु प्रभु प्यारे सो बहियां गहाऊं हूं।' 
बधाई के लोक गीत भी उनके नाम से प्राप्त होते हैं--- 
आंगन भीर भई ब्रजपति के आज ननन्‍द महोत्सव आनन्द भयो । 
हरद दूब दधि श्रक्षत रोरी ले छिरकत परस्पर गावत संगलचार नयो । 
ब्रह्मा ईस नारद सुर नर सुनि हरषित विमानन पुष्प बरस रंग ठयो । 
धन धन बेजु संतन हित प्रकट नन्‍द जसोदा ये सुख जो दयौ ॥* 


अधिकतर कवियों ने दोहा चौपाई और छप्पय' का प्रयोग किया है। कुछ पदो के ऊपर 
गौरी, घनाश्री और पूर्वी रागों का उल्लेख भी हुआ है । 

इस सामग्री के भ्रध्ययन के उपरान्त सूरदास से पूर्व ब्रजभाषा-काव्य के अस्तित्व की 
स्वीकृति में आचार शुक्ल का अनुमान भ्राशिक रूप में ही सत्यः माना जा सकता है। सूरदास 
के काव्य-सौष्ठव पर विचार करते हुये आचायें शुक्ल ने लिखा था “इन पदो के सम्बन्ध में 
सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा मे सबसे पहली साहित्यिक 
रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमाजित हैं, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्याग 
पूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की उवितया सूर की जूठी सी जान पडती है। श्रतः सुर- 
* सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परम्परा का-चाहे वह मौखिक ही रही हो-पूर्ण 
विकास सा प्रतीत होता है ।”* 

इन कृतियो के प्रकाश मे आने पर भी कलाकार के रूप में सूर अपने पूर्व स्थान पर 
ही शोभित है। इस काल के दर्जनो कवियो मे से एक भी ऐसा नही है जो श्रष्टछाप के अ्रन्य' 
कवियो के समकक्ष भी खडा रह सके, सूरदास की तो-थात ही दूर है। जहां तक पूर्व-परम्परा 
की स्थापना का प्रइन है यह तथ्य उसी रूप मे स्वीकार किया जा सकता है जसे हम यह कहे 
कि छायावादी कविता के बीज द्विवेदी-युग की रचनाओ मे भी पाये जाते है । हे 

सूर-पूर्व ब्नजभाषा-काव्य मे गीति काव्य की मौखिक परम्परा भी स्थापित की जा 
सकती है, ब्रजभाषा का अस्तित्व भी माना जा सकता है पर उसमे कला-सौष्ठव का कोई ऐसा 
ठोस आधार नही मिलता जिसके कारण यह कहा जा सके कि सूरदास के पदों की प्रगल्भता 
और काव्यांगपूर्ांता का कोई पूर्व आधार हिन्दी-जगत्‌ मे विद्यमान था। कला के क्षेत्र मे नये 
मार्गो का उद्घाटन सूरदास, नन्‍्ददास और उत्तके समकालीन भक्तो ने ही किया। उनकी 
कला-चेतना का प्रादुर्भाव तत्कालीन परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ था। कला के पुनरुत्थान- 
युग मे उनकी प्रतिभा प्रस्फुटित होकर विकसित हुईं । उत्तराधिकार रूप मे उन्हे जो परम्परा 
प्रात हुई थी वह पूर्णा अ्विकसित थी, भाव, भाषा, शैली किसी भी दृष्टि से मध्यकालीन 
कृष्णु-भक्त-कवियों पर उनका ऋण नही स्वीकार किया जा सकता। 


१६ वही, ए० २२३ 
२. वही, ए० ?? 
३. सूरदास, पृष्ठ १५८--रामचन्द्र शुक्ल 


श्ष ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प, 


(ग) कृष्ण-काव्य-परम्परा के विकास का संक्षिप्त परिचय 


कृष्णु-काव्य-परम्परा के विकास का प्रमुख श्रेय आचायें वलल्‍लभ और उनके पुत्र _ 
विटुुलदास जी को है। आचार वल्लभ द्वारा प्रवर्तित 'पृष्टि मार्ग को आधार बनाकर 
श्री विद्वुलदास हारा स्थापित अष्टछाप के कवियों ने हिन्दी मे अ्रमर कृष्ण-भक्ति-काव्य की 
रचना की पुष्टि मार्ग की अनुभूतिमूलक साधना के कारण इन कवियों ने कृष्ण के व्यक्तित्व ' 
के लीला-प्रधान अंशो को ही ग्रहण किया है। राजनीतिज्ञ कृष्ण उनके आलम्बन नही हैं। 
कृष्ण के व्यक्तित्व मे उन्होंने शक्ति के साथ माघुयं और प्रेम का समन्वय कर दिया। 
अलौकिक आलम्बन में सहज और मधुर मानव का आरोपण उन्होने जिस मनोवैज्ञानिक 
कौशल से किया है उसमे सावंभौम उपादानों का समावेश हुआ है । 


ऐतिश्ठासिक क्रम से श्रष्ाप के कवियों का उल्लेख इस प्रकार है--कुंभनदास, 
सूरदास, परमानन्ददास, क्ृष्णदास, नन्‍्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी और गोविन्दस्वामी । 
सूरदास प्रधान रूप से वात्सल्य और शछुंगार रस के कवि है, परमानन्ददास जी के काव्य मे 
वात्सल्य का श्रनुपात महत्वपूर्ण है । अन्य कवियों की रचनाश्रों मे श्वगार रस का ही प्राधान्य 
है, उसमे वात्सल्य या तो है ही नही या श्रत्यन्त गौणरूप मे प्रयुक्त है । इन' सभी के प्रतिपाद्य 
में साहित्यिकता, पाथिव अनुभूतियों और आध्यात्मिकता का सुन्दर सामंजस्य मिलता है । 
विभिन्‍न कवियो के व्यक्तित्व के अनुसार तीनो तत्वों का अनुपात उनकी रचनाओं में भिन्‍न- 
भिन्‍न है | साहित्यिक महत्व की दृष्टि से सूरदास के बाद नन्ददास का नाम आता है। उनकी 
अभिव्यंजना मे सचेप्ठ कलाकार का शिल्प है । 

पूर्व-मध्यकाल के इन पुष्टिमार्गी कवियों के बाद परिमाण और गुण दोनों ही दृष्टियों 
से-महत्वपूर्ण योग राधावललभ सम्प्रदाय के आचाये हितहरिवंश तथा उनके दशिष्यो और 
अनुयायियों ने दिया । राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की उपासना-पद्धति अ्रन्य सम्प्रदायों से भिन्‍न थी । 
इस मत के सिद्धान्तों के श्रनुसार राधा ही परम इष्ट है तथा कृष्ण की मान्यता इसीलिए है 
कि वे राधा के प्रियतम हैं | वे इष्ट नही है। भक्तजन' राधा की सखी रूप मे होते हैं । वे सखी 
रूप मे उनके साथ परकीया गोपियो के समान स्वतन्त्र रूप से सम्बन्ध स्थापित नही करते और 
न राघा के प्रति उनका सपत्नी भाव होता है। इस सम्प्रदाय में हितहरिवंश के भ्रतिरिक्‍्त 
ध्रवदास की कला का महत्वपूर्णो स्थान है । 

किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के वन्धनो से मुक्त मतवाली मीरा और रसखान की रचनाश्रों 
का भी पूर्व-मध्यकालीन कृष्ण-भक्ति-साहित्य मे बडा महत्व है। मीराबाई हारा रचित कई 
ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है। नरसी जी का मायरा, गीत-गोविन्द की टीका, पद तथा 
गर्वा-गीत उनकी प्रमुख रचनाये मानी जाती है। उनका साहित्य तथा उसका रूप दोनों ही 
संदिग्ध हैं। उनके काव्य में गिरधरगोपाल के प्रति उनकी आकुल भावनायें निर्बाघ रूप से 
व्यक्त हुईं हैं। जहां भावनाये उन्मुक्त हुईं, आकाक्षायें उच्छं खल होकर असंयत हो जाती हैं 
पर मीरा के काव्य की सवसे बडी सफलता यही है कि भावनाओं की निर्बाघता मे अश्रसंयत 
भौर अनियन्त्रित शूंगार की स्थूलताञों का समावेश नही होने पाया है । उनकी कला का एक 
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अपूर्व ही सौंदर्य है जो कला सम्बन्धी परिपक्वताओं से वंचित रहने पर भी पूर्णो है । 
'. सुसलमान कृष्णु-सक्त कवि रसखान का नाम इस परम्परा में अमर है। उनके 
व्यक्तित्व में प्रधान प्रेम-तत्व ने लौकिक आलम्बन के श्रस्थायित्व के कारण अलौकिक कृष्ण 
का सहारा लिया श्र उनकी भावनाये भक्त हृदय के सुन्दर उद्गारों के रूप में व्यक्त हो 
. उठी। भावनाओं की तीत्रता और उत्कटता के साथ ही साथ उनके काव्य' का कलापक्ष भी 
प्रौढ़ और सबल है। '्रेम वादिका' तथा 'सुजान रस सागर' उनके दो छोटे-छोटे प्रन्थ 
प्रकाशित हुये हैं । 
उत्तर मध्यकाल में भी कृष्ण-काव्य-परम्परा विभिन्‍न सम्प्रदायो के संरक्षण में 
_पललवित और पृष्पित होती रही। पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल) मे कृष्ण-भव्ति-पद्धति मे 
नैसगिक आलम्बन के प्रति मानवीय भावनाओं का जो उन्‍्तयन हुआ उसमे राग और साधना 
का श्रपूर्वं सामंजस्य था । इस परम्परा में रागतत्व के प्राधान्य के कारण ही १९वीं शत्ती 
तक श्राते-प्राते भक्ति-युग की परिष्कृत माधुयें भावना लौकिकता मे रंजित होने लगी । उत्तर- 
मध्यकालीन कृष्ण-काव्य परम्परा मे श्रालम्बन और साधना दोनो पक्षों मे अपाधथिव अश 
केवल नाममात्र को ही शेष रह गया । 
रीतिकालीन कृष्ण-भक्ति-काव्य में श्षृंगारिक तत्वों का इतना प्राधान्यः हो गया कि 
उसके फलस्वरूप ब्रह्म की असीमता भी मानवीय क्रिया-कलापों मे लिपट कर रह गई। 
साहित्य. की रूढ परम्पराओं के श्रनुसार 'ब्रह्म की प्रेमिकाओ' पर भी नायिका-भेद के विविध 
रूपो का आरोपण किया गया। हिन्दी-काव्य-जगत में सत्रहवी शताब्दी के उपरान्त कृष्ण 
ओर गोपिकाओशो के नाम पर शूंगारपरक ऐहिक भावन/श्रो की भ्रभिव्यत्रित प्रधान हो उठी । 
उत्तर मध्यकाल में वललभ सम्प्रदाय' का कोई उल्लेखनीय कवि' नही हुआ । केवल 
ब्रजवासी दास ने सूरसागर के आधार पर अपने ग्रन्थ ब्रजविलास” की रचना की । राधावललभ 
सम्प्रदाय के हित वृन्दावनदास ने 'लाड़ सागर और “ब्रजप्रेमानन्द सागर' प्रन्थो की 'रचना की। 
इसके अ्रतिरिक्त निम्बाक सम्प्रदाय के घनानन्द, नागरीदास, हठीजी, भगवत रसिकजी, रूप 
रसिकजी, सहचरिशरण ने कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी रचनाये लिखी, जिनमे उस युग की काव्य- 
चेतना की समस्त विशेषताओो का समावेश हो गया है । 
प्रतिपाद्य के प्रति उनके दृष्टिकोण श्र उनकी श्रभिव्यंजना-कला का विवेचन आगामी 
अ्रध्यायों मे किया जायेगा । 
आधुनिक काल नये सदेशो और नये जीवन-दर्शन से युक्त सामने श्राया | मध्यकालीन 
सामन्तीय व्यवस्था बीत चुकी थी। बौद्धिक जागरण और विज्ञान के इस युग मे धामिकता 
और विशेषकर उपास्य के प्रति राग्रात्मक वृत्ति के उन्तयन को अन्धविद्वास और रूढि- 
वादिता का नाम दिया गया। उत्तरमध्यकाल में कृष्ण-भक्ति मे निहित झागार-तत्व ने 
लौकिक श्ंगार का रूप धारण कर लिया था, आधुनिक काल में केवल उसका श्रन्धकार पक्ष 
ही श्रवशिष्ठ रह गया । भक्ति के नाम पर भ्रष्टाचार, श्रन्धविश्वास और पाखण्ड ने तत्कालीन 
 सुधारवादी श्रौर बौद्धिक प्रवृत्तियों को अपने विरुद्ध आवाज उठाने की चुनौती दी। सूक्ष्म 
रागात्मक वृत्तियो पर श्राश्चित भक्ति बौद्धिक भर ऐहिक जीवन-दर्शन के भार के नीचे दब 


च्म 


२० ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में भ्रभिव्यंजना-शिल्प 


ता 


गई। उसकी विक्ृति ही शेष रह गई । ञ 

मध्यकाल में भक्ति ने एक आन्दोलन का रूप ग्रहण किया था । वह जनता के व्यक्तिगत 
और समष्टिगत संघर्षो और समस्याओ्रों का समाधान प्रस्तुत करने श्राई थी । आधुनिक काल 
में उसका क्षेत्र व्यक्ति! की सीमा में ही संकीर्ण हो गया । परिवार के संसगं और वेयक्तिक 


संस्कार इत्यादि कारणों से “घर्म' तत्व एक संकीर्ा दायरे में ही शेष रह गया। भारतेन्दु , 


हरिदचन्द्र, जगन्नाथदास रत्नाकर, सत्यनारायण कवि रत्न इत्यादि कवियो ने कृष्णु-भक्ति-काव्य 
की रचना की, जिनकी प्रेरणा स्थूल रूप मे तीन प्रकार की मात्ती जा सकती (१) परम्परा- 
पालन, (२) छृष्ण-चरित के गान द्वारा प्राचीन गौरव की स्थापना तथा (३) वेयक्तिक 


संस्कारजन्य आ्रास्था । वल्लभाचाय के शिष्यों हारा प्रवरतित कृष्णु-काव्य-परम्परा उत्थान और 


पतन के विविध सोपानों पर चढ़ती-गिरती प्राधुनिक काल तक चलती आई । वल्लभ-सम्प्रदाय 
के ही निष्ठावान्‌ु भक्त भारतेन्दु हरिइचन्द्र ने उसमें पुनः माधुर्य भक्ति की परिष्कृति भौर 
सुक्ष्मता के समावेश का प्रयत्न किया, परन्तु भ्रव इस प्रकार की भक्ति का समय बीत चुका 
था, देश के सामने यथार्थ नग्न मुंह बाए खड़ा था, पादचात्य देशों का बुद्धिवाद भारत की 
श्राध्यात्मिकता को चुनौती दे रहा था, जिसके सूक्ष्म तन्तु बाह्य स्थुलताओ्ं के सामने हार मान 
चुके थे । साहित्य में व्यावहारिक भाषा के अभाव के फलस्वरूप ब्रजभाषा का स्थान खड़ीबोली 
ले रही थी, ऐसी स्थिति मे ब्रजनायक से सम्बद्ध काव्य-परम्परा और ब्रजभाषा दोनों के विकास 
का मार्ग अ्रवरुद्ध हो गया । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में ब्रजभाषा-कृष्ण-भक्ति-काव्य के कलापक्ष का विश्लेषण इन्ही तीनों 
युगों के प्रमुख कवियों की रचनाओ के झ्राधार पर किया गया है | उन' कवियो तथा उनकी 
रचनाओं की तालिका इस प्रकार है--- 


१. पृर्रंसध्यकाल 
कवि ग्रन्थ 
सूरदास सूरसागर, ना० प्र० स०, वेंकटेश्वर प्रेस 
साहित्य लहरी 
नन्‍्ददास नन्‍्ददास अ्न्थावली--सं० ब्रजरत्नदास 
दे ननन्‍्ददास प्रन्थावली--सं ० उमाशंकर शुक्ल 

परमानन्द दास परमानन्द सागर--सं० गो० ला० शुक्ल 
भ्रष्टछाप के अन्य कवि (१) कुम्भनदास, चतुर्भू॑जदास 


छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी के पद 
विद्या-विभाग काँकरौली द्वारा प्रकाशित 
(२) डा० दीनदयालु गुप्त के संग्रहालय के पद 
प्रश्नुदयाल मित्तल (सम्पादक) अष्टछाप परिचय 
हितहरिवंश हितचौरासी 
ध्र्‌वदास व्यालीस लीला 


र 


भूमिका 
... भीरांबाई 


रसखान 
नेही नागरीदास 


२ उत्तरमध्यकाल 


चाचा वृन्दावनदास 

रसिकदास 

नागरीदास' 

हठी जी 

भगवत रसिक जी ह 

रूप रसिक जी 

सहचरिशरण 

घनानन्द 

ब्रजवासीदास 

ब्रह्मचारी बिहारीशरण 
(सम्पादक ) 


३० आधुनिक काल 
भारतेन्दु हरिद्चन्द्र 


रत्नाकर 


हि । 


२१ 
मीरांबाई की पदावली--परशुराम चतुर्वेदी 


प्रेमवाटिका, सुजान रस सागर 
स्फुट पद 


लाड़ सागर तथा स्फुट पद 
स्फुट पद 

नागर समुच्चय 

स्फुट रचनाएं 

स्फुट रचनाएं 

स्फुट पद 


स्फुट पद 
घनानन्द---कवित्त--पं ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


ब्रजविलास 


निम्बार्क माधुरी (सम्पादित) 


भारतेन्दु ग्रन्थावली 
भ्रन्ध--कृष्ण पदावली, देवी-छत्मलीला, हिंडोला, 
प्रेम-मालिका, मान-लीला, प्रेम-सरोवर, भक्‍त- 
सर्वस्व, प्रेमाश्रु-वर्षण, प्रेम-माधुरी, प्रेम-सरंग 
मधु-मुकुल, इत्यादि 
रत्ताकर--भाग १ तथा भाग २-- 

ना० प्र० सभा 


सत्यनारायण कविरत्न के “भ्रमरदूत' की श्रात्मा भक्तिपरक नही है उसमे श्राधुनिकता 
के तत्व ही प्रधान है इसलिए उसका विवेचन प्रस्तुत प्रबन्ध मे नही सम्मिलित किया गया है। 
श्री वियोगी हरि की भक्तिपरक रचनाओं का कलापक्ष गौणा है इसलिए उन्हे भी छोड़ दिया 


गया है। 


प्रथम अ्रध्याय 
कृष्ण-भक्त कवियों को प्रतिपाद् 


प्रतिपाद्य का सामान्य रूप ह 

.. काव्य के सरिलिष्ट विन्‍्यास मे विषय-वस्तु और श्रभिव्यंजना के तत्त्वों का इतना 
तादात्म्य होता है कि इनके बीच पार्थकय की रेखा आसानी से नहीं खीचीं जा सकती | 
श्रनुभूति-प्रधान कृतियों में यह विश्लेषण और भी दुष्कर होता है, क्योकि भावावेश के चरम 
« क्षणो की उक्तियाँ कला-उपकरणो के जागरूक प्रयोग के बिना ही कलात्मक होती हैं । भक्ति- 
काल के विवेच्य कवियो का नाम हिन्दी साहित्य के इतिहास मे अपनी अनुभुत्यात्मकता के 
लिये ही अ्रमर हो गया है। मधुर मानव कृष्ण के प्रति विविध भक्त कवियों की श्रनुभूतियों 
के चरम क्षण उनके काव्य मे संकलित है, ऐसी स्थिति में अभिव्यंजना के विभिन्‍त' 
उपकरणों का विवेचन-विश्लेषण दुस्साध्य-सा ज्ञात हो सकता है, परन्तु स्थिति ऐसी 
नही है। 

जागरूक कला-चेतना 

कृष्ण-भक्त कवियों की कला-चेतना साधारण अनुमान से कही अ्रधिक जागरूक थी । 
यह सत्य' हक काव्य मे प्नुमूति-तत्त्व का बडा प्रधानता होती है, पर प्रनुभूतियो को परिपाइ में भनुभूति-तत्त्व॑ की बडी प्रधानता होती है, पर अनुभूतियो को परिपाश्व॑ 
प्रदान करने के लिये श्रन्य तत्त्व भी अ्रनिवाय होते है। केवल भावोद्र क की चरम श्रभिव्यक्ति 
ही को कला मानना उसके एक ही अंग को महत्व देना होगा । उद्रेक की तीक्र अ्रनुभूति 
अलौकिक सवेदनात्मकता और मामिकता के कारण श्रविस्मरणीय और अनुपम चाहे हो, पर 
तदजन्य श्रावेश चिरस्थायी नहीं रहता। मीरा की आत्म-विस्मृति मे भी जीवन के अन्य 
उपकरणो के सहारे के विना अनेक स्थलो पर एकरसंता का दोष श्रा गया है। श्रन्य कृष्ण- 
भक्त कवियों की रचनायें अनुभूति की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुये भी उतनी एकरस ग्रौर 
सकीर्ण नही हो पाई हैं। यो तो जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण मे व्यापकता का अभाव था 
ही और “मधुरावृत्ति” को प्रधानता देने वाले जीवन-दर्शन में जीवन के व्यापक श्रौर बौद्धिक 
तत्त्वो का अभाव होना स्वाभाविक भी था पर इन रचनाओं की अनुभृत्यात्मकता उस श्रर्थ मे 
सीमित नही है जिस अ्रथ मे केवल भावोद्रे क के क्षणों को ही कला का स्वयं-प्रकाइ्य रूप माना 
जाता है। 
श्र 


२४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प' 


पौराणिक तथा दाशेनिक आधार 

कृष्ण-भक्ति काव्य का एक दाशनिक आधार था, जिसने कृष्ण-काव्य-परम्परा के 
प्रतिपाद्य को भागवत जैसे परिपक्व ग्रन्थ की सीमा भे जकड कर संकीर् बना दिया है | डा०_ 
बल्देव उपाध्याय के शब्दो मे “वेष्णव धर्म के भ्रवान्तरकालीन समस्त सम्प्रदाय भागवत के 
ही अनुग्रह के विलास हैं। विशेषतः वल्लभ-सम्प्रदाय तथा चेतन्य-सम्प्रदाय, जो वेद, उपनिषद्‌, 
भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्र जैसे प्रस्थानत्रयी के साथ-साथ भागवत को भी अपना उपजीव्य 


मानते हैं । 
वैष्णव सम्प्रदायो के जिन' भक्ति-सिद्धान्तों से प्रेरित होकर क्ृष्ण-भक्त कवियों ने 


अपनी रचनायें लिखी उनके आचार्यो ने अपने मत के अनुकूल ढाल कर भागवत की अनेक 
टीकाये लिखी तथा अपने सिद्धान्तों को भागवतमूलक सिद्ध करने का प्रयास किया । वल्लभाचायें 
द्वारा रचित सुबोधिनी टीका में शुद्धाहंत मत के अनुसार भागवत के सिद्धान्तों की 
विवेचना की गई तथा भागवत के दशम स्कन्ध पर गम्भीर और विवेचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत 
की गई । निम्बाक मत के सरक्षण मे शुकदेवाचार्य ने “सिद्धान्त प्रदीप में सम्पूर्णो- भागवत 
का विवेचन किया तथा श्रन्य श्राचार्यो ने दशम स्कन्घ के रासलीला आदि प्रसगों की सरस 
व्याख्याये प्रस्तुत की । चेतन्य-मत के आचाय॑ सनातन गोस्वामी ने 'वृहद्‌ वैष्णव तोषिणी' में 
भागवत के दशम स्कन्ध की आध्यात्मिक ठीकायें प्रस्तुत की । जीव गोस्वामी ने क्रम-संदर्भ 
में सम्पुर्णो भागवत की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की तथा उसके गूढ श्रर्थ की अभिव्यक्ति के 
लिये पट्संदर्भ नामक ६ संदर्भो की प्रथक्‌ रचना की । विश्वनाथ चक्रवर्ती की सारार्थ दर्शिनी 
भी इस प्रसंग मे उल्लेखनीय है । 
भागवत का भ्रध्यात्म-पक्ष पूर्णो श्रद्वेत तथा व्यवहार-पक्ष विशुद्ध भक्ति है । उसमें अद्वेत- 
ज्ञान के साथ भक्ति का सामंजस्य' किया गया है । विशुद्ध भक्ति की प्राप्ति भक्त का साध्य तत्त्व 
है। ज्ञान की महत्ता है परन्तु भक्ति के श्रभाव मे वह सारहीन है । 
नेष्कस्यंसप्यच्युतभाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
भक्ति से विरहित ज्ञान का आ्राभास भ्रूसा कूटने के समान होता है | धान को कूटने से 
चावल निकलता है पर पुआल को कूटने से क्या एक दाना चावल भी हमे मिल सकता है ? 
श्रेयः स्रूतिं भक्तिमुदस्य ते विभो 
क्लिइ्यन्ति ये केवल बोधलब्धये । 
४ तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते 
नानन्‍्यद्‌ यथा स्थृलतुषावधातिनाम्‌ ॥४* 
मुक्ति की तुलना मे भक्ति की महत्ता की स्थापना का भाव भी भागवत की प्रवृत्तिमुलक 
अध्यात्म-साधना में विद्यमान है । 





१. भागवत सम्प्रदाय, पएृ० १४७--डा० वल्देव उपाध्याय 
२. भागवत, ११।०६ 
३. भागवत, १०१४४ 


कृष्ण-भक्‍त कवियों का प्रतिपाथ ” रभ्‌ 


आलम्बत का परम्परागत रूप 


इन कवियो को आलम्बन का एक बना बनाया रूप भागवत तथा श्रन्य पुराणों के 
माध्यम से प्राप्त हुआ । डा० हरवंशलाल शर्मा ने क्ृष्ण-भक्ति-परम्परा के प्रमुख कवि 
सूरदास पर भागवत का पूर्ण प्रभाव माना है साथ ही श्रन्य पुराणों के कथा सूत्रो को भी 
उसमे विद्यमान माना है ।' डा० मु शीराम शर्मा ने वेद और पुराण-साहित्य मे हरि-लीला के 
तत्त्वों का निर्देशन करते हुये ब्रह्मवेवर्त, भागवतपुराण, वायुपुराण और पद्मपुराण का विशेष 
रूप से निर्देश किया है । कृष्ण और राधा के रूप-वर्णंन' मे पद्मपुराण का स्पष्ट प्रभाव लक्षित 
होता है। कुछ उदाहरणो द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करना अनुपयुक्त न होगा । 

“पद्मपुराण में श्रीकृष्ण-लीला सम्बन्धी ऐसी सामग्री प्राप्त होती है जिसको पुष्टि मार्ग 
का आधार माना जा सकता है वृन्दावन, द्वारिका, गोकुल, मथुरा, दादश वन इत्यादि पुष्टि- 
मार्ग मे आध्यात्मिक प्रतीको के रूप में ग्रहण किये गये, प्रायः इसी प्रकार का निर्देश 
पद्मपुराण में भी मिलता है ।” यहां पर मेरा श्रभीष्ट केवल आलम्बन के स्वतः निर्णीत और 
परम्परा-भुक्त रूप की ओर सकेत करना ही है। “पद्मपुराण के ६९वें श्रध्याय के ८पवें 
इलोक से लेकर १०२ इलोको तक श्रीकृष्ण के सौन्दर्य का वर्शान है जिसमे नवीन नीरद- 
श्रेणी के समान स्निग्ध-मजु कुडल, विकसित इल्दीवर के समान कान्ति, अजनाभा के समान 
चिकना श्याम शरीर, स्निग्ध नील कुटिल एवं सौरभ-सम्पन्त कुन्तल, मयूर-मुकुट, मरिण- 
मारिक्य के किरीट-भूषण, चन्द्र के समान मुखमंडल, मस्तक पर गोरोचन से युक्त कस्तूरी 
का तिलक, नील इन्दीवर के समान विशाल नेन्न, सुचारु उन्नत एवं सौंदर्य-सम्पन्त नासिका, 
का अग्रभाग, वक्षस्थल पर श्रीवत्स, कौस्तुभ मरण्णि और मोतियो का हार, हाथ मे ककण और 
केसर, कटि मे किकिणी, कर्पूर अगरु कस्तूरी चन्दन गोरोचनमथ दिव्य अ्ंगराग से चित्रित 
शरीर, गम्भीर नाभि, वृत्ताकार जानु, कमल करत्तल और पाद-पद्म के तलुबे ध्वज वज् और 
अंकुश के चिह्नो से शोभित, चन्द्रकिरण-समूह के समान चमकते हुए नख, कोटि क॒दर्पों के 
सौदर्य को भी जीत लेने वाली तिरछी ग्रीवा, कपोल और कधो पर स्फुरित काचन कूंडल, 
अ्पांग दृष्टि, आनन्द हास्य, कुचित अधरो पर रखी हुई मजु स्वर वाली वसी का वर्णन है।”* 

पद्मपुराण में कृष्ण का बिल्कुल वैसा ही रूप मिलता है जिसका चित्रण कर क्ृष्ण- 
भक्ति-परम्परा के कवि अमर हो गये है । 

“श्रीकृष्ण पीताम्बरधारी है। उनके वक्षस्थल पर वनमाल है। सिर पर मोर मुकुट 
है, मुखभडल करोडो चल्द्रो की आंभा के समान है। कशिकार का अ्रवतस धारण किये है, 
चन्दन की खोर के बीच कूकुम विन्दु लगा हुआ है, भाल पर तिलक है। कान मे सूर्य के 
समान चमकते हुए कुडल है, दर्पण के समान आभायुक्त कपोलो पर प्रस्वेद विन्दु है, उन्नत 
अ के साथ लीलामय भ्रपाग राधा की शोर लगे हुये है, ऊची नासिका है, जिसके श्रग्नभाग 
पर मुक्ता विस्फुरित हो रहा है। दशनो की ज्योत्स्ता से पकव बिम्बाफल के समान लाल 


१. सूर और उनका साहित्य, पृ० २०७--डा० हर॒वंशलाल शर्मा 
२. भारतीय साधना और सर साहित्य, पृष्ठ ४२३-२४--डा० भुन्शीराम शर्मा 


नई 


२६ ब्रजभाषा के क्रष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प - 


झोष्ठ गोभायमान हो रहे हैं। हाथो में केयूर, श्रंगद और रत्न-मुद्विका है, वाम हाथ में कमल 
ओऔर मुरली है, कटि मे काचीदाम है श्रौर पैरो मे नृपुर है, रतिकेलि के रसावेश में नेत्र चंचल 
हो रहे हैं ।* _ 

इसी प्रकार कृष्ण-भकक्‍त कवियों की राधा के स्वरूप-चित्रर का भी परम्परागत 
आधार उक्त प्रकार के स्थलो में मिलता है । 

“उसकी कांति तप्त स्वर्ण की प्रभा के समान है। नीली चोली पहिने है । पट्टांचल से 
श्रध॑ं-अवृत कोमल कान्‍्त सुख मण्डल है । चकोरी के समान चंचल नेत्र श्रीकृष्ण के वदन-चन्द्र 
परं लगे हुये है। अंगुष्ठ और तर्जनी के द्वारा ग्रहीत पर्ण-चूरं समन्वित पुगफल श्रीकृष्ण को 
समपित कर रही है। उसके पीनोननत पयोधरों के ऊपर मुक्ताहार शोभित हो रहा है। वह 
किकिणी जाल से मंडित क्षीण कटि वाली तथा पृथुश्रोणी है। रत्नों के ताटंक, मयूर, मुद्रा 
झौर कंकण धारण किये है । पैरों की उंगलियो में रत्नो के मंजीर है। वह लावण्य' की सार, 
श्रौर सर्वावयव सुन्दरी है। आननन्‍्दरस में मग्न प्रसन्‍न नवयुवती राधा की सेवा में चामर और 
व्यंजन लिये उसी के समान आयु और गुणवाली सखियां लगी हुई हैं । 

उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्त तथा साधना दोनों ही पक्षो मे कवियों के 
पास एक सुदृढ़ श्राधार था जो काफी बड़ी सीमा तक कछृष्ण-भक्ति काव्य की अभिव्यंजना 
शैली के रूप-निर्माण के लिये उत्त रदायी है । 


भक्तिभाव की अभिव्यक्ति में कला-तत्व का स्थान 


५ अयाथिव आलम्वबन के प्रति पाथिव भावनाओं के उन्तयन के फलस्वरूप प्रतिपाद्य के * 
प्रति भक्त कवियों के दृष्टिकोण में दाशंनिक, कवि और रहस्यवादी के हष्टिकोणों का एक 
श्रदभुत सम्मिश्रण हो गया है। पहले कहा जा चुका है कि मानव वस्तु-जगत्‌ से सम्पर्क 
स्थापित कर उसे सत्य रूप में ग्रहण करता है। उसका मस्तिष्क उसे वंज्ञानिक अथवा 
दाशनिक का व्याख्यात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा उसकी सौन्दर्य-चेतना उसे वस्तु- 
जगत्‌ से एकात्म कर कलाकार का दृष्टिकोण प्रदान करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि 
इन भक्‍त कवियों का वस्तु-जगत्‌ क्या है और उसके प्रति उनके हृष्टिकोश का विश्लेषण 
किस प्रकार किया जा सकता है ! 

श्रपाथिव श्रालस्बन के रूप-निर्माण में राग और कल्पना का संयोग 


अपाधिव आलम्बन के पारथिवकरण मे राग तत्व के साथ-साथ कल्पना तत्व का भी 
यथेष्ट योग रहता है। स्थूल जगत और जीवन के उपकरणो, आदकशों और मान्यताश्रों के 
प्रतीक रूप मे ही पाथिव आलम्वन का रूप-निर्माण होता है--मध्यकालीन भक्‍त कवियों को 
कृष्ण के विभिन्‍न स्वरूपों मे से उनका लीलाप्रधान रूप ही मुख्य रूप में मान्य हुआ, इसी 
प्रकार साधना के पक्ष में उनके व्यक्तित्व का स्वतःस्फुरण भी आधारहीन नहीं था। उपास्य 
के रूप के समान ही साधन पक्ष भी उन्हे भागवत मे बना बनाया मिल गया था । उनकी 


१. भारतीय साधना भोर सर साहित्य, पृष्ठ ४३८--डा० मुन्शीराम शर्मा 


कृष्णु-भकत कवियों का प्रतिपाद २७ 


अनुभूतियाँ अज्ञात भ्रपाथिव के प्रति रहस्यानुभूतियों के रूप में नही व्यक्त हुईं, बल्कि भागवत- 
धर्म के सिद्धान्तो के अनुसार कृष्ण का लीला-गान करने के लिये उनकी वाणी मुखर हुई। 
' झाचाय॑ शुक्ल ने भी भारतीय भक्तिमार्ग को रहस्यवाद से भिन्‍न माना है। उनके मत में 
भारतीय भक्तिमार्ग को रहस्यवाद कहना ठीक नही । भाव की उपलब्धि और उत्कपं के लिये 


... यत्र-तत्र उसमें रहस्य भावना का उपयोग होता आया है पर “रहस्य” उसकी स्थायी वृत्ति या 


नित्य लक्षण नही है।' इसी प्रकार एक श्रन्य' स्थल पर उन्होने कृष्ण-भक्ति-परम्परा मे 
माधुयं भाव को रहस्यवाद के माधुय भाव से नितान्‍्त भिन्‍न माना है--सुफियों और ईसाई 
भक्‍तों में माधूर्य भाव रहस्यवाद का एक श्रंग है पर कृष्णोपासको मे वह भगवान की 
विज्ञात नर-लीला का एक अंग है »< >< »< उनके श्रवण कौत॑न और ध्यान सें जो सघुर 
रस है वह लीला रस है, श्रर्थात्‌ भक्त लोग राधा और कृष्ण के परस्पर प्रेम की भावना: 
द्वारा मधुर रस में लीन होते हैं--ठीक उसी प्रकार जैसे किसी काव्य मे नायक और तायिका 
के प्रेम-व्यापार को पढ-सुनकर पाठक या श्रोता शूंगार रस मे मग्न होता है।' 

साधारण कलाकार और भकक्‍त कवियों के दृष्टिकोण में श्रन्तर 

साधारण कलाकार और कृष्णु-भक्‍त कवियो के दृष्टिकोण में तात्विक शअ्रन्तर है। 
कृष्ण की लीला मे विभोर होना उनकी साधना का अन्तिम लक्ष्य था, कृष्ण के रूप और 
उनके प्रति अनुभूतियो की अभिव्यक्ति यदि भागवत के माध्यम के बिना हुई होती तब तो 
“वस्तु जगत! को अमूत्त रूप देकर कलाकार के दृष्टिकोण को ही प्रधान माना जा सकता था, 
परन्तु यहा स्थिति यह नही है। कृष्ण अ्रथवा राधा का रूप और उनकी लीलायें उन्हें 
एक विशिष्ट रूप मे भागवत के माध्यम से प्राप्त होती हैं, विभिन्‍न कवि शअ्रपने-अपने 
सम्प्रदायो की मान्यताओं के चौखटे मे चढाकर भागवत से सामग्री ग्रहएा करते है और उन्हें 
उसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते है। इस मतवादी श्राग्रह और सुंकीर्णाता के होते हुये भी 
काव्य-तत्व का अभाव इन रचनाओं मे इसलिये नही आने पाया कि ऋृष्णभव्ति का रूप ही 
रांग प्रधान है। इस प्रकार इस आधार के विद्यमान' रहने के कारण ऐसा जान पड़ता है कि 
भक्‍त कवियो के आलम्बन कृष्ण न होकर उनकी लीलायें हैं; अपनी लौकिक अनुभूतियो के 
उन्नयन द्वारा जिनमें उन्होने नये प्राण फूक दिये है। 
कृष्ण की लीलाओ का वर्णन ही भकतो का मुख्य लक्ष्य है। इस बात का प्रमाण 

हमे भक्तो की साधना में गोप श्रथवा गोपी-भाव ग्रहण करने के अनिवाय प्रतिबन्ध मे भी 
मिल जाता है। अपने आ्रानन्दाग के खोजी भक्त गोपी स्वरूप बनने की अभिलाषा करते हैं 
« और उन्ही की लीलाओों का अनुकरण करते है। उन्हे बिना गोपी श्रयवा गोप बने भगवान के 
साथ आानन्दास्वाद नही मिल सकता । भक्ति में गोपियों का स्वरूप उन भक्तों का भी है जो 
या तो सिद्ध होकर भगवान की कृपा से रास के पूर्ण आनन्द के अधिकारी हो गये है भ्रथवा 
जो अ्रभी सिद्धि-प्राप्ति के मार्ग पर लगे हुये है।' इस प्रकार इस भक्ति-परम्परा की साधना 
१. सूरदास, पृष्ठ ६६--रामचन्द्र शुक्ल ० 

२० सूरदास , ६६ १9 

३. अष्टछाप और वल्लम-सम्प्रदाय, पृष्ठ ५०६--डा० दीनदयाल गुप्त 


र्८ ब्रजभाषा के कृष्णु-भक्ति काव्य सें भ्भिव्यंजना-शिल्प - 


में भाव-प्रयोग की दिश्ााये तथा पद्धतियां भी निर्धारित और निर्देशित है। 


साधना में बौद्धिक विश्वास और राग-तत्व का संयोग शा, 

सावना-पद्धति मे भाव-तत्व के विषय मे यह विशिष्ट निर्देशन यद्यपि पूर्ण अनुभूति- 
मूलक है परन्तु गोपियों का यह माध्यम भक्त श्रौर भगवान के बीच मे श्रा जाता है। भगवान 
के प्रति बौद्धिक विश्वासजन्य राग की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष न होकर गोपियों के माध्यम से 
होती है, फलस्वरूप गोपियों के प्रति बौद्धिक विश्वास भी अनिवाय॑ हो जाता है । भक्त गोप- 
गोपियों के व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य करके तब 'सत्य' की अनुभूति करता है। इसलिये इस 
स्तर पर भी भक्‍त कवियों द्वारा अनुभूत सत्य प्रत्यक्ष और मूत्ते स्तर पर न होकर अप्रत्यक्ष 
झौर कहपना के स्तर पर होता है । 

इस प्रकार आधारभूत प्रतिपाद्य मे अध्यात्म और राग-तत्व के सम्मिश्रण के कारण 
इन कवियो के दृष्टिकोण में भी दाशेनिक की व्याख्यात्मकता तथा कवि की श्ननुभृत्यात्मकता 
का सम्मिश्नण है । 


भव्ति-काव्य की सृजन-प्रक्रिया 

उक्त सिद्धान्त के अ्रनुसार भक्त-कवियो की काव्य-प्रक्रिया का रूप साधारण प्रक्रिया 
से कुछ भिन्‍न होगा। उसे दो भागो में विभाजित किया जा सकता है (१) अपने स्थूल 
व्यक्तित्व का गोप अथवा गोपियों के व्यक्तित्व के साथ ततादात्म्य (जो केवल अनुभूति और 
कल्पना के स्तर पर ही सम्भव है) (२) कल्पना-स्तर से उपास्य के प्रति अनुभूति की प्रासि। 
साधारण रूप में इस प्रकार की स्थिति कदाचितु मिस्मैरेज़म के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती 
है, परन्तु भकतो के लिये वह सहज ही सम्भव हो सकी क्योकि वह स्थिति पूर्ण कल्पनात्मक 
श्रौर अमूर्त नहीं थी भागवत में झ्राधारभूत रूप मे विद्यमान थी। क्ृष्ण-भकत-कवियो की 
रचनाओं पर भागवत का प्रभाव इतना अधिक है कि कभी-कभी तो सूरसागर जैसे ग्रन्थ पर 
भी भागवत के अनुवाद होने का भ्रम होने लगता है । भागवत में प्रतिपादित दाशेनिक विचार 
तथा साधना-पद्धति इन भक्तों के जीवन के अंग बन गये थे । यही कारण है कि कल्पना में 
स्त्री! बनकर स्त्रियोचित भावों का व्यक्तीकरण उन्होने इतनी कुदलता के साथ किया है। 
पूर्व मध्ययुगीन कृष्ण-भकक्‍त कवियों मे मीरा ही एक श्रपवाद है जिनकी भावनाये प्रत्यक्ष 
श्रात्मनिवेदन के रूप में व्यक्त हुई हैं अन्यथा सभी कवियों ने सामान्यतः गोपी का माध्यम 
स्वीकार किया है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन भक्त-कवियों के प्रतिपाद्य मे अनुभूति के साथ ही 
कल्पना-तत्व का भी प्राचुयं है वल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि कल्पना और 
बौद्धिक विश्वास के श्राधार पर ही उनकी अनुभूति को मार्ग मिला है। आचाय॑ शुक्ल का भी 
यही मत है “स्त्री यदि माधुयं भाव से उपासना करेगी तो वह अपने को गोपिका रूप में 
रखकर ख्ंगार के आनन्द का अनुभव काव्य की रसानुभूति के ढंग पर कर सकती है परन्तु 
_जहाँ पुरुष उक्त भाव से ध्यान करेगा वहाँ श्ट गार झ्ालंकारिक आरोप सात्र रहेगा ।”' 


१. सूरदास (भक्ति का विकास), पृष्ठ छुष्--रामचन्द्र शुक्ल ' 


( 


कृष्ण-भवत कवियों का प्रतिपाद 2 २६ 


भवक्‍त कवियों के 'काव्य मे केवल अनुभूति तत्व ही प्रधान नही है बल्कि यह कहना 
भझ्रनुचित न होगा कि अपनी सासिक और कलापूर्ण श्रभिव्यंजना-सौष्ठव के कारण ही भागवत 
के दर्शन-तत्व मे प्रच्छन्त रागतत्व इन कवियों की वाणी में मौलिक रूप में मुखर और तौत्न 
- हो उठा है। आचार्य शुक्ल ने भी लगभग इर्सी प्रकार की मान्यता स्वीकार की है कि “उसमे 
लीलापक्ष अर्थात्‌ बाह्यार्थं-विधान की प्रधानता रही है । उसमे केलि, विलास, रास, छेडछाड़, 
मिलन की युक्तियों श्रादि बाहरी बातो का ही विशेष वर्णान है। प्रेमलीन हृदय की नाना 
झनुभूतियों की व्यंजन कम है। वियोग-वर्णान मे कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर 
वे रूढ और परम्परागत है, उनमे उद्भावना बहुत थोडी पाई जाती है |” 

निष्कर्ष यह है कि श्रपाथिव आलंम्बन के मानवीकरण में जिन मानव-सहज 
साधारणताशों और लौकिकताञझो का आरोपण किया गया है उनका आधार उनकी स्वत'* 
अनुभूत लौकिक अनुभूतियां ही है जिनमे अनेक स्थलो पर जीवन के पूर्ण भोग का भी स्पष्ट 
सकेत मिलता है । उनके प्रतिपाद्य का मुख्य' आधार है श्रीमद्भागवत, यह श्राधार इतना हृढ 
और' व्यांपक है कि जिसके कारण ऋइष्ण-भक्‍त कवि नृतन प्रतिपाद्य का आविष्कार नही कर 
पाये हैं और कदाचित्‌ यह उनका ध्येय' भी नही था। उन्होने तो केवल श्रीमद्भागवत की 
व्यापक दाशनिक पृष्ठभूमि की अभिव्यक्ति लौकिक अनुभूतियो के सहारे, अपाथिव आलम्बन' 
का पाथिवकरण कल्पना के सहारे किया है और इस प्रकार उनकी पाथिव अनुभूतियो के 
भ्रपाथिव के प्रति उन्‍तयन की कलात्मक श्रभिव्यक्ति उनकी रचनाशरो मे हुई है.। दृष्टिकोण के 
वेविध्य की दृष्टि से भक्षत-कवियों के प्रतिपाद्य को मुख्य रूप से इन भागो मे विभाजित किया 
जा सकता है-- 

१--अनुभूृत्यात्मक (अ) राग-प्रधान (आ) अनुभूतिप्रेरित कल्पना-प्रधान' 

२--दाशेनिक (व्याख्यात्मक) 

३--विव रणात्मक 

४--चमत्का रवादी तथा रीतिवद्ध 


प्रतिपाद्य का अनुभूत्यात्मक रूप 


भक्‍त-कवियों के अनूभूत्यात्मक प्रतिपाद्य की स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां बनाई जा 
सकती है। (१) राग-प्रधान (२) अनुभूति-प्रेरित कल्पना-प्रधान । प्रथम वर्ग का तात्पयेँ उन 
स्थलों से है जहाँ नन्‍्द-यशोदा, राधा और गोपियो के साथ अपने हृदय का तादात्म्य करके 
कवि उनके हृदय के भावों की अ्रनुभूति कर सके है शौर विना किसी श्रप्रस्तुत-विधान इत्यादि 
के ही उनकी व्यंजना कर सके है। सूरदास के काव्य मे वाह्यार्थ विधान की प्रधानता मानते 
' हुए भी आचाये शुक्ल ने उनके काव्य में आभ्यन्तर पक्ष के उद्घाटन का महत्व स्वीकार किया 
है भर कहा है कि “प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोथृृत्तियों की व्यंजना गोपियो 
के वचनो द्वारा होती है ।” क्ृष्ण-भविति-परम्परा के प्राय. सभी प्रम्प्रदायो मे दाम्पत्यासक्िति 
को प्रधान स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त वल्लभ सम्प्रदाय भे वात्सल्यासक्ति और 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्रष्द १७४५--रामचन्द्र शुक्ल 


३० ब्रजभाषा के ऋष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


सख्यासवित को भी जो महत्ता प्रदाव की गई उसके फलस्वरूप उपयुक्त भावों के क्षेत्र में 
भी इन भकक्‍त-कवियों ने मर्मस्पर्शी अभिव्यंजना की है । भागवत का आधार होने के कारण 
उनके साहित्य की भाव-भूमि वस्तुपरक अवश्य हो गई है परन्तु इन अनुभृत्यात्मक स्थलों पर 
उनकी दृष्टि पूर्णतः आरात्मपरक है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से वात्सल्य और श्ंगार रस के 
प्रसंगों मे मिलता है। द्वितीय वर्ग के श्रन्तर्गत वे स्थल आते हैं जहाँ गोपियो (आश्रय) का 
तादात्म्य कृष्ण तथा उनकी लीलाओ (झालम्बन) के साथ कल्पना के माध्यम से होता है। 
अपने दृष्टिकोण को व्यवृत करने के लिये कुछ उद्धरणों का विश्लेषण करना यहाँ अप्रासंगिक 
ने होगा--- 

जसुमति मन अभिलाष करे 

कब मेरो लाल घुदुरुवनि रेंगे कब घरनी पग हूं क धरे । 

कब ह दाँत दूध के देखाँ कब तोतरे मुख वचन ररे ॥ 

कब मेरो श्रंच्रा गहि मोहन जोइ सोह कह मोसों झगरे। 

कब धों तनक तनक कुछ खेहै श्रपने कर साँ मुह भरे। ' 

कब हँसि बात कहैगो मोसों जा छवि ते दुख दूरि हरे ॥* 

उपर्युक्त उद्धरण में कृष्ण के विकास के प्रति यशोदा के अदम्य उत्साह और उत्सुकता 

का चित्र सूर ने अ्रनुभूति के माध्यम से ही खीचा है। कल्पनाप्रधान दृष्टिकोण के उद्धरण 
स्वरूप निम्नलिखित पद लिया जा सकता है--- 


सोभित कर नवनीत लिये। 

घुठुरुन चलत रेनु तन मंडित मुख दधि लेप किये ॥ 
चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिये। 
लट लटकन मनु सत्त सघृपगन साधुरी सधुर पिये ॥४४* 


इस पद में कृष्ण के रूप की अ्रनुभूति मे कल्पना का प्रचुर और सार्थक प्रयोग किया 
गया है। रायगप्रधान स्थलो में अनुभूति ही स्वयं अभिव्यक्ति बन गई है परन्तु कल्पना-संयुक्त 
श्रनुभूतियो में यह चरम स्थिति नही रहती । डा० मनमोहन गौतम ने अपने ग्रन्थ 'सूर की 
काव्य कला' से सूर की कला की आधार भूमि का निर्देश करते हुये कहा है--“उनकी मधुर, 
अलंकृत और अर्थ-सौरस्यपूर्ण पदावली का कारण उनकी रसानुभूति की विह्लता और 
रसानूभूति की अ्तिशयता है। जब वे अपने भ्राराध्य के सौन्दर्य-सागर मे द्ववकियाँ लगाने 
जाते थे तो उनके अंगो मे उन्हे सागर के सभी अंगो का दर्शन होने लगता था और वे एक 
अदभुत सांगरूपक प्रस्तुत कर जाते थे ।” 

उक्त पंक्तियों को लिखते समय लेखक की दृष्टि में निम्नोक्त श्रथवा इसी प्रकार का 
कोई पद होगा, ऐसा जान पड़ता है--- 





१. सरसांगर, पद ६६४--नागरी ग्र्गरियी सभा 
२. सरसागर, पद ७३७--नागरी प्रचारिणी सभा 
३. सूर की काव्य-कला, पृष्ठ ३८--डा० मनमोहन गौतम 
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देखो साई सुन्दरता को सागर । 
बृधि विवेक सन पार न पावत, सगन होत सन नागर ॥ 
तनु अ्रति स्थाम श्रगाध अम्बु-निधि कटि-पट पीत-तरंग । 
चितवत चलत अधिक रुचि उपजत, भंवर परति सब-भंग ॥ 
नेन मीन सकराकृति कुण्डल भरुज सरि, सुभग शभरुजंग। 
मुक्‍ता-साल मिली मानों, है सुरसरि एक संग ॥ 

कनक खचित सनिमय आभुषर सुख, स्रमकन सुख देत । 

जनु जलनिधि मधि प्रगठ भयो ससि, श्री श्ररु सुधा ससेत ॥ 

देखि सहप सकल गोपी जन, रहीं विचारि विचारि। 

तदपि सुर तरि सकीं न सोभा, रहीं प्रेम पचि हारि ॥* 

सबसे पहली बात तो यह है कि सागर मे निमज्जित, उसकी शक्ति से अभिभूत व्यक्ति 

मे इस विश्लेषण की सामर्थ्य और चेतना कहां ? 'ड्रब॒किया लगाने” की स्थिति प्रायः अ्रभिभूत 
हो जाने की स्थिति है वहां सागर के अगो का विश्लेषण सम्भव ही नहीं हो सकता । यहा तो 
कवि का अभीष्ट सागर की अथाहता और कृष्ण के अ्रथाह सौन्दर्य मे साम्य-स्थापन' मात्र है। 
'मुन्दरता को सागर! के अग-प्रत्यंग की साकारता श्रतिशय' अनुभूति का परिदश्ाम न होकर 
जागरूक कल्पना का ही परिणाम है। यहा दृष्टि सागर के तट पर खडे उसमे तैरते मत्स्य 
और मकर की गतिविधि तथा तरगो का उत्थान-पतन देखने वाले की ही नही, समुद्र से 
सम्बद्ध पौराणिक उपाख्यान के विश्लेषक की भी है, जो अनुभूतिजन्य नही, बुद्धिगम्य' मात्र है 
श्रौर स्थूल कल्पना पर श्राधृत है। अनुभृत्यात्मक दृष्टिकोण के यही दो रूप प्रायः सबक्ृष्ण-भक्त- 
कवियों की रचनाओ्रो मे मिलते है । 


सूरदास की रचनाओं में श्रनुभृत्यात्मक अंद 

प्रतिपाद्य के श्रति अनुभूत्यात्मक हृष्टिकोश का भन्तव्य स्पष्ट कर चुकने के बाद इस 
बात पर विचार करना भी प्रमीचीन जान पडता है कि इस दृष्टिकोण का प्रतिपादन विभिन्न 
कवियो की रचनाओं मे किन प्रसगो मे किया गया है। सूरसागर के प्रथम स्कन्ध के विनय- 
पदों की याचना और आत्मनिवेदन मे रागप्रधान' अनुभूतियो का व्यक्तीकरण हुआ है । इसके 
उपरान्त नवम स्कन्ध तक व्याख्यात्मक और विवरणात्मक प्रसम प्राप्त होते हैं | अनुभूत्यात्मक 
स्थल इन प्रसंगों मे कम ही है। दशम स्कन्ध मे यह हृष्टिकोण फिर प्रधान हो जाता है । 
कृष्ण-कथा को विभिन्न घटनाओं और प्रसगो के बीच से विकसित करके सूर ने उनके सम्पूुर्रो 
जीवन को ही श्रपनी वार मे साकार कर दिया है। अनेक स्थलों पर उनमे वर्रानात्मक 
विस्तार है। कष्ण के रूप-वर्णुन, बाल-लीला के भ्नेक प्रसग, मुरली-स्तुति, राधा-क्ृप्ण लीला 
के वर्णन, रास-पंचाध्यायी, गोपी-गीत, दान-लीला, पनघट-लीला, मुरली प्रसग, मांन-लीला 
प्रसंग, कृष्ण के मथुरा गमन, तथा अमर-गीत प्रसंग मे यही दृष्टिकोण प्रधान है। जहा 
आ्रावश्यकता और प्रसंग के अनुकूल अनुभूति और कल्पना-तत्व का अनुपात मिलता है। दशम 


१०. सूरसागर, ६४ ४८३, ६० स्कन्ध, पद ६२८ 
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स्कन्धच उत्तरार्व में फिर आख्यानवद्ध विवरण श्रारम्भ हो जाते हैं । 


नन्‍्ददास---रासपंचाध्यायी 

तनन्‍्ददास के अनेक ग्रन्थों में से रास पचाध्यायी में कलाकार की दृष्टि ही प्रधान है।' 
इसका विपय-संकलन भागवत से किया गया है लेकिन आधार ग्रन्थ के वे स्थल जिनसे 
अनुभूति-पक्ष पर श्राघात पहुंच सकता था छोड़ दिये गये हैं। ननन्‍्ददास के ग्रन्थों मे भागवत के 
सिद्धान्तो का प्रतिपादनत पूर्णतया मौलिक ढंग से हुआ है। उनकी कला-चेतना ने भागवत 
के अनावश्यक विस्तार और अनावश्यक प्रसंगों का यत्नपूर्वक निवारण किया है तथा गीति- 
तत्व प्रधान अंशो को ही भ्रहर किया है । उसमें प्रवन्ध तत्व गौर है तथा अतिप्राकृत तत्वों 
के समावेश से विषय की श्रन्विति मे किसी प्रकार का आधात नही पहुंचा है। 


अन्य ग्रन्थ 

सिद्धान्त पंचाध्यायी मे प्रतिपाद्य का रूप अंशतः व्याख्यात्मक तथा अंशत: कल्पना-रंजित 
भ्रनुभूत्यात्मक है । रूपमंजरी एक प्रेमारख्यानक काव्य है जिसमें 'गिरधर कुवर सदा सुखदायक' 
के प्रति परकीया भाव से उपासना का प्रदिपादन किया गया है। 'रूप-मजरी' प्रेमी हृदय की 
प्रतीक है। स्वप्नदर्शन के ढ्वारा उसके हृदय मे कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होता है श्ौर 
वह उनसे मिलने के लिए उद्विग्न हो जाती है। अ्रन्त मे उसकी विरह-साधना से कृष्ण प्रसन्न 
होते हैं | 'रूप-मंजरी' में आख्यानात्मक अंश वहुत थोडा है। इसकी रचना का उह्द इय था प्रेम- 
पद्धति का वर्णन और विवेचन करना । प्रारम्भ मे इसी उद्दं श्य की स्थापना करने मे कवि 
का दृष्टिकोण व्याख्यात्मक हो गया है जिसका विस्तृत उल्लेख दाशंनिक प्रतिपाद्य के श्रन्तर्गत 
किया जायगा। पुष्टिमार्ग के प्रेममुतक साधना पक्ष का विश्लेषण करने के लिए इस झ्राख्यान 
की रचना हुई है स्वयं कवि अपने हृदयस्थ प्रेम का वर्शुंन करता है--- 

जो कुछ मो उर-प्रन्तर शाही । 
परम प्रेम-पद्धति इक श्राहीं नंद जथा मति बरनत ताही । 

विरह की उत्कटता श्र तीन्नता के वर्णन मे अनुभूति अत्यन्त सघन और तीज हो 
गई है । 

नन्‍्ददास के भ्रमर गीत में यद्यपि दाशनिक दृष्टि प्रधान है परन्तु दाशनिक तकं-वितके 
के रूप में प्रसंग का विकास करते हुए भी उसमे भावुकता का समावेश हुआ है। गोपियों के 
प्रेम की शक्ति, विरह की कातरता तथा वियोगजन्य सुक्ष्म संचारियों का चित्रण भावमयी 
भाषा में किया गया है। अनुभूतिपरक दृष्टि से उन्होने प्रतिपाद्य को रससिक्त और रसोत्यादक 
बनाया तथा कल्पनामयी अनुभूति के द्वारा विप्रलम्भ श्ंगार के अनुभावों का चित्र खींचकर 
उसे सजीव वना दिया है। साथ ही साथ दशंन की धारा के प्रवाह मे व्याख्यात्मक दृष्टि भी 
सन्निहित है। रुक्मिशी मंगल आख्यानक काव्य श्रीमद्भागवत्त के ५२, ५३ तथा ५४ अध्यायों 
पर आधृत है। भ्रस्तुत कृति मे भी अनुभूति और कल्पना का संयोग हुआ है । रुक्मिणी के 
पूव-राग तथा तदुजन्य कामदशाओ्रों का चित्रण वड़ी सजीवता के साथ किया गया है। कृति 
की विस्तृत श्रालोचना अनुकूल प्रसंग के श्रन्तगंत की जायेगी। श्रन्य कवियों की भांति 
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नन्‍्ददास की पदावली में भी यह हृष्टि मुख्य रूप से वात्सलय और शइंगारपरक' प्रसंगो में ही 
व्यक्त हुई है । कल्पना और अनुभूति के सहारे ननन्‍्ददास ने वात्सल्य और खझाुंगार के सजीव 
चित्र प्रस्तुत किये हैं । 

अप्टडाप के श्रन्य कवियों ने मुक्तक पदो की ही रचना की है। यह अनुभूत्यात्मक 
दृष्टिकोण उनकी रचनाओं मे भी मुख्य रूप से इन्ही दो प्रसगों में मिलता है। कृष्ण और 
राधा की लीलाओ के वर्णन मे जहा अनुभूति की प्रधानता है उनके रूप-चित्रण में सौन्दर्य 
विधायक कल्पना-हृष्टि प्रधान है । 


चतुभुजदास 

प्रस्तुत प्रसंग मे सुरदास और ननन्‍्ददास से इतर कृष्ण-भक्त कवियों के वर्ण्य-विषय का 
परिचय देते हुए उनमे रागात्मक दृष्टिकोण का निर्देश कर देना समीचीन होगा। श्री 
चतुर्भजदास्‌ के पद तीन वर्गों मे विभाजित है। (१) वर्षोत्सव पद--जिसके अन्तर्गत निम्नोक्त 
शीषेक के पद है :--- 

१. मंगलाचरण, २ जन्म-समय, ३. पलना, ४. छठी, ५. राधाप्रमी, ६. दान-प्रसंग, 
७. दशहरा, ८. रास, € दीपमालिका, १०. कानजगाई, ११. दीप-दान, १२. हटरी, १३. 
गोवधेन-पूजा, १४. गोवरद्धंनोद्धरण, १५. गोपाष्टमी, १६. प्रवोधिनी, १७. श्रीवल्लभ वशोदुगान, 
१८- वसत, १९. केलि, २० फूलमडनी, २१ आचायें जी की बधाई, २२. अक्षय तृतीया, 
२३ रथ-प्रसग, २४. पावस-वर्शंन, २५. हिंडोरा, २६. पवित्रा, २७. राखी की प्रशस्ति 
आचायंजी की बधाई के अतिरिक्त प्रायः: सभी पदो मे रागात्मकः तत्त्व ही प्रधान हैं। उनकी 
शैली यद्यपि किन्‍्ही किन्ही प्रसंगो मे विवरणात्मक है परन्तु उनमें निहित गीति-तत्व का 
आधिकय' उन्हे इतिवृत्तात्मक और नीरस नही बनने देता । श्रतएव केवल वर्ण॑नात्मक शैली के 
ही कारण उन्हे सूरदास और नन्ददास के उन पदो के श्रन्तर्गत रखना उचित न होगा जिनमे 
केवल आख्यानबद्ध इतिवृत्तात्मकता है । चतुर्भुजदास के पदो का दूसरा वर्ग है लीला-पदो का। 
जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षक है: जगावनो, मंगला, कलेऊ, बाल-लीला, उराहनो, 
मिषान्तर दहन, वन-गमन, वन-क्रीड़ा, वेणु-गान, स्वरूप-वर्णान (श्री प्रश्नु को, श्री स्वामिनी 
जी को और युगलस्वरूप) आवनी, झासक्ति, गोदोहन, व्यारू, शरारती, मान, युगल-रस वर्णन, 
सुरतान्त, वचिता, उद्धव-सदेश | जैसा कि विविध शीषंको से ही प्रमाणित है इन पदों में 
कृष्ण और राधा की विविध लीलाओो का वर्णात है और स्वभावतः इनमे कवि का दृष्टिकोण 
पुरणातः रागात्मक है । 

पदो का तीसरा वर्ग है प्रकीर्ण पदों का, जिनमे “भक्ति की प्रार्थना! और “यमुना जी 
के पद' हैं। दोनो प्रसंगो के पदों का इस प्रसंग के प्रतिपाद्य मे कोई महत्त्व नही है । 


छीतस्वामी 


छीतस्वामी के पदों का विभाजन भी इन्ही तीन आधारो पर किया गया है। शीरषक 
में कुछ परिवर्तेन अवश्य हैं, उनका उल्लेख इस प्रकार है :-- 
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(१) वर्षोत्सव पद ः | 

मंगलाचरणा, राधाष्रमी-बधाई, रास, गो-क़ीड़ा, श्री गुसाई जी की बधाई, वसन्‍्त, 
धमार, फाग, फुल-मण्डनी, हिडोरा, पवित्रा, राखी । ' 

(२) लीला पद 

जगावनो, कलेऊ, झूंगार, क्रीडा, छाक, भोजन, ब्रतं-चर्चा, स्वरूप-वर्णान (प्रशु-स्वरूप 
वर्णन, स्वामिनी-स्वरूप तथा युगल-स्वरूप वर्णन), आसक्ति-वचन, आसक्ति की अवस्था, 
भक्‍त-प्रार्थना, वेणुनाद, झावनी, आरती, समान और मानापनोद, परस्पर-सम्मिलन, शयन, 
सुरतान्त, खण्डिता। ,.... 

(३) प्रकीर्णों पद 

श्री महाप्रश्नु जी, श्री गुसाई जी, श्री गिरराज जी, श्री यमुना जी, श्री बलभद्ग जी के 
पद । 

प्रथम दो वर्ग के पद ही प्रस्तुत प्रसंग में उल्लेखनीय है। तृतीय वर्ग के पदो का 
दृष्टिकोण भिन्न है । 
गोविन्द स्वामी 

गोविन्द स्वामी के पदों के व्ण्य विषय इस प्रकार है :--- 

वर्षोत्तव--मंगलाचरण, जन्माष्टमी, पलना, राधाष्टमी, दान, वोमन-जयन्ती, 
दशहरा, रास, हटरी, गोवधधन-धारण, भाईदूज, गोपाष्टमी, प्रबोधिनी, श्री गिरघर जी 
उत्सव, गुसाईं जी उत्सव, बसन्‍्त, धमार, डोल, फूल-मण्डनी, नामनवमी, श्री महाप्रश्नु जी 
उत्सव, अक्षय तृतीया, जलक्रीड़ा, स्नान-यात्रा, रथ, वर्षा, हिडोरा, पवित्ना, रक्षाबन्धन । 

गोविन्द स्वामी के दूसरे वर्ग के पद है : नित्यक्रम, (सेवा समय) के । इसके श्रंतगंत 
निम्नलिखित शीर्षक है :--- 

जगावनो, कलेऊ, मगला, झाूंगार, मंथन, छाक, भोजन, राजभोग, भोग, सन्ध्या, 
व्यारू, शयन, मान, पौढ़वो, बाललीला, उराहनो । 

प्रकीर्ण पद के अन्तगंत तीन शीर्षक है--ब्रज-सुषमा, श्री वल्‍लभ कुल आश्रय । 

गोविन्द स्वामी के अ्रधिकांश पदो में व्यक्त हष्टिकोण प्राय: रागात्मक ही है। 
कुम्भनदास 

कुम्भनदास के पदों का वण्ये विषय भी लगभग इसी प्रकार का है। वर्षोत्सव पद के 
अंतर्गत निम्नलिखित शीषषक हैं--- 

मंगलाचररणा, जन्म-समय, बधाई, पलना, छठी, राधाष्टमी, बधाई, श्याम-सगाई, दान- 
प्रसंग, दानलीला, दशहरा, रास, धनतेरस, गोक्रीड़ा, दीपमालिका, गोवर्धन पूजा, गोवर्धनोद्धा रण, 
श्री गुसाई जी की बधाई, वसन्‍्त, धमार, फाग, डोल, फूल-मण्डनी, श्री महाप्रश्नुजी की बधाई, 
प्रक्षय तृतीया, रथयात्रा, वर्षाऋतु वर्णंत, हिडोरा, पवित्रा, राखी । 
लीला पद 

कलेऊ, माखन चोरी, क्रीड़ा, ब्रजभक्त प्रार्थना, परस्पर हास-वावय, मुरली हरा, प्रथु- 
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स्वरूप-वर्ण|न, श्री स्वामिनी-स्वरूप वर्णान, युगल-स्वरूप-वर्णन, छाक, भोजन, आवनी, भ्रासक्ति- 
वर्णांन, आसक्ति-वचन, मान, परस्पर-मिलन, शयन, सुरतान्त, खण्डिता, विरह । 
प्रकीर्ण पद 

आवनी, छाक, भोजन, प्रश्ुु-स्वरूप-वर्णंत, युगल-स्वरूप-वर्णान, हिंडोरा, आसक्ति, 
दान, विरह, श्री यमुना स्तुति, सीकरी, टोंड को घना, पद, विनय । 


परमानन्ददास 

परमानन्ददास कृत 'परमानन्द सागर मे पदो के विषय इस प्रकार है :--- 

मंगलाचरणा, जन्माष्टमी की बधाई, नन्‍्द-महोत्सव, छठी पूजन, पलना के पद, अन्न 
प्राशन, कनछेदन, नामकरण, करवट (शकटासुर उद्धार), भूमि पर बेठाने के पद ( तृणावतें 
लीला), वेहली-उल्लघन, ऊखल के पद, मृत्तिका-भक्षण, माता की श्रभिलाषा, बाल-लीला, 
पतग उड़ायबे के पद, माखन-चो री, बलदेव जी के पद, भोजन के लिये आह्वान, दधि मन्थन, 
गोदोहन, गोचारण, उराहने के पद, श्रीराधा जू की बधाई, श्री राजाजी के पलना के पद, दान- 
लीला के पद, विजयादशमी के पद, मुरली के पद, रास समय के पद, रूपचतुर्देशी, धनतेरस 
के पद, गोवर्धन लीला, इन्द्रमान भंग, गोपाष्टमी के पद, देवबोधिनी के पद, ब्याह के पद, वसंत 
पंचमी धमार, रामनौमी, श्री आचाय श्री की बधाई, स्वाभिनी श्री के आसक्ति वचन, सख्यता 
सूचक पद, स्वामिनी जी की उत्कृष्टता, मानापनोदन, अभिसार, मधुरागमन, मथुरा प्रवेश, 
नन्द का भोकुल प्रत्यागमन, गोपित के विरह के पद, भ्रमरगीत, ब्रजभाषा, माहात्म्य, आत्म- 
प्रबोध, हिडोला, होली, फूल-मण्डती, अन्नकूठ, वललभाचार्य और उनके पुत्रो की जन्म वधाइया, 
ब्रजभकतो की महिमा, यमुना का माहात्म्य, भगवान का माहात्म्य, श्रात्मदीवता तथा विनय, 
दीपमालिका, रामजन्म | ह 


कृष्णदास ५ हु 
विभिन्‍न कीत॑न-संग्रहो मे सकलित कृष्णदास के पदो का विस्तृत परिचय डा० गुप्त ने 
अपने भ्रन्थ मे दिया है जिसका उल्लेख इस प्रकार है! :-- 


कृष्णदासजी के पद 

वर्षोत्सव अश--- १ 
जन्माष्टमी की बधाई के, डाढी के, बाल-लीला के, श्री राधाजी की बधाई के, दान के, मुरली 
के, रास के पद, पालना के, कानछेदन के, चन्द्रावतली जी की बधाई के, श्रीराधा जी की ढाढी 
के, नवरात्रि के, करखा के । 

वर्षोत्सव अश-- २ 

रूपचतुर्दशी के, देव प्रबोधिनी के, गुसाईंजी की बधाई के, संक्रान्ति, फूलमण्डनी, 
गनगौर, श्ाचार्यजी के पालना के, बीरी के, रथयात्रा के, कुसुम्बी घटा के, मान के पद, गुसाईं 
जी के हिडोरा के, भूला उतारिंबे के, इन्द्रमान-भग के, ब्याह के, गोकुलनाथ जी की बधाई के, 
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राजभोग, संवत्सरोत्सव, आचायंजी की बधाई के, कलेऊ के, चन्दन के, मल्हार के, श्याम घटा ' 


के, हिडोरा के, रक्षावन्धन के, राखी के । 
कीच संग्रह भाग १--२ 
वसन्‍्त के, धमार के, डोल के । 
कीतंन संग्रह भांग--३ 
यमुनाजी के, खण्डिता के, कूल्हे के, राजभोग सम्पुख के, आरती के, व्यारू के, मान 
के, वैष्णव नित्य नियम के, आसरे के, मंगला समय के, श्यूंगार के, छाक के, खसखाने के, 
श्रावनी शयन के, पौढ़वे के, विनती के । " 
प्रस्तुत प्रबन्ध मे पूर्व मध्यकालीन क्ृष्णुभक्त कवियों की अ्भिव्यंजना-शैली की विवेचना 
करने के लिये अश्टछाप के कवियों के श्रतिरिक्त राधावललभ सम्प्रदाय के प्रवर्तेक श्री हित- 
हरिवंद तथा उस सम्प्रदाय के कुछ प्रमुख भक्तों की रचनाओं का आधार भी भ्रहण किया गया 
है। श्री हितहरिवंश जी हारा रचित चौरासी पदों के संकलन' का नाम है “हित चौरासी'। 
'राधावललभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहित्य" में डा० विजयेन्द्र स्नातक ने “हित चौरासी' के 
प्रतिपाद्य का विश्लेषण किया है उसी के आधार पर कृति का एक परिचय यहा दिया जाता 
है। उनके अनुसार 'हित चौरासी” एक मुक्तक पद रचना है जिसमें भाववस्तु का कोई व्यक्त 
कोटिक्रम नही है । श्री रूपलाल गोस्वामी ने हित चौरासी के पदों को 'समय-प्रवन्ध' में इस 
प्रकार वर्गीकृत किया है--- 
१--सुरतान्त समय श्रर्थातु मंगला-१६९ पद 
२--शैया समय के-१६ पद 
३--रास के-१७ पद 
४--वनबिहार के-३ पद 
५--स्तान झुगार के-४ पद 
६--राजभोग (शैया विहार) के-२ पद 
७--वसंत वर्णन के-२ पद 
८--होरी वर्णान' के-२ पद 
६--फूलडोल भुलन' का-१ पद 
१०--मलार के-४ पद 
११--संभ्रम मान के-१३ पद 
इस वर्गीकरण द्वारा प्रतिपाद्य का रूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। डा० स्नातक के 
शब्दों में 'हित चौरासी का वण्यं-विषय मुख्य रूप से अ्न्तरंग भावना से सम्बन्ध रखता है। 
ख्ुंगार रस की पृष्ठभूमि पर उन विषयों को इन पदो में हितहरिवंश जी ने प्रस्तुत किया है 
जो राधावल्लभ सम्प्रदाय के मेरुदंड है ।”* 
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श्री, हरिराम व्यास तथा श्रुवदास 
व्यास-वाणी का प्रतिपाद्य माधुर्य-भक्ति और निकूज लीला का वर्णन है। इस मुख्य 
विषय' की स्थार्पना के लिये भक्ति के अ्रन्तराय, भक्ति के साधक श्रंग, भक्ति-पथ के श्राकर्षण- 
विकषरा, भक्‍तों की मनःस्थिति तथा विविध कोटियों का वर्णन भी किया गया है । मांधुय-भव्ति 
' कासार है राधाकृष्ण के नित्य विहार का श्यृंगारमयी पद्धति से सांगोपांग वर्खान । राधा कृष्ण 
वृन्दावन और सहचरी, इन चारो को प्रेम द्वारा एक ही सृत्र में श्रनुस्युत करके निकुज 
लीला का वर्णन विधेय माना जाता है। राधा वल्लभीय सम्प्रदाय में तो' इसी को प्रधान 
माना जाता है, यही वृन्दावन रास है। यही प्रेम लक्षणा भक्ति का चरम लक्ष्य है--व्यास 
वाणी मे इसी को प्रमुख रूप मे गाया गया है ।' 
ध्रुवदास की “व्यालीस लीला' में कुछ सिद्धान्त कथन है अवश्य पर प्रधान रूप से उनके 
प्रतिपाद्य में भी अनुभूति तत्व का ही प्राधान्य है। ब्यालीस लीला' मे प्रतिपादित विषयों को 
डा० स्तातक ने १४५ शीर्षकों मे विभक्‍त किया है--- 
१--बृन्दावन-माहात्म्य और धाम का राधावल्लभ सम्प्रदाय मे स्थान । 
२--भक्‍त महानुभावो का संक्षिप्त परिचय । 
३--प्रेम श्रौर काम की स्थिति (सेद्धान्तिक विवेचन) | 
४--प्रेम और नेत्र की स्थिति, प्रेम और मान की स्थिति, प्रेम और विरह की 


स्थिति । 
५--निकृंज लीला और नित्य विहार (व्यापक रूप से आद्योपान्त वर्णन है) 
६--निकूंज लीला मे सखियों का स्थान और सखियों का नामोल्लेखपूर्वक वर्णान । 
७--युगल ध्यान का महत्व और राधावललभीय रूप । 
८--विविध लीलाओं का रसपरक वर्णन ( दान-लीला, मान-लीला, वन-विहार 
आादि ) | 


६--राधाकृष्ण के प्रेम की विभिन्‍न दशाओ का माधुयपरक वर्णन (शंगार पूर्ण ) 
१०--श्री राधा का स्वरूप और नामावली । 
११--रसोपासना के विविध उपादान' और उनकी स्व'हप-स्थापना । 
१२--रसोपासना मे विधि-निषेध की स्थिति । 
१३--रस-भक्ति में नख-शिख, ऋतु-वर्णंन और नायक-नायिका वर्णन की अनि- 


वायंता । 
१४--इृश्टाराधना और अनन्य भक्ति का रूप । राधावललभीय सिद्धान्त हृष्ठि । 


१४५--नैतिक आचार, मर्यादा और जीवन का व्यवहार पक्ष ।* 

व्यालीस लीला के प्रतिपाद्य के इन शीर्षको को ध्यान से देखने पर स्पष्ट हो जाता 
है कि कवि का दृष्टिकोण प्रधान' रूप में अनुभूत्यात्मक ही है। कही-कही व्यांख्यात्मक स्थल 
हैं जिनका निर्देश प्रतिपाद्व के प्रति व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के श्रन्तर्गत किया जायेगा । 





१. राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त ओर साहित्य : पएृ० ३८४५--डा० विजयेन्द्र स्नातक 
२. राधावललभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त ओर साहित्य : पृ० ४३२--डा० विजयेन्द्र स्नातक 


३८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना शिल्प - 


प्रतिपाद्य के प्रति मीरांबाई और रसखानि का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से अनुभूत्याक्मक 
है । रसखानि की रचनाओं में प्रत्यक्ष आत्म-निवेदन भी है और गोपियों के माध्यम से कृष्ण 
के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की भावना भी । परन्तु मीरां की रचनाओं में प्रत्यक्ष आत्म- 
निवेदन है, उनकी माधुय भावना उनके हृदय की कहानी है । 

इस प्रकार हम देखते हैंकि मीरांबाई के अतिरिक्त प्रायः सभी भक्त कवियों ने राधा- 
क्ृष्णोपासना को एक विशिष्ट आ्राधार के माध्यम से ग्रहण किया है। साम्प्रदायिक धर्मे- 
भावना के दायरे मे बाँधकर जो (साहित्य प्रस्तुत किया गया है उसमे भक्त कवियों की स्वयं- 
बीती की श्रभिव्यवित साधारण श्रर्थ मे नही हुई है । कृष्ण और गोपियो के चित्रण मे कवियों 
का भौतिक व्यक्तित्व नही, उनकी श्रास्था, कल्पना और विविध पुराणों द्वारा अजित विश्वास 
ही प्रधान है। अश्रतएवं उनके साहित्य मे भक्त और कलाकार की मिश्रित अनुभूति का चिच्रण 
है । भक्त की स्थिति मे वे गोपियों की मर्मव्यथा को श्रपती वाणी में उतार सके है ; कृष्ण 
तथा राधा के रूप-वैभव और व्यापक सौन्दर्य-तत्व का अनुभव करने मे समर्थ उनका कलाकार 
इक्तिपूर्ण भौर प्रभावोत्पादक अमर चित्रों का निर्माण कर सका है। 


प्रतिपाद्य का दाशनिक रूप ० 


परिमाण और कला की दृष्टि से भक्त कवियों के प्रतिपाद्य का यह अंग अ्रधिक महत्व 
नही रखता परन्तु अपने विशिष्ट सम्प्रदायो की मान्यताओं और सिद्धान्तो को काव्य द्वारा 
व्यक्त करने का प्रयास प्रायः सभी कवियो ने किया है। ऐसे स्थलो पर उनका हृष्टिकोण 
व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक हो गया है । ब्रह्म, जीव, माया, संसार इत्यादि तत्वों को 
दाशनिक पृष्ठभूमि में रखकर चित्रित करते समय' उनका हृष्टिकोश कवि श्रथवा कलाकार का 
न होकर दाशेनिक का होता है। अष्टछाप के कवियों ने वल्लभाचार्य के शुद्धाह तवाद के 
अनुयायी होने के नाते उनके सिद्धान्तो को अपनी रचनाओं मे स्थान दिया, श्रन्य समप्रदाय के 
कवियों ने भी इस प्रकार की व्याख्याये प्रस्तुत की है। हितहरिवशजी के पदों में इस प्रकार 
की व्याख्या का पूर्ण अभाव है । इन कवियो में से केवल धभ्र्‌ वदासजी की “ब्यालीस लीला' के 
कुछ स्थलो मे ही व्याख्यात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है जिसका उल्लेख यथास्थान किया 
जायेगा । श्रालोच्य कवियो के व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के लिये मुख्यतः अ्रष्टछाप 
के कवियों के उदाहरण ही लिये जा रहे है जिनका विस्तृत विवेचन डा० दीनदयालु गुप्त ने 
अपने ग्रन्थ अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय” मे किया है । 


कृष्ण भक्त कवियों के आलम्बन के दो रूप है। (१) पार्थिव अ्रथवा मधुर मानव- 
रूप। (२) अपाथ्थिव श्रथवा ब्रह्म-रूप । ब्रह्म का विवेचन करते समय इन कवियो का हष्टि- 
कोण प्रायः व्याख्यात्मक ही रहा है । उदाहरण के लिये कुछ पंक्तियां लीजिये-- 


सदा एक रस एक श्रखंडित आदि श्रनादि श्रत्तप। 
कोटि कल्प बीतत नहिं जानत, बिहरत य्रुगल स्वरूप । 


तर 


- कृष्ण-भकत कवियों का प्रतिपाथ ' «.. रेहै 


सकल तत्व ब्रह्मांड देव पुणि माया सब विधि काल। 
के प्रकृति पुरुष श्री पति नारायन सब हैं अंश गुपाल ॥' 

ब्रह्म इन्द्र इद्धादिक, देवता ताकों करत विचार | 
पुरुषोत्तम सब ही को ठाकुर इहलीलां श्रवतार ॥४ 
नामरूप गुन भेद तें, सोइ प्रकट सब ठोर। 
ता बिन तत्व जु जान कछु कहै सो श्रति बड़बौर ४ 

है तन्‍्तसामि पद परम गुरु, कृष्ण कसल-दल-लेन । 
जगकारन करुनाणंव गोकुल जाको ऐन 
हो प्रभु सुद्ध तत्वमय रूप, एक रूप पुनि नित्य अनुप 
रज गुन तम गभुन ए सब डरे, तुम कहूं दूर परे ते परे। 
हम रज गुन तम ग्रुन के भरे, अंध इुर्गन्‍्ध गवंसभद भरे 
कहूँ तुम निज आनन्द रस भरे, कहें हम लोभ सोह मद भरे ॥* 


अन्य कवियो ने कृष्ण का चित्र प्रायः मानव रूप मे ही किया है जिसमें अनुभूत्यात्मक 


दृष्टिकोण प्रधान है। 


चतुभु जदास 'रचित वर्षोत्सव' वर्ग के अ्न्तगंत श्री वललभ वश्योद्‌्गान (पद संख्या 


५३-६८ तक) मुख्यतया व्याख्यात्मक हैं । उदाहरण के लिये--- 


प्रकटे रसिक श्री बिदृठल राई। 
भक्तहित अवतार लीनों बहुरि ब्रज से श्राइ।4_ 
सिव ब्रह्मादिक ध्यान धरत हैं निगम जाकों गाइ 
सेस सहस्न मुख रटत रसना, जस न बरन्यो जाइ ॥* 
दा बह 423 
रसिकराई श्री वललभसुत के भजहु चरन कमल सुखदाइक । 
देव लोक भुव लोक रसातल उपमा को नाहिन कोउ लाइक ॥ 
चार पदारथ महलनि पावें श्रष्ट महासिधि हारे पाइक। 
वदन-इन्दु बरघत मनिसि वासर वचन सुधारस भक्ति बधाइक ॥ 
छीत स्वामी गिरधरन श्री विदृठल पावन पतित, निगम जस गाइक ।" 
श्री विदुठल जु के चरन कमल भजि सत्र ! जो चाहत परमारथ ॥ 
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« सूर सारावली : १० ३४--चे० प्रे ० 


डा० दीनदयाल गुप्त के पद संग्रह के पद न० ३०७ 

मानमंजरी पंचमंजरी : प० ६९, नन्ददास, सम्पादक--बल्देवदास, करसनदास 
--बही-- 9) 3) 39 

द्शम स्कन्धच २७ अध्याय, नन्‍्ददास, सम्पादक, उमाशकर शुक्ल ३१५ पाठ भेद 

चतुभु जदास : पृ० ३३, पद स० ६५, बि० बि० का० 

जीवनी और पद सम्मह : पृ० १८, पद्‌ ४८, छीत स्वामी--बि० विं० का० 


४० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना शिल्प, .. 


देवी देव देवता हरि बिनु सब कोर जपत आपने स्वारथ। 

श्री भागवत भजन रस महिमा श्रीमुख वचन कहे जो जथारथ 

तीनहूँ लोक विदित यह मारग जीव श्रनेर्काह किये कृतारथ । 

कुम्भनदास सरन झाये बितु खोये दिन पाछिले श्रकारथ ॥* 
तथा-- 

प्रनमामि श्रीमद्विदृठलसु । 

वेद धर्म प्रमान कारन जीव मात्र सुखकरभस । 

कृष्ण निर्मल भक्ति तत्वादि शेष वर्नेत तत्परसु ॥॥ 

दास उब ततन्न सनसि सायिक सोह संसयखंडनसु । 

श्री बल्‍लभ श्रात्मनसखिल तत्वं पुरान सुति रस पारजस्‌ । 

करुणानिधि गोविन्द दास प्रभु कलि भय नासनसू ॥* 


७. नी परमानन्ददास ने उक्त प्रसंगों के अतिरिक्त गंगा तथा यमुना-माहात्म्य वर्णन में 
भी इसी दृष्टिकोण का प्रयोग किया है। गुरु तथा ईदवर विषयक शअ्रभेद के प्रतिपादन में इसी 
दृष्टि का प्राधान्य है । 

परमानन्द को ठाकुर जे वल्लभ ते सुन्दर स्थाम ॥' 

द्रि 2 या 

बंदी सुखद श्री वलल्‍लभ चरन । 

अमल कमल हू ते कोमल कलिमल हरन । 

करत वेद विचार जाको अ्रभय अ्रसरन सरन ॥* 
श्रथवा-- 


सेवक की सूख-रासि सदा श्री बललभराज कुमार । 
दरसन ही प्रसन्‍न होत, मन पुरुषोत्तम श्रवतार । 
सुहष्टि चिते सिद्धान्त बतायौ, लीला जग-विस्तार । 
इहि तजि आन ज्ञान कहें धावत भुले कुमति विचार। 
चत्रुभुज प्रभु उद्धे पतित श्री विदृठल कृपा उदार। 
जाके कहत वाही भुज हढ़ करि गिरधर ननन्‍्द दुलार ॥४* 


प्रकीर्ण वर्ग के पदों के अ्न्तगेंत यमुना के माहात्म्य-वर्णान सम्बन्धी पदो में यह हृष्ठि- 
कोण प्राप्त होता है परन्तु इस प्रकार के पदों की संख्या बहुत कम है । पुष्टि मार्ग मे ब्नज की 
प्रकृति के अंग-प्रत्यंगों का बहुत महत्व है, इन प्राकृतिक उपकरणों के प्रति भक्तों की हृष्टि 


१. कुम्भनदास--जीवनी और पद-संग्रह, पृष्ठ 8२, पद सं० ६३, विं० वि० कां० 
२. गोविन्द स्वामी साहित्य--विश्लेषण वातो और पद संग्रह : पृष्ठ ४७, पद ९६ 
2. परमानन्द सागर : सम्पादक गो० ना० शुवल 

४. वही 99 99 

५. परमानन्द सागर : सम्पादक गो० ना० शुबल 


कृष्ण-भक्‍त कवियों का प्रतिपादय 


४१- 


रागात्मक भी रही है और व्यास्यात्मक भी । निम्नलिखित पंक्तियां इसौ व्यास्यात्मक दृष्टिकोण 
का द्योतन करती है-- ' 


यह कलि परम सुभ, जन धनि, श्री विदृठलनाथ-उपासी । 
जो प्रकटे ब्रजपति, श्री विटदठल तो सेवक ब्रजवासी ॥ 
ब्ज-लीला भुल्यों चतुरानन बल टोरयो ब्रजवासी । 

अरब लों सठ भ्रवगनत अभागे गनत परस्पर हांसी ॥ 
आत्मा हेत श्राप भये हैं हित दीपो नर-प्रकासी । 

देखियतु लोक भानु अवलौकिक ज्यों गंगा सरिता सी ॥ 
घर हरि-दरसन हरि-जसु गावत भक्ति-पुक्ति सी दासी। 
वदत न कह चत्रुभुज वेशभव भजनानंद उपासी ॥' 


श्री गोविन्द स्वामी, कुम्भनदास, छीत स्वामी इत्यादि के पद भी उपयु कत प्रसंगों में 
ही व्याख्यात्मक है । चतुभु जदास जी की रचनाओं के उदाहरण पहले दिये जा चुके है। 
स्थानाभाव के कारण दोष कवियो की रचनाओं मे से एक-एक उछरण देकर ही हमें संतोष 


करना होगा । 


यमुनाजी के पद--- 


गंगाजी के पद 


ध्यान मुनि जन घरत जाकोौ भवित हढ़ विस्तरत 
होत मन कर्म वचन चारो भजे एक ही वरन 
परमानन्द के उर बसो निरन्तर अखिल मंगल करन ।* 

तु जमुना गोपालहि भाव । ' 

जमुना जमुना नास उच्चारत धर्मराज ताकी न चलावे । 
जो जमुना को दरसन पावे अरु जमुना जलपान करें। . 
सो प्राणी जनलोक न देखे चित्रगुप्त लेखों न धरे। 
जे जमुता को जान महात्तम बार-बार परनाम करें। 
ते जमुता श्रवगाहन सज्जन चिता ताप तनके जु हरे ॥* 


गंगा तीन लोक उद्धारक । 

ब्रह्म कमंडल तें तुम प्रगटी सकल विस्व की तारक । 
दरसन-परसन पान किए हैं तुम कीने जीव कृतारथ । 
परमसानन्द स्वासिनी के संगस श्रापुत भई सुखारथ ॥* 


श्री हितहरिवंश के पदो मे इस प्रकार की दाशेनिक व्याख्याये बिल्कुल नही है। 
यद्यपि इन प्रसगो का अनुपात रागरात्मक प्रतिपाद्य की तुलना मे बहुत कम है परन्तु प्रतिपाद्य 


« चतुझु नदास : पृ० १७१, पद सं० ३५६, वि० वि० कां० 
« परमानन्द सागर : पद ५७३, राग भेरव 


श्र 


ईं 
4 
३. परमानन्द सागर + एृ० २०१, पद ५७६ 
४ 


४ ० २०३, पद श८४ 


४२ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना शिल्प 


के इस बैविध्य के कारण कृष्ण-भकत कवियो की अभिव्यंजना-शली में भी वेविध्य आ गया 
है। अभ्रतएव इन प्रसगों का महत्व श्रभिव्यंजना की आधारभूमि के रूप में कम नहीं है । 
झ्रालम्बन की दार्शनिक व्याख्या तथा माहात्म्य-वर्णान के अतिरिक्त भअन्य स्थलो पर 
यह व्याख्यात्मक दृष्टि अधिकतर सूरदास तथा नन्‍्ददास की रचनाओं में ही मिलती है। इन 
कवि द्वय के श्रतिरिकत अन्य कवियों ने प्रायः लीला-गान के ही पद लिखे हैं, शुद्धाहंतवाद तथा 
पुष्टिमार्गीय भक्ति-पद्धति का विवेचन-विश्लेषण अधिकतर सूरदास भ्लौर नन्ददास ने ही किया 
है परंतु उनके लिए भी कहीं वह पूर्णारूप से साध्य नहीं बन गया है। अन्य कवियों की 
रचनाओं मे भी यह छाप यदाकदा दिखाई दे जाती है । 
शुद्धाहेतवाद के अनुसार जीव, जगत, संसार और माया विषयक सिद्धान्तों के 
व्यक्तीकरण मे कवियों का दृष्टिकोण अधिकतर व्याख्यात्मक रहा है परन्तु मोक्ष की कल्पना 
अनुभृत्यात्मक स्तर पर ही की गई है प्रत्युत यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वल्लभाचार्ये 
की मान्यता में इस सुख की अनुभूति ही मोक्ष की अनुभूति है । भक्त जब चरमविरह में आ्ात्म- 
विस्मृति कर देता है, उस समय भक्त और भगवान का एकीकरण हो जाता है ।* 
इस अनुभूतिमयी तन्‍्मय स्थिति का दाशेनिक महत्व होते हुये भी उसकी व्याख्यात्मक 
अभिव्यक्ति कोई भवत हृदय कंसे कर सकता था ? यही कारण है कि कृष्ण के सान्निध्य 
भ्रौर मिलन की कल्पना उत्कट भावना के स्तर पर ही हुई है। भ्रन्य दाश निक प्रसंगो में व्याख्या 
की प्रधानता है। जीव, जगत, माया और संसार सम्बन्धी प्रसंगो मे सुरदास, नन्ददास 
झौर कतिपय' स्थलो में परमानन्ददास द्वारा प्रस्तुत की हुई व्याख्याश्रों के कुछ उद्धरण यहाँ 
दिये जाते है--- 
जीव सम्बन्धी दाशनिक मान्यताओं की व्याख्या 
पहले हों ही हों तब एक । 
अमल श्रमल श्रज भेद विवर्जित सुनि विधि विमल विवेक । 
सो हों एक अनेक भाँति करि सोभित नाना भेष । 


ता पाछे इन गुननि गाये ते हों रहि हों श्रवशेष ॥४* 
तथा-- 


के कबहूँ सुर कबहूं नर होई, कबहूँ राव रंक जिय सोई । 
जीव कर्म करि वहु तन पावे, श्रज्ञानी तिहि देखि भुलावे 
ज्ञानी सदा एक रस जाने, तन के भेद भेद नहिं साने । 
आत्म सदा अ्रजन्स श्रविनासी, ताको देह मोह बड़ फॉसी ॥॥* 
तुम परमेदवर सबके नाथ, विस्व समस्त तिहारे हाथ ॥ 
तुमतें हम सब उपजत ऐसें, श्रगिनि तें विस्फुलिग गन जैसे ॥ 

« अ० व० सम्प्रदाय : पृ० ४७०--डा० दीनदयालु गुप्त 

* सूर-सागर द्वितीय स्कन्ध : पृ० ३६--बे० ग्रे० 

« सृर-सागर स्कन्ध ; एृ० ५४--चै० प्रे० 

* १० स्कन्ध भागवत, द्वितीय अध्याय--नन्ददास : पृ० २६२३--उमाशंकर शुक्ल 


रू नफा (रा >चत 


' कष्ण-भकत कंवियों का प्रतिपाद्य 


डे 


रास पंचाध्यायी और सिद्धान्त पंचाध्यायी के अनुभूतिपरक प्रतिपाद्य मे भी, अध्यात्म- 


तत्व को स्पष्ट करने के लिये नन्ददास ने इस प्रकार की व्याख्पाये प्रस्तुत की हैं-- 


तवथा--- 


काल करम साथा अधीन ते जीव बखाने, 
विधि-निषेध अरु पाप-पुण्य तिनमें सब साने । 
परम घरम परक्रह्म ' ज्ञान विज्ञान प्रकासी, 
ते क्‍यों कहिये जीव सहस श्रूति शिखा निवासी ॥४ 


सुद्ध प्रेममय रूप पंचभुतन तें न्यारी, 


, तिनन्‍हें कहा कोउ कहे ज्योति-ली जग उजियारी । 


जे रुकि गई घर शअ्रति अधीर गुनसय सरीर बस, 
पुन्न पाप प्रारव्ध रच्यो तन नाहि पच्यों रस ॥।' 


जगत-सम्बन्धी मान्यताओं की व्याख्या 


नाभि कसल नर नारायण की सो वेद गले श्रवतार । 
नाभि कमल में बहुतहि भठकयों तऊ न पायो पार । 
तब श्राज्ञा भई यह हरि की श्रज करो परम तप झाप । 


श्र ्ः रा 

जहाँ श्रादि निजलोक महाविधि रम्ा सेहस संयूत । 

झ्ानदोलत भूलत करुणानिधि रसा सुखद श्रति पुत ॥* 
त् श्र रा 

नाम रूप गुणा भेद तें सोइ प्रकट सब ठौर। 

ता बिनु तत्व जु श्रान कछु कहे सो श्रति बड़ बौर ॥४* 
का रा रथ 

एकहि वस्तु अनेक हूं जगमगात जगधाम, 

ज्यों कंचन ते किकिणी कंकरा-कुण्डल नाम ।' 


संसार सम्बन्धी मान्यताओ्रों की कलात्मक और भामिक श्रभिव्यक्ति मे अनुभूत्यात्मक 


दृष्टिकोण का प्राधान्य' है । संसार के प्रति राग का निषेध और उसकी नश्वरता की मार्मिक 
अभिव्यक्ति मे भक्त कवियों की सवेदना तथा कला का अभूतपूर्व संगम हुआ है। विभिन्‍न 
रूपको के माध्यम से उसकी श्रभिव्यवित की गई है परन्तु ससार सम्बन्धी मान्यताझरो की 
स्थापना में अनेक स्थलों पर व्याख्यात्मक दृष्टिकोण भी ग्रहण किया गया है। उदाहरण के 
लिये सूरदास, नन्‍्ददास श्रौर परमानन्ददास की कुछ पंक्तियाँ उद्ध त की जा रही है-- 


दशक दू वव 


सिं० प० नन्ददास : प० १८०४--उमाशंकर शुक्ल 

रास पंचाध्यायी, प्रथम अध्याय + पृ० १६ 

छृूरतागर सूर सारावली : पृ० २, वे० प्रे० 

मानमजरी--पंचमनरी : पए्‌ृ० ६६९, दोह्य सं० २, बल्देवदास करसनदास 

« श्रनेकार्थ मंजरी, कमलाचरण : पृ० २--बल्देवदास करसनदास : प० १३१--अजरत्नदास 


४४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य से अभिव्यंजना शिल्प 


मिथ्या यह संसार और मिथ्या यह साया, 

मिथ्या है यह देह कहो क्‍यों हरि बिसराया । 

तुम जाने बिन जीव सब उत्पत्ति प्रलय समाहि, 

शरण मोंहि प्रभु राखिये चरण कमल की छाँहि ॥' 

यह धन जोवन दिवस चारि को पलटत रंग ज्यों पान ।* 


ऐ पर यह श्रीमद है जेंसो, बड़ श्रनरथ कर श्रवर न ऐसो, 
मति अन्सक सब धर्म विधुन्सक, निर्देय घहा विरथ पद हिसक । 
नहइवर देह सब कोउ ज्यने ता कहुँ श्जर अमर करि माने, 
रच्यो पाँच भोतिक करि देह, श्रन्त समय कृमि विष्टा खेह । 

ऐसे साधारण इहि देह तिन सों करि के परम सनेह, 

भूत होत श्राचरत न डरे, धमकि-धमकि नरकन मैं परे ।* 


माया की व्याख्या 
इसी प्रकार माया सम्बन्धी पदों मे भी दोनो दृष्टिकोण मिलते हैं, परन्तु अधिकतर 
उनमे व्याख्यात्मक दृष्टि ही ग्रहण की गई है। प्रस्तुत माया के लिये जो अप्रस्तुत उपमान 
संकलित किये गये हैं, उनका उद्द श्य माया की अस्तारत्ा की स्थापना करना ही है । 
अैसे-- < 
है महा सोहनी सोह आत्मा, सन करि अधघहि लगावे। 
ज्यों दृती परबधू मोरि फे, ले पर पुरुष दिखावे ॥ 
साथा नठिनी लकुट कर लौने कौटिक नाच नचावे। 
दर दर लोभ लागि ले डोलति नाना स्वांग करावे ॥* 
परमानन्ददास के प्रवोध मे भी यही दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है--- 
रे सन सुन पुरान कहा कीन्‍्हों, 
प्रनपावनी भक्ति न उपजी भूखे दानव न दीनों । 
कास न विसर्‌यो क्रोध न बिसरुयो लोभ न बिसर्‌यो देवा। 
परनिन्दा सुखते नह विसरी निष्फल भई सब सेवा ॥ 
बाट परी घर सूसि परायो, पेट भयो अपराधी ॥ 
परलोक जाइयगो ज्याते मुरख सोई श्रविद्या साथी ॥ 
चरन कमल श्रनुराग न उपज्यो भूत दया नहिं पाली। 
परमानन्द साधु संगति बिसचु कथा पुनीतु न चाली ॥ 


१. सूरसागर १० स्कन्ध : ए० श्श्प--चे० मरे ० 
२. परमानन्द सागर : १० ६५ सं० गोवद् नलाल शुक्स 
३- नन्ददास अन्धावली २३६-२४०, १० रफन्ध, १० अध्याय, पाठ भेद से, उमाशंकर शुक्ल 
४. सरसागर : पृष्ठ ५, १ स्कन्ध, वे० ओ० 
५. परमानन्द सागर : पृष्ठ ३०१६ 


ध 


कृष्ण-भक्‍त कवियों का प्रतियाद्य डश 
नन्‍्ददास ने माया के प्रसंग में यही व्याख्यात्मक दृष्टिकोण ग्रहण किया है--- 
दस इन्द्रिय अरु श्रहंकार महतत्व त्रिगुल सन, 
यह सब साथा कर विकार कहें परमहंस गन । 
सो साया जिनके श्रधीन नित रहत मस्ृगी जस, 
विह्व विभव प्रतिपाल, प्रलय कारक श्रायसु बस ॥ 
राधावललभ सम्प्रदाय के कुछ कवियो का दृष्टिकोण भी कुछ स्थलो पर विवेचनात्मक 
है, परन्तु ये स्थल बहुत थोडे है। श्र वदास की “ब्यालीस लीला” में से केवल उन्ही स्थलों 
में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण मिलता है जहा किसी का माहात्म्य-वर्णोत अ्रथवा सम्प्रदाय के सिद्धान्तो 
का निरूपण किया गया है। मन-शिक्षा लीला, भजन सत लीजा, वृष्दावल सत लीला, 
सिद्धान्त-विचार-लीला इत्यादि इसी प्रकार के प्रसग है। विभिन्‍न लीलाओो के मध्य मे 
प्रेम-तत्व के माहात्म्य-वर्शन मे भी यही दृष्टि प्रधान हो गई है । कुछ उदाहरणो द्वारा ध्र्‌ वदास 
की व्याख्यात्मक दृष्टि का परिचय देना आवश्यक जान पड़ता है--- 
न्रत तप निगम नेम जस संजम, 
करहु कलेस कोटि किन भारी। 
इनमें पहुँच नाहि काई को 
परे रहत ज्यों द्वार भिख्तारी। 
जोग जज्ञन फल सेंड करत है 
तीरथ सब कर लोीने भारी। 
धर्म-मोक्ष कोऊ पुछत नाहीं 
इन सग सिद्ध कौन विचारी ॥* 
इसी प्रकार वृन्दावन के माहात्म्य' श्रौर स्वरूप प्रतिपादन में भी यही व्याख्यात्मक हृष्टि 
मिलती है--- 
आदि श्रन्त जाको नहीं नित्य सुखद वन श्राहि। 
माया त्रियुन प्रपंच की पवन न परसत ताहि ॥४ 
वृन्दाविपिन सुहावनों रहत एकरस नित्त 
प्रेम सुरंग रंगे तहाँ एक प्रान 6 सित्र ४ 
परिमाण की दृष्टि से यद्यपि इन व्याख्यात्मक स्थलो का महत्व श्रधिक नही है, तथा 
इन ख्बलो का मूल्य कला की दृष्टि से भी अधिक नही ठहरता, परन्तु अ्रनेक ऐसे स्थल भी हैं 
जहां दाशंनिक की ताकिक और व्याख्यात्मक शैली का गुम्फन' कलात्मक शैली के साथ इतने 
कुशल रूप मे किया गया है कि समभना कठिन हो जाता है कि कवि कलाकार के रूप मे 
विम्ब-प्रहस्स कर रहा है भ्रथवा दाशनिक-रूप मे व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। इस तथ्य को 
१. सिद्धान्त पंचाध्यायी--नन्ददास : पृष्ठ १८३ 
२. जीवदशा संवैया सं० ३३ 


३० वृन्दावन सत लीला : पद २५ 
४० “-वही-- * पद २६ 
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४६ . ब्रजभाषा के हृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना शिल्प ' 


ध्यान में रखते हुए प्रभिव्यंजना-शिल्प की दृष्टि से इन व्याख्यात्मक स्थलों की आधार-भूमि 
भी एक पृथक स्थान रखती है। 
रीतिबद्ध, चमत्कारवादी तथा पांडित्यपुर्ण दृष्टिकोण 

रीतिवढ्ठ, चमत्कारवादी और पांडित्यपूर्णों प्रतिपाद्य से अ्भिप्रायः उसके उस रूप से 
है जहां भक्तिपरक रागात्मकता गौण और अभिव्यंजना-कौशल प्रधान हो गया है और जहां 
कवियों का उह्ँ इय भक्ति-भावना की स्थापना न होकर चमत्कार-प्रदर्शेत श्रथवा लक्षण ग्रन्थों 
का निर्माण ही रहा है, जिसमे उन्होने अधिकतर एक रीतिबद्ध और परम्परा-भ्ुक्‍्त शैली का 
प्रयोग किया है। कृष्ण -भकत कवियों में से केवल सूरदास और नन्‍्ददास की कुछ रचनायें 
ही इस कोटि में झ्राती है । आचायंत्व और कवि-शिक्षा की प्रधृत्ति के प्रति यह जागरूकता 
दोनो कवियो में भिन्न-भिन्न रूप में व्यक्त हुई है, श्रतएवं केवल इन्ही रचना के आधार पर 
विषयगत प्रवृत्तियों की स्थापना करना कठिन है । वास्तव में इन रचनाश्रों से तो उन प्रवृत्तियों 
का वीजारोपण मात्र हुआ है, जो श्रागे चलकर रीतिकाल मे पल्‍लवित और पोषित हुईं। 

इस परम्परा का सर्वप्रथम ग्रंथ है 'साहित्य लहरी” । डा० ब्रजेदवर वर्मा के अ्रतिरिक्‍त . 
प्रायः सभी विद्वानों ने थोडे-बहुत मतान्तर के साथ इसे सूरदास का प्रामाणिक ग्रन्थ माना है । 
डा० वर्मा का कथन है कि सूरसागर का एक-एक पद भक्त कवि की अनन्‍्य भाव-संभूत 
भव्ति-भावना का व्यंजक है। भक्ति-वाह्य किसी विषय को सुर फूटी आंखों से नही देखना 
चाहते अतः साधारण से भी हीन ग्रथकारों की भांति श्रपने चिर तन्‍्मयकारी रससागर में 
साहित्य लहरी जैसी नीरस शुष्क सरिता लाकर मिलाने की उन्होने कभी कल्पना भी की 
होगी, ऐसा नही सोचा जाना चाहिए । 

डा० वर्मा ने अपने कथन की पुष्टि मे तकंप्रूर्ण प्रमाण दिये है जिनको सहसा काटा 
नही जा सकता परल्तु ग्रन्थ की प्रामारिणकता अथवा श्रप्रामारिकता पर स्वतन्त्र रूप से विचार 
इस प्रसंग मे गौण है । ऋंष्ण-भक्‍त कवियों के प्रतिपाद्य का प्रधान गुण है अनुभृत्यात्मकता, 
परन्तु रीतिबद्ध कविता के आरम्भ का यह आभास केवल सूरक्ृत साहित्यलहरी मे ही नही, 
नन्‍्ददास की भी अनेक रचनाओं मे मिलता है। रूप और प्रतिपाद्य की दृष्टि से यद्यपि 
साहित्यलहरी का अ्रपना पृथक्‌ स्थान है लेकिन जहां तक भाव-संभूत भक्तिरस में व्याघात 
का सम्बन्ध है, सूरसागर में भी ऐसे श्रनेक स्थल मिल जाएंगे जहां सूर की हृष्टि केवल वस्तु- 
परिंगणन अ्रथवा चमत्कार-प्रदर्शन पर ही श्रटक कर रह गई है । 

साहित्य लहरी श्रथवा हृष्टकूटों में सूर की दृष्टि पूरंतः चमत्कारवादी है तथा साथ 
ही साथ उसमे काव्यांगो के उदाहरण प्रस्तुत किये गये है जिनमें पांडित्य-प्रदर्शन' का 
उद्देश्य भी निहित है । हो सकता हैँ कि इसके प्रणयन मे कवि की मूल प्रेरणा उस युग मे 
उठती हुई साहित्यिक मान्यताझों की स्थापना में निहित हो । इसमें ११८ पद हैं, दो पदों 
को छोड़कर प्रायः सभी में किसी न किसी नायिकाभेद तथा अलंकार के उदाहरण प्रस्तुत 
किये गये हैं | श्रधिकतर पदों की अंतिम पंक्ति मे उनका उल्लेख कर दिया गया है। कुछ 


न 


१० यरदास : पृष्ठ ११३--डा० बजेश्वर वर्मा 


कष्ण-भक्‍त कवियो का प्रतिपाच, (7 + ४७ 


पद ऐसे भी है जिसमें किसी शास्त्रगत गब्द का प्रयोग तो नही किया गया है लिकिन उनका 
वर्ण्यं विषय कोई न कोई काव्यांग ही रहा है । 

सूरसागर तथा सूर सारावली में भी कुछ दृष्टकुट पद हैं, जिनके प्रतिपाद्य में इसी 
चमत्कारमूलक शब्द-क्रीड़ा और प्रदर्शनप्रधान पांडित्य की भ्रवृत्ति मिलती है । 

नन्‍्ददास की अनेक कृतियों में इस हृष्टि का परिचय मिलता है। ननन्‍्ददास की 
अ्नेकार्थ मंजरी,' 'मान मजरी,' 'विरह मजरी' तथा 'रस मजरी' इसी प्रवृत्ति की परिचायक 
है।,चारो ही ग्रन्थ भ्रलग-अलग परम्परा के हैं। यद्यपि उनकी मूल प्रवृत्तियां एक ही है “रसमंजरी' 
का विषय नायक-नायिका भेद है जिसका आधार भानुदत्त कृत सस्क्ृत ग्रथ 'रसमंजरी' है । 
इसके मुख्य वर्ण्यं विषय है--नायक-तायिका भेद, हाव-भाव, हेला, रति इत्यादि। माधुय॑ 
भवित में श्रन्तनिहित लौकिक तत्वों के कारण इन लौकिक शास्त्रीय मान्यताशो का समावेश 
कृष्ण-भविति-काव्य में हुआ है । 

रसमंजरी मे नन्‍्ददास जी ने पहने नायिकाओो के धर्म के अनुस।र तीन भेद किये हैं--- 
स्वकीया, परकीया, सामान्य । फिर प्रत्येक की अवस्था के अनुसार मुग्धा, मध्या और प्रौढा 
तीन भेद किये हैं। मुग्धा के नवोढा, विश्रव्ध नवोढा, ज्ञातयीवता और श्रज्ञातयौवना ये 
चांर भेद किये गये हैं। इसके उपरान्त मध्या और प्रौढ़ा के धीरा, श्रधीरा और धीराधीरा 
भेद किये गये है । मुर्धा के विषय मे केवल इतना कह दिया गया है कि ये स्पष्ट नही होते । 
इसके अ्रनन्तर तीनो प्रकार की नायिकाओ के नौ भेद प्रस्तुत किये गये है तथा मुग्धा, मध्या 
और प्रौढ़ा तीनो पर घटाते हुये उनके लक्षण प्रस्तुत किये गये हैं। नायिका-भेद समाप्त करने 
के बाद नायक के चार भेद वताकर उनके लक्षण बताये गये है । नायक-भेद इस प्रकार है--- 
घृष्ठ, शठ, दक्षिण तथा अनुकूल । झंत मे हाव-भाव हेला और रति के लक्षण देकर ग्रन्थ 
समाप्त किया गया है । रसमंजरी मे माधुय भक्ति की पविन्न तथा माथिक अनुभूतियों की 
श्रपेक्षा स्थुल शगारिकता अधिक है । डा० दीनदयालु गुप्त के शब्दो मे 'प्रन्थ के आरम्भ में 
कवि ते श्ुगार-भाव के ज्ञान को भगवत-भक्ति-ज्ञान के लिये श्रावरयक वताया है और सब 
प्रकार के रतिभाव को भगवान की शभोर प्रेरक भी कहा है। परन्तु लक्षणों के वर्णान में 
(उदाहरण भाग तो इस ग्रन्थ मे है ही नही) मानव की लोकरंजित श्यंगारिक प्रवृत्ति प्रत्यक्ष 
सामने आ्राने लगती है।' इस स्थूल श्वुगारिकता के अस्तित्व को डा० गुप्त ने सिद्धान्त की 
दृष्टि से पूर्णतया सगत निर्धारित किया है क्योकि 'माधुर्य भक्ति के अन्तर्गत पर-पुरुष-भक्ति मे 
तो लोक की मर्यादा का कोई ध्यान ही नही किया जाता । 

नन्‍्ददास जैसे माधुय भक्ति के उपासकों ने इन श्यगारिक भावो को कृष्ण को नायक 
मानकर प्रकट किया है श्लोर कहा है कि जैसे श्रग्नि मे पड़कर सब वस्तुएं भस्म होकर शुद्ध 
हो जाती हैं उसी प्रकार बुरे भाव भी भगवान के ससर्ग से भस्म होकर शुद्ध हो जाते हैं ।” 

वास्तव में रसमंजरी मे वशित नायक-नायिका भेद यह सिद्ध करता है कि ननन्‍्ददास 
आचाये भी थे। यह तथ्य स्मरणीय' है कि इस ग्रन्थ मे नन्‍्ददास भ्राचार्य रूप मे ही आये हैं। 
चमत्कारवादिता और प्रदर्शनप्रियता इसमे नही है । 

उक्त परम्परा का दूसरा ग्रन्थ है--विरह मंजरी जिसमे कवि ने विप्रलम्भ श्ुगारःका 


ड्ट८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजनां शिल्प 


वर्णन वारहमासे की पृष्ठभूमि में किया है। जहां तक विरह-भावना के वर्णन का सम्बन्ध 
है वहां कवि की दृष्टि अनुभृत्यात्मक ही है, विरह-व्यंजना बड़े ही सुन्दर शब्दों में हुई है--- 

भादों श्रति दुख ऐन, कहियो चंद गोविन्द सां 

घन श्ररु धन के नेन होड़न वरसत रेन दिन ।* 
परन्तु वर्णन-शैली में वाक्‌-वैदग्ष्य श्रौर चमत्कार भी मिलता है। कहीं-कहीं उनकी उक्तियां 
अतिशयोक्तिपुर्ण हो गई है-- ः 

साह मास के कदन कर, मास रह्मौ नहह देह, 

स्वांस.रहे घट लपटि के बदन चहन के नेह ॥' 
इसके भ्रतिरिक्त चन्द्र को दूत बनाकर विरहिणी ने उसे अ्रपने प्रिय के पास भेजा है । नन्‍्ददासजी 
ने विरहमजरी में कृष्ण का विरह चार प्रकार का बताया है (१) प्रत्यक्ष, (२) पलकान्तर, 
(३) वनान्तर, (४) देशान्तर । 

पनुभूति-पक्ष में सफल होते हुये भी नन्‍्ददास के साहित्यशास्त्री और आचाये रूप की 
मौलिक उदभावनायें 'विरह-मंजरी' में स्पष्ट देखी जा सकती हैं | (विरह-मंजरी' मे चमत्कार- 
प्रदर्शन ही साध्य नही वन' गया है परन्तु शैली-चमत्कार यथेष्ट मात्रा मे है । 
पाडित्य और चमत्कार-प्रधान दृष्टि से लिखे हुए नन्‍्ददास के दो सबसे महत्वपूर्ण 

ग्रन्थ है---अनेकार्थ मंजरी और 'नाममाला' अथवा 'मानमंजरी' | .इन दोनों ही प्रन्‍्थों को 
लिखते हुये कवि के सामने एक ध्येय है। उन्होने संस्कृत भाषा न जानने वाले व्यक्तियों के 
लिये 'अनेकार्थ संस्कृत कोप को भाषा में लिखा' श्र उनके इसी प्रयास से ब्रजभाषा को 
मानो समृद्धि का एक हढ़ और निदिष्ठ मार्ग प्राप्त हो गया । संस्कृत शब्दों से परिपुष्ठ होकर 
ब्रजभाषा ने लोकवोली से साहित्य की परिनिष्ठित भाषा का जो रूप प्राप्त किया उसमें 
नन्‍्ददास के इन कोष-प्रन्थों का बड़ा योग रहा होगा । इस ग्रन्थ में विशेष रूप से द्रष्टव्य 
यह है कि कवि ने एक शब्द के पर्यायवाची छाब्दो को दोहावद्ध करने के साथ-साथ छन्द के 
अन्तिम चरण मे उस शब्द को भगवान के नाम के साथ सम्बद्ध किया है। उदाहरण के लिए-- 
श्रवि 

श्रवी शैल, श्रवि सेष पुनि, श्रवि सविता को नाम 

श्रवि रक्षक सब जगत कों, एक सुन्दर इघाम ॥ ५४॥ 
बयस 

वबयस विहंगम को कहत, बयस कहिय पुनि काल । 

वयस ज्ु जोवन जात है भज ले मदन गोपाल ॥ 
इस कोप-प्रन्थ में आचायंत्व और चमत्कार-दृष्टि का अ्रद्भुत समावेश है । 


हि 


नाममाला अथवा 'मानमंजरी' में भी भाषा-पांडित्य, चमत्कार तथा काव्य- 
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कृष्ण-भक्त कवियों का प्रतिपाद्य ४६ 
सौष्ठव का श्रपूर्व संगम है। इसकी रचना अमरकोष के आधार पर हुई है । उसी ग्रन्थ के 
आधार पर शब्दो के पर्यायवाची शब्द दिये गये हैं। कथानक और कोश का गुम्फन कवि ने 
बडे ही कलापूर्ण ढंग से किया है। प्रत्येक दोहे की प्रथम पंक्ति में एक शब्द पर्यायवाची 
शब्द हैं और दूसरी में उसी शब्द का प्रयोग कर दूती के द्वारा राधा के मान और शझ्ंगार 
का वर्शात किया गया है। इसी कारण इस ग्रन्थ के दो नाम दिये गये है--- 

शु थनि लाना नाम को श्रसरकोस के भाय, 

मानवती के सान पर मिले श्रर्थ सब आय ।* हे 


ग्रन्थ की रचना का उद्देश्य यहा भी संस्कृत से श्रनभिज्ञ जनता को संस्क्ृत का जान कराना 
बताया गया है। दोनो ही अभीष्टो की पूर्ति बडी कुशलता के साथ की गई है । शब्दो के 
चमत्कार मे निहित भाव को निकाल लेने पर पाठक की वृत्ति चमत्कृत ही श्रविक होती 
है । डा० गुप्त ने सम्पूर्ण नाममाला का गद्य रूपान्तर अपनी पुस्तक अष्टछाप और वल्लभ 
सम्प्रदाय” मे किया है । प्रतिपाद्य के प्रति इस दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के लिए उसका उल्लेख 
मेरे विचार से इस प्रसंग मे अनुपयुक्त न होगा, अतएुव 'मानमजरी' के कथानक का कुछ भ्रंश 
यहां उद्धूत किया जाता है-- 
प्रारम्भ 
(मान) 
श्रहुंकार, मद, “दर्प, पुनि गर्व, समर, श्रभ्िमान । 
मान राधिका कूँवरि को, सबको करु कल्यान 
(सखी) 
वयसा, सुमुखी सखी पुनि हितू सहचरी श्ाहि। 
श्रली कुँवरिं वृषभान की चली सनावन ताहि ॥* 

राधा का मान सबका कल्याण करने वाला है। राधा की (सखी) उसे मनाने जाती 
है और वह विचक्षण तिय मार्ग मे अपनी (बुद्धि) से विचार करती है। राधा को प्रसन्न करने 
के लिये उसने (सरस्वती) रूपी वाणी का प्रयोग किया । कृष्ण की श्रातुरता देखकर वह 
(शीघ्र) ही वृषभानु के घर पहुंची । उपर्युक्त उद्धरण मे जो शब्द कोष्ठबद्ध है उन्ही शब्दो के 
पर्याय प्रस्तुत करते हुए कवि ने कथानक को बाधा है| उसके उपरान्त सुवर्णं, रूपा, उज्ज्वल, 
शोभा, किरण, मयूर, सिंह, अदृव, हस्ती, सिद्धि, नवनिधि, मुक्ति, राजा, इन्द्र, देव, प्रमृत, 
भृत्य, दासी, श्रतःकरण इत्यादि शब्दों के पर्याय प्रस्तुत करते हुए राजा वृषभानु के वैभव का 
वर्णन करते है। शब्द-चमत्कार और मान-वर्णांन के साथ ही अनेक स्थलो पर झालकारिक 
प्रयोग भी किये गये है। वृषभान के भवन पर पहुचकर उसने ऐसा (श्रजन) लगाया जिससे 
वह अभ्रहदय हो जाय' और उसके उपरान्त वृषभान के ग्रह का शंगार और सजावट देखने का 


१. ने० थ्रू०, पृ० ७६, नाममाला, दोहा ३--अ्रजरत्नदास 
२ नन्ददास ग्रन्थावली, पृष्ठ ७७, दो० ५--ब्रजरत्नदास 
३« | ३३ 99 दो० ६, 99 


। 


य० ब्रजभाषा के कृष्शा-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प . 


पूर्ण श्रवसर उसे प्राप्त हो गया | इस प्रसंग के झालंकारिक वर्णन द्रष्टव्य हैं। कवि कहता 
है-- ल्‍ 
हीरा 
निष्क, पदिक, श्ररु वज्न्र पुनि, हीरा बने जु ऐन । 
सकुची तिय सन निरखि तन, भूष भवन छवि मेन ॥३८॥ 
भवन मे हीरे जड़े है, दूती के मन में शंकाजन्य संकोच हुआ कि कही इन नेत्र रूपी हीरों से 
भवन उसे देख न रहा हो । इस प्रकार के श्रालकारिक प्रयोग राधा के मान-द्योतक रूप-वर्णान 
में बड़े कौशल के साथ सँजोये गये है--- 
(केश) 
श्रलक सिरोरुह चिकुर कच कुंचित कुटिल सुढार। 
कुन्तल कबरि ललाठ जनु चन्दहिं गईं दरार ॥ 
राधा की श्रलक उसके मुख-चन्द्र पर ऐसी लग रही है मानों चन्द्रमा में दरार पड़ गई हो। 
इसी विधान के द्वारा कवि सम्पूर्ण कथानक का निर्वाह करता है। दूती मानिनी 
नायिका को कृष्ण तक ले जाने मे सफल हो जाती है । डा० गुप्त ने नाममाला के काव्य- 
सौष्ठव का वर्णन इन शब्दों मे किया है : 

/इस ग्रन्थ से नन्ददास के भाषा-पांडित्य तथा काव्य-कौशल दोनों का परिचय मिलता 
है। कोश-पग्रन्थ मे जिस खूबी के साथ कथानक को सठाया है वह वास्तव में एक कलात्मक 
कार्य है। कथानक के वर्णन सजीव श्रौर कवितामय है । कवि की कल्पनाशक्ति अनेक स्थलों 
पर उत्प्रेज्ञा भौर उपमा रूप में प्रकट होकर पाठक के मनोराज्य में शअ्रपूर्व काव्यानन्द का 
संचार करती है। सखी के वाकचातुय्यं, शिक्षा और उपालम्भ में सने वाक्य नन्‍्ददास की 
वर्णुन-शक्ति की महत्ता भर वर्णन की प्रभावोत्यादकता के द्योतक है। छतदों के अ्रन्तिम 
चरणो में ही कथानक का सिलसिला चलता है। उसी मे कवि की काव्यमयी मधुर भाषा का 
परिचय मिलता है। बीच-बीच मे 'भई तवे की वुन्द' जैसे मुहाविरो के प्रयोग ने भी भाषा में 
जान डाल दी है ।” 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिपाद्य के इन रूपों में भक्त-कवियों की हृष्टि अभिव्यंजना- 
प्रधान हो गई है। अ्रभिव्यंजनागत चमत्कारों पर ही उनकी दृष्टि केन्द्रित रही है, भावपक्ष 
गौण पड गया है। श्रागे चलकर हिन्दी मे अभिव्यंजना-शैली का जो विकास-प्राप्त रूप मिलता 
है इन ग्रन्थी के रचनाकाल को उसका आरम्भकाल माना जा सकता है। भक्त-कवियों की 
कला-चेतना काफी जागरूक थी। इन ऋतियो मे प्रयुक्त श्रभिव्यंजनावादी दृष्टि से इसी तथ्य 
की पृष्टि होती है । 
प्रतिपाद्य का विवरणात्मक रूप 


प्रतिपाद्य के प्रति विवरणात्मक दृष्टिकोण भी प्रधान रूप से इन्हीं दो कवियों की 
रचनाओं में मिलता है। ये स्थल कला की दृष्टि से श्रधिक महत्व के नहीं हैं। यों तो कृष्ण- 
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कृष्ण-भक्त कवियों का प्रतिपाद् 


भक्ति-परम्परा के प्रायः सभी सम्प्रदायों पर श्रीमदृभागवत का प्रभाव है परन्तु श्रष्टछाप के 
कवियों पर विशेषकर सूरदास और ननन्‍्ददास की रचना मे भागवत का प्रभाव प्रत्यक्ष और 
श्रप्रत्यक्ष दोनो ही रूपों मे दिखाई देता है। भागवत की सामग्री विविधरूपा है। 
डा० हरवंशलाल ने उसका विभाजन इस प्रकार से किया हें 
१. घटनात्मक 

जिनका लक्ष्य भागवत-तत्व-निरूपण द्वारा भक्तिरस का परिपाक है। अ्रतएव 
भागवतकार ने घटनात्मक स्थलों पर भी भगवातर्‌ के दिव्य मंगल स्वरूप की कई बार स्तुति 
कराई है | जैसे भौमासुर वध तथा वाणासुर संग्राम के समय वेद स्तुति श्रादि । इन' घटनाओं 
मे श्रलौकिक घटनाओो का भी सम्मिश्रण है, जैसे स्वर्ग से कल्पवृक्ष लाता, देवकी के मृतक 
पुत्रों को लाना आदि 
२. उपदेशात्मक 

भागवत के उपदेशात्मक भाग में हमें श्रीकृष्ण योगेश्वर उपदेष्टा भर ज्ञानी के 
रूप मे मिलते है। ये उपदेश दो प्रकार के हैं--साधारण तथा विशेष । इन उपदेशो मे 
दो बातो की व्याख्या हुई (१) परमतत्व की भौर (२) ज्ञान भक्ति कर्म की ।' 
३. स्तुत्यात्मक 

भागवत का स्तुत्यात्मक भाग भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योकि इसके द्वारा भी कृष्ण के 
वास्तविक रूप की व्याख्या की गई है ।* 
४. गीतात्मक 

श्रीमद्भागवत का चौथा भाग गीतात्मक है। इन गीतो मे ग्रन्थकार का हुदय साक्षात॒ 
रूप से द्रवित होता हुआ प्रतीत होता है। उसकी श्रन्तरात्मा इन गीतो मे पूर्ण रूप से 
प्रस्फुटित है । ये हृदय के वे स्वत्त.प्रवाही स्नोत हैं जिनका भ्रवरोध कवि के वश की बात 
नही थी । 

विवरणात्मक हृष्टि के लिये क्षेत्र केवल प्रथम वर्ग की रचनाश्रों में ही है। कृष्ण-भक्त 


_ कवियों ने अधिकतर भागवत में कृष्ण की लीला के वर्शैनो से युक्त प्रसंगो को ही अपनी 


रचनाश्रो का आधार बनाया है। केवल सूरदास और नन्‍्ददास ने उसके घटनात्मक स्थलो का 
सांगोपाग वर्णन किया है । भ्रन्य कवियो ने अगर कही यह विषय ग्रहण भी किया है तो उसे 
बड़े ही सक्षेप मे. वरणित किया है। सूरसागर प्रथम स्कन्ध से लेकर नवम स्कन्ध तक 
अधिकतर घटनात्मक ही है । विनय के पदो मे बीच-बीच मे आ्राये हुये व्याख्यात्मक स्थलो 
की मात्रा बहुत कम है । सूरद।स की दृष्टि कृष्ण की बाल और किशोर लीला पर ही भ्रधिक 
रमी है। इसलिये इन घटनात्मक स्थलो को उन्होने चलता कर दिया है। भाषा, काव्य-सौष्ठव 
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५२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


अथवा भाव-सौन्दर्य किसी भी दृष्टि से ये रचनायें अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं । दशम स्कत्ध में 
भी इस प्रकार के घटनात्मक स्थल चलते कर दिये गये हैं। 

नन्‍्ददास की रचनाओं मे गोवर्धन-लीला, इयामसगाई, और सुदामा-चरित का रूप 
विवरणात्मक है। भाषा दशम स्कन्ध' में अनेक स्थलो पर विवरणात्मकता आ गई है । इसका 
यह श्रर्थ चही-है कि इन दोनो कवियों की रचनाओ्रों के ये विवरणात्मक स्थल पूर्ण रूप से 
महत्वहीन हैं, कहने का तात्पय केवल यह है कि इन स्थलों में अधिकतर उनकी दृष्टि वर्रोनात्मक 
ही रही है । हु 
प्रतिपाद्य के इन्ही विभिन्न रूपों की श्राधारभूमि पर कृष्णु-भक्त कवियों की काव्यकला 
का विकास हुआ है । बल्कि यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि इसी वेविध्य के कारण उन्हें 
विविध काब्यागों के क्षेत्रो मे श्पती कला का सौष्ठव दिखाने का अवसर प्राप्त हुझला।_ 7 
उत्तरमध्यकाल में काव्य के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण 

प्रायः सभी पूर्वमध्यकालीन भकक्‍त-कवियों ने क्ृष्णलीला-गान को ही अपने काव्य 
का विषय वनाया है। निम्बाक सम्प्रदाय के प्रमुख कवि अश्रधिकतर रीतिकाल मे हुये हैं । 
उनकी रचनाग्रों मे ऋंगार रस की उष्णुता और ऊहा का चमत्कार मिलता है। रीतिकालीन 
अन्य काव्य-परम्पराओ की भाति ही कृष्ण-भक्ति-काव्य में भी शुंगारिक भावनाञ्रों, चमत्कार, 
अलंकरण की अ्रतिशयता का प्राधान्य हो गया । यही कारण है कि चाचा वृन्दावनदास, घनानन्द, 
नागरीदास, रसिकदेव इत्यादि कवियों की रचनाओ्रो मे मांसल उष्णता और कृत्रिम 
अभिव्यक्ति का प्राधान्य हो गया है । 

काव्य के प्रतिपाद्य के प्रति इस दृष्टिकोण के परिवर्तेन के लिए अनेक तथ्य उत्तरदायी 
थे । उनका विवेचन यहां सम्भव नहीं होगा । इस काल के दो प्रतिनिधि कवियो के वण्ये-विषयों 
के उल्लेख से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि इन कवियों के प्रतिपाद्य के बाह्य रूप में कोई 
विशेष अन्तर नही आया । हां, समय के प्रभाव के कारण स्थूल तत्वों का आधिक्य श्रवव्य 
हो गया। राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख कवि चाचा वृन्दावनदास-कृत कुछ रचनाओ के शीर्षक 


इस प्रकार है--- 
अप्टयाम समय प्रवन्ध, ब्रजप्रसाद बेली, वृन्दावन अ्रभिलाष बेली, राधाप्रसाद बेली, 


श्रीकृष्ण सगाई, श्री क्षष्ण प्रति यशुमति शिक्षा, राधा जन्मोत्सव, श्रीकृष्ण विवाह, उत्कंठा, 
लाड़िली की मेंहदी छवि उत्कर्प, राधा लाड़ सागर, ब्नजप्रेमानन्द सागर, प्रेम पहेली, राधा 
रूप नाम उत्कपं, जमुना स्तव श्रष्टक, वारहमासा विहार बवेली, कुज सुहाग पच्चीसी, शंगाराष्ट्रक, 
मंगल घोड़ी चढन, गौनाचार, भ्रमरगीत, पदवन्ध छद्म शोड्षी । 

लाड़्सागर के दस प्रकरण इस प्रकार है--- 

राघधावाल-विनोद, क्ृष्णवाल-विनोद, विवाह-उत्कंठा, ऋृष्ण-सगाई, कृष्ण प्रति 
जसुमति शिक्षा, विवाह-मंगल, लाडिली जूं का गौनाचार, लाल जू को महिमानी को बरसाने 
जाइवो, राधा-छवि-सुहाग, जसुमति मोद प्रकास । 

निम्वार्क सम्प्रदाय के प्रमुख कवि नागरीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या श्रनुमान 
से ७३ मानी जाती है, परन्तु वास्तव में ये नाम भिन्न-भिन्न प्रसंगों या विपयों के छोटे-छोटे 


कृष्ण-भक्‍त कवियों का प्रतिपाच भरे 


पद्मात्मक वर्णन मात्र है। ग्रन्थो की सूची इस प्रकार है-- 

सिगार सार, गोपीप्रेम प्रकाश, पद-प्रसग माला, ब्रज बैकुण्ठतुला, ब्रजसा र, भोर लीला, 
प्रातरस-मजरी, बिहार चन्द्रिका, योजनानन्दाष्ट्क, जुगल रस-माधुरी, फूल विलास, गोधन 
आगमन, दोहन भ्रानन्द, लगनाष्टक, फाग विलास, प्रीष्मबिहार, पावस-पचीसी, गोपी वेन 
विलास, रासरसलता, नैनरूप रस, शीतसार, इश्क चमन, मजलिस मण्डन, श्ररिलाष्टक, सदर 
की मार, वर्षा ऋतु की मार, होरी की मांक, कृष्णजन्मोत्सव भक्ति, प्रिया जन्मोत्सव कवित्त, 
सांभी के कवित्त, रास के कवित्त, चादनी के कवित्त, दिवारी के कवित्त, गोवद्ध न धारन के 
कवित्त, होरी के कवित्त, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित्त, वर्षा के कवित्त, भवित 
मगदीपिका, तीर्थानन्द, फागविहार, बालविनोद, वनविनोद, सुजानानन्द, भवितसार, देहदशा, 
वेराग्य वललरी, रसिक रत्नावली, कलिवैराग्य' वलल्‍्लरी, अरिल्लपचीसी, छूटकविधि, पारायण 
विधि प्रकाश, शिखनश्व, नखशिख, छूटक कवित्त, चचरियां, रेखता, मनोरथ मं जरी, रामचरित- 
माला, पदप्रबोध माला, जुगल भक्ति विनोद, रसानुक्रम के दोहे, शरद की मांक, साभः फूल 
बीनन सम्बाद, वसंत वर्णन, रसानुक्रम के कवित्त, निकुृज विलास, बनजन प्रशंसा, छूद्रक दोहा, 
पदमुक्तावली, वन विलास, गुप्त रस' प्रकाश । 

दोनो ही कवियो के वण्यं-विषय में श्ुंगार-प्रधान युग-दर्शन का स्पष्ट प्रभाव पडा है। 
साहित्यिक दृष्टि से इनमे भक्त-क्वियों की रचनाओं का पिष्ट-पेषण ही हुआ है फिर भी शैली 
झौर भाव दोनो ही क्षेत्रो मे युगानुसार परिवर्तेन हुआ ही है। खगार के क्षेत्र मे स्थूलता के 
साथ ही उदृ्‌ के प्रभावस्वरूप उन्होने फारसी काव्य का आशिकी रंग-ढग भी दिखाया है। 
अनुभृत्यात्मक प्रतिपाद्य मे से श्रपाथिव तत्व बिल्कुल ही पृथक्‌ हो गया है । इन कवियों के 
हाथ में मधुर मानव अपा्थिव कृष्ण रसिक पार्थिव छेला बन गये है और उनके प्रति भक्तो 
की भावनाओं में भी यथानुपात स्थूलता का समावेश हो गया है । 

उत्तरमध्य युग मे कृष्ण-भक्ति काव्य मे दाशंनिकताण्के नाम पर केवल बाह्याडम्बर ही 
शेष रह गया। राधावललभ और सखी सम्प्रदाय के सिद्धान्तो मे दार्शनिकता ने कुरूप और 
विक्ुत रूप धारण किया । रास की आध्यात्मिक श्रनुभृति, भक्तो द्वारा 'स्त्रीवेश धारण करके 
स्वाग करने तक ही सीमित रह गई । 


व्याख्यात्मक दृष्टि 

उपदेश भौर महिमागान के रूप में लिखे हुये स्थलों में दाशंनिक तत्वों का समावैश 
हुआ है। वृन्दावनदास जी के निम्नलिखित प्रसगो मे दार्शनिक का दृष्टिकोण ही प्रधान है-- 

सत्संग महिमा, मनउपदेश बेली दोहे, करुणा बेली, कृपा-अभिलाष-बेली, ज्ञान- 
प्रकाश-बेली, मन-प्रबोध-बेली, मन-चेतावन-बारहमासी, विमुख उद्धारन बेली इत्यादि। 

इस प्रकार का विवेचन थोडे-बहुत अन्तर के साथ प्रायः सभी कवियो ने किया है, 
उनका उल्लेख पिष्ट-पेषण मांन्र होगा | पूर्व-मध्यकाल मे जो चामत्कारिक हृष्टि कुछ कवियों 
और प्रतिपाद्य के कुछ ही स्थलों तक सीमित थी रीतिकालीन' कृष्ण-भक्ति-कवियो के लिये 
वही साध्य बन गई। 


प्र्ड ब्रजभाषा के कृष्ण-मक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प . 


उत्तरमध्य काल में विभिन्‍न परिस्थितियों और प्रेरणाग्रों के फलस्वरूप आलंकारिक 
चमत्कार और स्थुल शंगारिकता का प्राघान्य हो गया । जिस प्रकार से श्ंगार के लौकिक 
क्षेत्र में स्थुलता के निषेध की आवश्यकता ही नही समझी गई उसी प्रकार कृष्ण-भक्ति काव्य 
में भी उसका समावेश बिना किसी हिचक के हुआ । धर्म के नाम पर लिखे गये कांव्य में 
स्थुलता की यह अ्रति धर्म और काव्य दोनों मे विकार की चरम सीमा तक पहुंच गई है। 
रीतिकालीन कवि की हृष्टि विलास और उपभोग-प्रधान थी इसीलिये उसकी रचनाओं में 
पुण्यप्रेम भाव की परिष्कृत सूक्ष्मताओ्ों का अभाव है, तत्कालीन ऋृष्ण-काव्य परम्परा के कवि 
भी उसके अ्पवाद नही हैं । 

कला सम्बन्धी अ्रभिव्यंजना की दृष्टि से उत्त रमध्य काल भाषा-अलंकरण का काल 

माना जाता है। श्रभिव्यंजना को भक्ति-युग में प्रतिपाद्य की अ्रभिव्यक्ति के साधन रूप में ही 

' स्वीकार किया गया था। रीतिकाल में भक्ति-काव्य का अ्रपाथिव शंगार जहां पार्थिव 
स्थुलताशो में परिणत हुआ वही उसमें प्रयुक्त अ्भिव्यंजना के समन्वित रूप ने चमत्कार- 
प्रदर्शन का रूप धारण कर लिया। यह चमत्कार अभिव्यंजना के सभी ततं के क्षेत्र में 
प्रदर्शित हुआ । भ्रतिशय अ्रलंकृति तथा चमत्कार-प्रदर्शन की यही प्रवृत्ति अन्य ललित कलाझओों 
के क्षेत्र मे भी दिखाई पड़ती है। वास्तव में उस युग की जीवन-हृष्टि ही सौन्दये के कृत्रिम 
उपादानो के वाह्य आकषंण की शोर उन्मुख थी । 

रीतियुग के कृष्णुभक्त कवियों ने किसी व्यापक जीवन-दर्शन की अ्रभिव्यक्ति नही की 
अतएव प्रकृति तथा मानव-जीवन से विविध उपमान उन्होंने विलासिता के रंग में रंजित 
करके ही लिये हैं। उनके काव्य मे विलास और वैभव के समस्त उपकरण एकत्रित हो गये हैं । 
जीवन के व्यापक और शाश्वत उपादानो की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त होने वाले उपमान और 
प्रतीक भी इन कवियों के हाथों विरह तथा मिलन के स्थूल आलम्बन अथवा उद्दीपन के रूप 
मे ही प्रयुक्त हुए हैं । पक 

वास्तव में रीतिकालीन कृप्ण-भक्त कवियो के प्रतिपाद्य को श्रेणियों मे विभक्त करना 
सम्भव नही है । उसका मूल स्वर है विलास, वेभव श्र शंगारिकता--इन तत्वों का विवेचन 
ययाअवसर किया जायेगा । 
आ्राधुनिक कृष्ण-भक्ति-काव्य--समन्वित दृष्टिकोण 

आधुनिक काल के आरम्भ में घामिक और सांस्कृतिक रूढियां भारतीय जन-चेतना 
पर श्रन्धविश्वासो के रूप मे ही छाई हुई थी तथा नव जाग्रति के स्पशश से वे छिन्‍्न-भिन्‍न 
होने लगी थी । प्रवुद्ध मानस-संस्कृति के गरिमापूर्ण और पारलौकिक श्रशों को विवेक से 
संतुलित करके उसे गौरव रूप में वहन करता है परन्तु शिथिल झऔर पराभूत जन-मानस में 
वही तत्व रूढि, परम्परा और श्रन्धविश्वास के रूप मे ही लिपट कर रह जाते हैं । रीतिकाल 
में भारतीय जन-चेतना का प्रायः यही रूप शेप रह गया था। नवयुग की बौद्धिक तथा ताकिक 
दृष्टि ने श्रन्धविश्वासो के रूप में श्रवशिष्ट भारतीय संस्कृति और धर्म के श्रतिप्राकृत तत्वों का 
निषेध श्रौर खंडन किया । पुनरुत्यान के विभिन्‍न आन्दोलनों के कारण जिन नैतिक और 
वौद्धिक मान्यताओं की स्थापना हुई उनकी प्रवलता में अवतारवाद, बहुदेववाद आदि सिद्धांतों 


कृष्ण-भक्‍त कवियों का प्रतिपाद्य प्प्रा 


का खंडन तो हुआ ही, भारतीय युग-तायको और महानायकों के व्यक्तित्व के उन अंशो 
की भी आलोचना हुईं, जो नये जीवनादर्श के मापदण्ड पर खरे न' उतरते थे। फलस्वरूप, 
भारतीय संस्कृति के उदात्त और महान हृढ स्तम्भ भी युग के प्रबल प्रहारों से हिल उठे । 
ऐसी स्थिति में कष्णु-भक्ति को संरक्षण कहा प्राप्त हो सकता था जिसकी माधुयोपासना के नाम 
प्र मन्दिरों मे यौवन और विलास का दौर चलता रहता था, तथा रंगीले नवाबजादे कन्हैया 
बनने की साध रखते थे । विलास की प्रतिक्रिया नैतिकता में हुई और तर्क तथा बुद्धि की कसौटी 
पर कसकर #ष्ण, उनकी लीलाओं तथा उनके प्रति भक्ति की धज्जियां उड़ाई जाने लगी । 
उधर राजनीतिक पराभव के साथ ही साथ सास्क्ृतिक परतन्त्रता की बेड़ियां भी 
जनता के मन भर मस्तिष्क को कसने लगी थी। पाइचात्य सभ्यता के नये चदमे मे से देखने 
वाले व्यक्तियों को भारतीय संस्क्ृति के सभी तत्वों मे रूढिवादिता और अन्धविश्वास की 
विक्वतियां ही दृष्टिगयोचर होती थी। उस युग के स्रष्टा और द्रष्टा कलाकार ते सब देखा श्रौर 
समझा । इन सांस्कृतिक बेड़ियो को तोड़ डालने के लिये उसकी लेखनी मुखर हुई भर उसने 
इन सभी अ्रवाछनीय तत्वों के निराकरण का बीडा उठाया । राम, कृष्ण, सीता, राधा इत्यादि 
के व्यक्तित्वों की नये रूप में प्रतिष्ठा हुई जिसमें प्राकृत और उदात्त तत्वों का प्राघान्य था। 
कृष्ण और राम भगवान के पद से उतरकर महामानव के पद पर प्रतिष्ठित हुये । भक्ति का 
परम्परागत रूप प्रायः समाप्त हो गया । वैयक्तिक संस्कारों के फलस्वरूप ही भक्ति-सम्प्रदायों 
के चिह्न शेष रह गये । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की ऋष्ण-भक्ति सम्बन्धी रचनाओ्रों पर रीतिकाल का प्रभाव कम, 
भक्तिकाल का प्रभाव अधिक है। यह तथ्य स्मरणीय है कि भारतेन्दु उस अर्थ मे भक्त नहीं 
थे जिस रूप में सूरदास अश्रथवा अन्य भक्त कवि थे। बौद्धिक युग के चेता कलाकार के रूप मे 
उन्होने अपने दायित्व का निर्वाह जिस रूप से किया उससे यह स्पष्ट है कि “भक्त” उनके 
- व्यक्ति का एक अंश मात्र था, माधुये-साधना की परिष्कृति श्नौर सुक्ष्मता की पुनः स्थापना 
का अच्तिम प्रथास उनकी रचनाग्नों में मिलता है। भक्तसवंस्व, प्रेमसरोवर, प्रेममालिका, 
प्रेममाधुरी, प्रेमतरंग इत्यादि मे अ्रनुभूति तत्व का प्राधान्य' है। कार्तिक स्तान, वैशाख माहात्म्य 
आदि मे उनका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक और व्याख्यात्मक है। 'देवी छदम लीला' श्राख्यानात्मक 
तथा होली और हिंडोरा जसे प्रसंग विवरणात्मक है । चमत्कारपूर्ण तमाशे भी भारतेन्दुजी ने 
किये हैं लेकिन वे कृष्ण-भक्ति-काव्य के भ्रन्तर्गत नही आते । केवल एक प्रसंग मानलीला फूल 
बुभौवल मे यह पूर्ण चामत्कारिक दृष्टिकोण मिलता है जिसके इक्तीस दोहो मे किसी न किसी 
फूल के नाम का उल्लेख हुआ है । 
हे रत्नाकर तथा सत्यनारायण “कविरत्न' ने आख्यानात्मक काव्य' लिखा है, वियोगी 
हरिजी की रचताश्रो मे प्रेमजन्य भावातिरेक तो है, लेकिन आज के बुद्धियुग का व्यक्ति कहा 
तक पृथ्वी को छोड़ सकता था। 
इस प्रकार ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति-साहित्य का इतिहास लगभग साढे तीन सौ वर्षो का 
दीर्घ इतिहास है। श्राइचये की बात है कि उसके प्रवर्तेत तथा समापन दोनों का ही श्रेय मुख्य रूप 
से वल्लभाचायय के 'पृष्टिमार्ग' में दीक्षित महानुभावो (सूरदास तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र) को है । 


द्वितीय अध्याय 
कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (१) 


दब्द-समूह 

काव्य-भाषा में शब्द का महत्व 

शब्द भाव-प्रक,शन के मूल माध्यम है। जिस कवि का शब्द-कोष जितना समृद्ध होता 
है उसी के अनुसार उसकी भाषा-शैली भी समृद्ध होती है। कवि अपनी भावनाश्ो की अभि- 
व्यक्ति के निमित्त गब्द-प्रहण कर उनके सकलन तथा कांट-छांट द्वारा उन्हें ऐसा रूप प्रदान 
करता है कि शब्दो का वाह्य रूप चाहे वही रहे परन्तु उसमें एक नये व्यंजक श्रर्थ का समावेश 
हो जाता है। अश्रभीष्ट की श्रभिव्यक्ति के लिए कवि अर्थ-सौन्दर्य और शब्द-सौन्दर्य का सह- 
विन्यास करता है । उसकी भाषा में शब्द और अर्थ एकात्म होकर एक दूसरे को सौन्दय प्रदान 
करते है । यदि शब्द भावों को यथोचित रूप से व्यक्त करने मे असमर्थ होते है तो उनका 
श्रथ-संकेत दूषित माना जाएगा। प्रतिपाद्य की अभिव्यक्ति मे कौन शब्द क्तिना उपयुक्त है 
यह जानना कवि का प्रथम कतेंव्य होता है। एक ओर उसे शब्दों की व्युत्पत्ति, उनके विभिन्न 
श्र्थ तथा उनकी प्रकृति का ज्ञान होना श्रावश्यक है, दूसरी ओर अभिप्रेत की श्रभिव्यक्ति में 
समर्थ विपयानुकूल तथा प्रसगानुकूल शब्दों के प्रयोग का अ्रम्यास भी उसके लिए जरूरी 
होता है । 
गद्य ओर काव्य-भाषा का श्रन्तर 

साधारण बोलचाल की भाषा त्था काव्य-भाषा में एक सैद्धान्तिक श्रन्तर है। प्रथम 
में प्रयुकत गव्दों का लक्ष्य केवल कथनमात्र होता है, उनका प्रयोग अ्रधिकतर अ्रभिधार्थ में ही 
किया जाता है। शब्द के रढ तथा निद्चित श्रर्थ से श्रधिक उसमे कोई ध्वनि शअ्रथवा संकेत 
निहित नही रहता । काव्य मे सहृदय तथा कवि का सम्बन्ध बौद्धिक और रागात्मक दोनों ही 
स्तर पर होता है। इसलिये वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक गद्य में जिन तत्वों का सयत्न निषेध 
किया जाता है, काव्य मे वही तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते है क्योकि काव्य में प्रयुक्त शब्द किसी 
निदिचत श्रर्थ को अभिव्यक्ति द्वारा हमारी भावनाश्रो को भंकृत ही नही करते प्रत्युत अपने 
में अन्तनिहित प्रसग-गर्भित लक्ष्याथं, व्यंग्यार्थ अथवा ध्वन्याथथ के द्वारा एक वातावरण की 
सृष्टि करके उसका संप्रेपणा सहृदय तक करते हैं। वाह्म-जगत के साथ रागात्मक सम्पर्क के 
फलस्वरूप अनेक चित्र कवि की कल्पना में उद्भूत होकर एकरूप हो जाते हैं और जिन शब्दों के 
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द्वारा कवि उनकी अभिव्यक्ति करता है, उनमे अन्तर्निहित भाव जितने प्रभावोत्पादक होते है, 
कोश मे दिये गये उन शब्दों के निर्दिष्ट और निश्चित अ्र्थों में उतनी सामथ्य नही होती । 
काव्य-शैली मे एक-एक शब्द वीणा के स्वर के समान भंकृत होता है और सहृदय पर अपनी 
भंकारो की प्रतिध्वनि छोड जाता है। जिस विशिष्ट श्रभीष्ट श्र्थ की अ्रभिव्यक्ति कवि शब्द- 
विशेष के द्वारा करता है उसकी प्राप्ति उसे अनवरत शब्द-साधना द्वारा होती है। हृदय मे 
अंकित अनेक चित्र कल्पना के सहारे रूप ग्रहण करना चाहते है। भाव अथवा अर्थ और बाह्य 
जगत से ग्रहीत अ्रभिव्यंजना के माध्यम (विभिन्‍न उपमान तथा प्रतीक आदि) उसकी कल्पना- 
हृष्टि मे विद्यमान रहते है। कवि अ्रपनी अभिरुचि तया आवश्यकता के अनुसार दोनो का 
समन्वय करता है। सर्वश्रेष्ठ काव्य वही है जिसमे दोनो तत्वो का प्रयोग सतुलित रूप मे किया 
जाता है। अपरिभाष्य श्रनुभूतियों (अर्थ) और पारिभाषित शब्दों मे निहित निश्चित तत्व का 
सफल तादात्म्य ही श्रेष्ठ काव्य की कसौटी है। साहित्य का बाह्य रूप ऊपर से आरोपित नही 
होता । उपते विभिन्‍न सम्बद्ध एकांको का जटिल प्रबन्धन होता है जिनके व्यावहारिक आधार- 
स्तम्भ शब्द है। शब्द स्वय भी विभिन्‍न ध्वनियों तथा सकेतो करा सहिलष्ट रूप होता है । 


व्यावहारिक गद्य तथा काव्य का अन्तर शब्दो के बाह्य रूप मे नही प्रत्युत्‌ उनकी 
योजना-पद्धति मे है। कविता का लक्ष्य' काल्पनिक प्रतिकृतियों द्वारा, तथ्यों की नही श्रनुभूत्या- 
त्मक सत्यो की अभिव्यक्ति करना होता है। कविता के शब्द कवि-हृदय के भावनात्मक तथा 
श्नुभूत्यात्मक तत्वो के सम्पर्क तया संस से एक नई शक्ति ग्रहण करके उसे अपने में अन्त- 
निहित कर लेते है। शंब्दो का बाह्य रूप वही होता है परन्तु उनका अ्रन्तर एक नया रूप 
ग्रहण कर लेता है। कविता में शब्द प्रसंग गर्भित होते है। वे पूर्ण रूप से भावनाओं मे ही 
रंजित हो जाते है। परिचित शब्दावली में कल्पना-चित्रो द्वारा नवीन शअ्रर्थ-बोध प्रदान करके 
कवि अपनी सूजनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है जिसके द्वारा उसकी भावनाओं तथा 
अनुभूतियों के साथ सहृदय का साधारणीकरण करता है। यदि कवि की कल्पना-शक्ति हृढ़ 
और सबल हो तो पदावली के एक-एक शब्द का उसके साथ ऐकात्म्य हो जाता है। इस 
समीकरण और विभावक एकरूपता के अ्रभाव मे शब्द, शब्दमात्र रह जाते है, प्रसंग गर्भित 
प्रतीक का रूप नही धारण कर पाते | शब्दों की सत्ता अपने आप मे न काव्यात्मक है, न 
झकाव्यात्मक । शब्दों की काव्यात्मकता इस तथ्य पर निर्भर रहती है कि कवि किस सीमा 
तक अपने शब्दों तथा काल्पनिक प्रतिकृतियो का समीकरण कर सका है । 


ऐतिहासिक दृष्टि से शब्दों के विभिन्‍न रूप 


ऐतिहासिक दृष्टि से शब्द मुख्यत' चार प्रकार के होते है--तत्सम, श्रध॑तत्सम, तद्भव 
और देशज । इनके श्रतिरिकत विभिन्‍न संस्क्ृतियो और विभिन्‍न भाषाओं के साहित्य से झआदान- 
प्रदान के द्वारा श्रनेक विदेशी शब्द भी किसी भाषा में स्थायी रूप से स्थान प्राप्त कर लेते है । 
कुशल कवि का कौशल यही है कि वह भ्रपनी लेखनी की छेनी से उन्हे|भी श्रपने में मिला ले। 
किसी भी कवि की भाषा केवल तत्सम, तद्भव या किसी एक ही शब्द रूप द्वारा निर्भित नहीं 
हो सकती । हर प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके कवि अपनी भाषा को व्यापक रूप देता है। 


भ्र्द ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


तत्सम-बहुल भाषा का प्रयोग ही यदि साध्य वत जाय तो भाषा काव्य-भाषा न वनकर एक ओर 
पहेलिका-सी बन जाती है तो दूसरी झोर उसमें कर्णंकद्ुत्व दोष श्रा जाता है। आदशो भाषा में 
इन सभी प्रकार के शब्दों का एक मिश्रण-सा रहता है । भाषा की तत्समता उसे गरिमापूर्ण 
बनाती है तो तदभव शब्द उसे सहजता प्रदान करते हैं । भाषा चाहे तद॒भव-प्रधान हो अ्रथवा 
तत्सम, उसकी सबसे श्रनिवार्य विशेपतायें है औचित्य और संतुलन | श्रर॒स्तू ने सम्पूर्ण शब्द- 
समूह को आठ भागों मे विभाजित किया है। उसके अनुसार प्रत्येक शब्द निम्नलिखित वर्गों 
में से किसी एक के श्रन्तर्गत भरा जाता है ।' 


१. प्रचलित शब्द (0एकथा) 
२. श्रप्रचलित शब्द (इप्था१०) 
३. लाक्षण्िक शब्द (४८४्नए707८थ) 
४, श्रालंकारिक (0:7रब्ाग्रला(4)) 
५, नवनिित (रि८ज्ोए ००7९0) 
६. व्याकुचित (7.,९८०8४८४८९०४८०) 
७. संकुचित (007४:7४८0८0) 
८. परिवर्तित हे (3॥06720) 
प्रथम दो वर्ग के शब्द अ्रपने आप में स्पष्ट हैं, शेष की परिभाषाएं टिप्पणी के श्रन्तर्गत 


दी जा रही है ।* 

भ्ररस्तू के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि का प्रमुख ध्येय भ्रपने प्रतिपाद्य 
को प्रभावोत्पादक बनाना है। इस श्रभीष्ट की पूति के लिये कवि शब्दों के साथ हर प्रकार 
की स्वतन्त्रता ले सकता है| जहाँ तक शब्द-चयन का सम्बन्ध है उन्होंने काव्य में असाधारण 
झौर भ्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग ही अधिक उपयुक्त माना है। काव्य-भाषा के विषय में 
उनका अ्रभिमत उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अलंकारशास्त्र' में उल्लिखित है ।ह 





१. भरस्तू का काव्य-शास्त्र, पृष्ठ ५५, अनुवादक--डा० नगेन्‍्द्र . 
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' कृष्ण-भवत कवियों की भाषा (१) की. ०2 . ५६ 


ग्रे के अनुसार किसी युग में प्रचलित समसामयिक शब्द उस युग की काव्य-भांषा के 
शब्द नही हो सकते । तत्सम शब्दों मे प्रचलित शब्दों की अ्रपेक्षा कही अधिक गहनता होती 
है । ड्राइडन ने प्रतिपाद्य के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग ही उचित माना है । जब किसी ग्र।चीन 
, शब्द का प्रयोग उसकी ध्वनि तथा औचित्य के श्राकषंण की दृष्टि से किया जाता है और 
वह शब्द बोधगम्य होने के साथ-साथ अ्रभीष्ट प्रभावोत्पादन की शक्ति भी रखता है तो उसका 
ही प्रयोग श्रेष्ठ है परन्तु यदि प्राचीन तत्सम शब्दों के प्रयोग से कविता दुरूह और दुर्बोध हो 
जाती है तो कविता एक शब्द-सग्रह का रूप ग्रहण कर लेती है । 

कही-कही पुरातन शब्दावली का प्रयोग प्रतिपाद्य के साथ बिल्कुल भी मेल नही खाता 
परन्तु कविता मे नये शब्दों के प्रयोग की कसौटी भी बोधगम्यता, सहजता श्रौर औचित्य' ही 
होती है। प्रत्येक जीवित भाषा में अनवरत रूप से नये शब्दो का निर्माण और विकास होता 
रहता है | कविता में उनका निषेध असम्भव है । कविता में तत्सम तथा अन्य प्रकार के शब्दो 
के प्रयोग का अनुपात कई तथ्यो पर निर्भर रहता है । कवि प्रतिपाद्य के उपयुक्त अ्रभिव्यंजना 
का रूप-निर्माण करता है। कुछ सीमा तक यह सत्य जान पड़ता है कि गम्भीर, विशद्‌, 
व्यापक तथा दा्निक पृष्ठभूमि से युक्त साहित्य में पुरातन' शब्दावली के प्रयोग से एक 
भव्यता भ्रा जाती है परन्तु नये और पुराने शब्दों का अथवा जनभाषा और प्राचीन भाषा के 
शब्दो का प्रयोग वैयक्तिक रुचि और सस्कार पर ही अ्रधिक निर्भर रहता है। तुलसीदास 
तथा जायसी दोनो ने अ्रपने महाकाव्यों मे व्यापक सिद्धान्तो का समावेश किया परन्तु दोनो 
की शब्दावली मे श्राकाश-पाताल का अन्तर है। तुलसी की भाषा के पीछे उनके श्रगाध 
पाडित्य और गम्भीर दाशनिक का आभास मिलता है परन्तु जायसी की प्रेमाभिभूत सौन्दर्य- 
भावना सीधी, सरल, जनपदीय भाषा मे ही व्यक्त है । 


विन्यास की दृष्टि से दब्द-भेद 

विन्यास की दृष्टि से काव्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं--समस्त 
झौर अ्रसमस्त । समस्त शैली की पदावली प्रयास-साध्य होती है, इसमें प्रायः भाव भाराक्रान्त 
हो जाता है। इस शेली में शब्द इतने प्रधान हो जाते है कि भाषा का रूप तो अ्स्वाभाविक 
हो ही जाता है भाव भी शब्दजाल मे भटक जाते है । ऐसा जान पडता है कि शब्द कवि के 
श्राधीन नही, कवि शब्द के आधीन हो गया है । असमस्त शब्दो से युक्त भाषा मे भाव और 
अ्रभिव्यंजना का ऐकात्म्य बड़े स्वाभाविक रूप से हो जाता है; न भाषा जटिल होने पाती है 
श्लौर न भाव-सौन्दयय विक्ृत होता है । 
दब्द-निर्माण 

जब कवि का भावोद्वेक नृतन-पुरातन, समस्त-भ्रसमस्त किसी प्रकार की पदावली भे 
अपने मनोनुकूल व्यजना-शक्ति नही प्राप्त करता तो वह नये शब्दों का निर्माण कर डालता 
है । शब्द-निर्माण-कला भी कवि-प्रतिभा की परिचायक होती है। जहाँ इस कला का प्रयोग 
चमत्कार-वृद्धि की प्रेरणा से किया जाता है वहां भाषा का सहज प्रसाद गुण चला जाता है। 
सूरदास के दृष्टकूट के पदो मे प्रयुक्त शब्दावली इसी का प्रमाण है । 


६० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


प्रनेक वार कवि शब्दों को काव्य-भाषा के उपयुक्त बनाने के लिये उनका रूप परिप्कृत 
करता है, तथा शब्द के प्रकृत रूपों को परिवर्तित करके उनका प्रयोग करता है। इस रूप से 
निर्मित शब्दो द्वारा भावोत्कर्ष तथा रूप-सौन्दर्य, काव्य के दोनों ही पक्षों की सम्वृद्धि होती है 
परन्तु यदि इस निरंकुश प्रयोग मे श्रस्पष्टता आ गई तो उत्कर्ष के स्थान पर अपकर्ष हो जाता 
है । भावव्यंजकता और चित्रमयता शब्दों का सर्वप्रधान गुण है | 


पुर्वमध्यकालीन कृष्ण-भकक्‍्त कवियों की शब्द-योजना 

ब्रजभाषा के विकास तथा रूप-निर्माण में कृष्ण-भक्त कवियों का विशेष हाथ रहा है ! 
साधारण भाषा को गरिमा प्रदान करने के लिये उन्होंने संस्कृत के शब्दों का सहारा लिया, 
बोली को सँवारने के लिये तदभव शब्दों को कांट-छांटकर प्रतिपाद्य के श्रनुकूल मसण और 
कोमल बनाया तथा विदेशी शब्दों को अपनी ध्वनियों में ढालकर उनके प्रयोग द्वारा भाषा को 
व्यापकता प्रदान की । 

तत्सम शब्दों का प्रयोग इन कवियों ने अधिकतर व्याख्यात्मक तथा कल्पनाप्रधान' 
अप्रस्तुत योजनाओं के चमत्कारवादी स्थलों पर किया है। लीला-प्रधान श्रनुभृत्यात्मक भर 
विवरणात्मक स्थलों मे प्रधानता तद्भव शब्दों की है और विदेशी शब्दों का पुट प्रायः सर्वत्र 
ही विद्यमान है, परन्तु उन पर ब्रजभाषा का रंग इस प्रकार चढाया गया है कि उनका 
विदेशीपन प्रायः विल्कुल छिप गया है। श्रालोच्य कवियों की भाषा के रूप-निर्धारण में कुछ 
मौलिक कठिनाइयाँ हैं। विभिन्‍न कवियों की रचनाश्रो के संकलन पृथक्‌-पृथक्‌ स्थलों से 
प्रकाशित हुए है जिनमे भाषा-सम्बन्धी नीति का पार्थक्य है। संस्कृत के तत्सम श्ौर विदेशी 
शब्दों के क्षेत्र में तो संदेह होने का श्रवकाश नही है परन्तु अ्र्तत्सम श्नौर तदभव शब्दों के 
रूप-निर्धारण में कठिनाई पडती है । अनेक संकलनो में अ्रधंतत्सम और तदभव शब्दों को 
तत्सम रूप प्रदान कर दिया जाता है, अ्तएवं शब्द-रूपों के निर्धारण मे भ्रान्ति का बहुत 
अवकाश रहता है | 

- अभिव्यंजना-शैली पर कवि के व्यक्तित्व का इतना प्रभाव होता है कि एक विशेष 

वर्ग के कतिपय कवियों की अभिव्यंजना-शैली को सामान्य रूप से वर्गीकृत करना श्रधिक 
उपयुक्त नही जान पडता परन्तु कृष्ण-भक्‍त कवियों के प्रतिपाद्य के समान ही उत्नकी 
अ्रभिव्यंजना-शेली से भी इतनी एकरूपता है कि इस प्रकार का वर्गकरण श्रनुचित भ्ौर' 
प्रवैज्ञानिक नही जान पड़ता । सव कवियों का सामान्य आधार अधिकतर एक है। केवल 
व्यक्तित्व-वशिप्ट्य-जन्य पार्थक्य उनमें आ गया है। श्राइचर्य की वात जान पड़ती है परन्तु 
यह सत्य है कि तत्सम, तदभव इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी प्रायः सभी कवियों की रचनाश्रों 
में प्रतिपाद्य के विभिन्‍न स्थलों पर सामान्य रूप से हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से किसी भी 
भाषा में तत्सम शब्दों का स्थान सबसे प्रथम होता है । श्रतः कृष्ण-भवत कवियों द्वारा प्रयुक्त 
तत्सम शब्दों का विवेचन ही सबसे पहले किया जा रहा है। 


कृष्ण-भकक्‍त कवियों द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्द 
आलोच्य कवियो ने तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रधानतः तीन मुख्य उद्देश्यों से किया 


कृष्णु-भक्‍त कवियों की भाषा (१) 5 ह हे 


है। (१) भाषा को समुद्ध और व्यापक बनाने के लिये, (२) शब्द-क्रीड़ा के लिये, 
(३) व्याख्यात्मक और कल्पनाप्रधान अंशों के अनुरूप भाषां को गरिमापूर्ण तथा परिष्कृत 
बनाने के लिये । 

प्रथम उद्देश्य की पूतति के लिये कृष्णु-भक्त कवियों ने निम्नलिखित स्थलों पर तत्सम 
शब्दों का प्रयोग प्रधान रूप से किया है--- 

१--व्याख्यात्मक स्थलो मे । 

२--केल्पना प्रधान अ्र॒लंका र-विधान मे । 

३--आलम्बन के विराट और गरिमापूर्णो रूप-चित्रण मे । 

४--स्तोत्र पद्धति की रचनाओं मे ।, 

न्‍ इन प्रसंगो के कुछ उदाहरण विभिन्‍न कवियो की रचनाश्रों से उद्धृत करना यहाँ पर 

अ्रप्रासगिक न होगा । 


व्याख्यात्मक स्थलों मे तत्सम शब्दों का प्रयोग 

प्रतिपाद्य के विवेचन के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया जा छुका है कि व्याख्यपरक दृष्टिकोण 
अधिकतर सूरदास और ननन्‍्ददास ने ही ग्रहण किया है । इन स्थलो पर प्रयुक्त तत्सम शब्द 
झ्रधिकतरः सैद्धान्तिक और दाशंनिक जगत से सम्बन्ध रखते है। सिद्धान्त-कथन मे शब्दों का 
रूप प्रायः पारिभाषिक है तथा साधना-पक्ष के वर्णन में अधिकतर अपेक्षाकृत सरल तत्सम शब्दो 
का प्रयोग किया गया है। प्रथम वर्ग के शब्दों की ध्वनियाँ कठिन और श्रप्नचलित है। दूसरे 
वर्ग मे ब्रजभाषा के माधुय मे खप जाने वाले सस्क्ृत शब्द प्रयुक्त हुये है। दोनो ही कवियों 
की रचनाओं मे से कुछ उद्धरण दिये जाते हैं--- 


सिद्धान्त-कथन 

१--श्रदभुत राम नाम के अक 
धर्म अंकुर के पावन हढ/ं दल, मुक्ति बधु ताठंक। 
भुनि सन हस पच्छ जुग जाके बल उड़ि ऊरध जात । 
जनस मरन काठन को कतेरि तीछनि बहु विख्यात । 
श्रधकार भअज्ञान हरन कों रवि ससि जुगल प्रकाश। 
बासर' निसि दोउ करे प्रकासित महा कुमग श्रनयास । 
दृह लोक सुखकरन, हरनदुख, वेद पुराननि साखि । 
भक्तिज्ञान के पंथ सुर ये, प्रेम निरन्तर भाखि ॥* 


२--रूप गध रस दब्द (स्पश) जे पंच विषय वर । 
महाभूत पुनि पच पवन पानी अम्बर घर ॥ 
दस इन्द्रिय' श्ररु अहंकार मह तत्व त्रिगुत सन। 
यह सब साया कर विकास कहें परम हंस गन' ॥ 


१. सरसागर, स्कन्ध १, पद सख्या ६०--न्ना० प्र० स० 


दर ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-दशिल्प 


रः 


जागृति स्वप्न सुपुप्ति धाम पर-ब्रह्म प्रकासे । 

इन्द्रिय गत मन प्रान इनहि परमातम भासे ॥॥' 

दोनो ही उद्धृत पदों मे प्रयुक्त शब्दावली में श्रधिकतर संस्कृत शब्दों के मूल रूप को 

सुरक्षित रखने का प्रयास किया यया है। ब्रजभाषा की ध्वतन्तियों के श्रनुकूल रूप प्रदान करने 

के उद्दंश्य से कुछ परिवतेन किये गये हैं । लेकिन वे अधिक महत्व के नही है । इसके विपरीत 

साधना-पक्ष के विवेचन-विश्लेषण में प्रयुक्त तत्सम शब्दों का रूप सहज और सुगम है तथा 
उनमें परिवर्तत करने की स्वतन्त्रता श्रपेक्षाइत श्रधिक ली गई है-- हु 


ऐसो कब करिहो गोपाल । 

मनसानाथ मनोरथदाता, हो प्रथ्चु दीन दयाल। 

चरनन चित्त निरन्तर अनुरत, रसना चरित रसाल। 

लोचन सजल प्रेम पुलकित तन गर अ्रंचल कर साल ॥। 

इहि विधि लखत, भुकाइ रहे यम श्रपने ही भय भाल । 
* सुर सुजस रागी न डरत सन सुनि जातना कराल ॥४ 


जो प्रभु जोति जगत सय कारन करन अमेच । 
विघन हरन सब सुभ करन नमो नमो ता देव ॥* 


एक वस्तु श्रनेक हैं, जगसगात जगधाम । 
जिमि कंचन तें किकनी कंकन, कूंडल नाम । 


उचरि सकत नहि संस्कृत, श्र ज्ञान अ्रसमर्थ ॥ 
तिन हित ननन्‍्द सुमति जथा, भाषा कियो सुअर्थ । 


इस प्रकार के अनेक उद्धरण सूर और ननन्‍्ददास की रचनाश्नरो भे से निकाले जा 
सकते हैं । 
कल्पना-प्रधान स्थलों मे प्रयुक्त तत्सम शब्द 

तत्सम छब्दो के प्रयोग के दूसरे स्थल है कल्पना-प्रधान स्थल, जहाँ विभिन्‍न कवियो ने 
प्रधिकतर संस्कृत काव्य-शास्त्र के आधार पर श्र परम्परागत उपमात्नों तथा प्रतीको के सहारे 
श्रप्नस्तुत योजनायें की हैं । इन तत्सम जव्दो का रूप साहित्यिक है। श्रपनी भाषा की क्षमता 
के कारण ही वे राधा-कंष्ण के अनेक सजीव झौर श्रमर चित्र खींच सके हैं । इन स्थलों पर 
शैली का अलंकार इन्ही तत्सम शब्दों पर निर्भर है--- 

१--सोभा कहत कही नहि भाव । 
झंचवत भ्रति झातुर लोचन-पुट, मन न तृप्ति का पा । 
१. भोकृष्ण सिद्धान्त पंचाध्यायी, दोहा० सं० ३, ४६, पृष्ठ ३८०, नन्ददास ग्रन्धावली--अजरत्नदास 


२० यरसागर स्कन्ध १, पद संख्या १८१, पृष्ठ ६--सा० प्र० सृु० 
३-५ धनेकार्थ ध्वति मंजरी, पृष्ठ ४६, न० अ०--अनरत्तुदास 


कृष्ण-भक्त कवियो की भाषा (१) 


«. सजल मेघ घनश्याम सुभग वपु, तड़ित वसन वनमाल । 
सिखि-सिखड वनधातु विराजत, सुमन सुगध प्रवाल । 
कछुक कुटिल कमनीय सघन भ्रति गो-रज मंडित केस । 
सोभित मनु अम्बुज पराग-रुचि-रंजित मधुप सुदेस । 
कु डल-किरन कपोल लोल छवि, नेन-कमल-दल-सीन । 
प्रति-प्रति श्रग अ्रनंग-कोटि-छवि, सुनि सखि परम प्रबीन । 
अधर मधुर मुसक्यानि मनोहर करति मदन मन हीन । 
सुरदास जहेँ दृष्टि परत है होति तहीं लवलीन ॥* 


२--रुचिर हगंचल चंचल अंचल में भकलकत श्रस 
सरस कनक के कजन, खंजन जाल परत जस । 
कबहुं परस्पर छिरकत मंजुल अजुल भर भरि। 
अरुन कमल मंडली फाग खेलत रस रंग अरि 
कमलनि तजि तजि श्रलिगन मुख कमलन श्रावति जब । 
छबि सां छबीली बाल छिपति जल में बुड़कनि तब ४४ 


(घनाश्री ) 


वेभव मुरति मैं जब निहारी। 

खंजन कमल कुरंग कोटि सत ताही छिनु रारे जु वारी । 

दिद्रुम श्ररु वंधूक बिम्ब सत, कोटि त्याग करि जिय में विचारी । 
दारयो दामिनी कुंद कोटि सत दूरि किये रुचि गयव ठारी | 

तिल प्रसून सत कोटि, मधुप सत कोटि, हीन परे मन सारी । 
घनुष कोटि सत मदन कोटि सतत कोटि चंद न्योछावर उतारी ॥।* 


(बिलावल) 
मंजुल कल कु ज-देख राधा हरि बिसद बेस, 
राका-कुमुद बंधु सरस जामिनी ॥ 
सांवल दुति कचक सग, बिहरत मिलि एक संग 
सानों नील नीरद सधि लसति दामिनी। 
अरुण पीत पट दुकूल, अनुपम अनुरागमूल 
सौरभ सीतल अनिल संद मंद गासिनों 
किसलय-दल रचित सैन, बोलत पिक चार बैन 
मान-सहित प्रति पद प्रतिकूल कामिनी । 


१. सूरसागर, स्कन्ध १०, पृद्‌ ४७८, पृ० ४२३, ना० प्र० स॒० 
२० रास पंचाध्यायी, एृ० ३५०३६, न० ग्र०--अजरत्नदास 
३. चतुसु जदास, १० १०३, पद १८२, वि० बि० कांकरोली 


६३ 


६४८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प , 


मोहन मन्मथन भार, परसत कुचनि विहार, 
वेपथु जुत वदति नेति नेति भामिनी । 


देखो भाई ! मानों कसौटी कसी। 
कनक-वेलि वृषभान-नन्दिनी, गरिरधर उर जु बसी । 
मानो स्थाम तमाल कलेवर सुन्दर अंग मालती घुसी । 
चंचलता तजि के सौदमिनि, जलघर अंग लसी । 
तेरो घदन सुधार सुधानिधि, विधि कौने भांति हँसी । 
कृष्णदास सुमेरुनिधु तें, सुरसरि घरनि घेंसी ॥५१। 
श्रष्टछाप के कुछ कवियों की रचनाओं से संकलित उपयु कत उद्धरणों से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि अपने उपास्यदेव कृष्ण श्रौर देवी राधा के रूप-चित्रण में उन्होंने जिन उपमानों 
का संकलन किया है वे प्रायः परम्परागत है। परम्परा के इस परिपालन में उसमें प्रयुक्त 
शब्दावली का परम्परित होना ही स्वाभाविक था| यही कारण है कि प्रतिपाद्य के कल्पता- 
प्रधान स्थलों में सस्कृत-शब्दों का वाहुलय हो गया है । 
परमानन्द दास जी के काव्य की विशेषता है चरम शअनुभ्ुतियों की अत्यन्त सहज अभि- 
व्यवित । तत्सम दाब्दो का प्रयोग उन्होंने तद्भव-बहुल भाषा को गरिमा प्रदान करने के लिये 
किया है। तत्सम-प्रधान भाषा का अनुपात परमानन्द सागर में बहुत कम है । 
(राग-सारंग) 
कान्ह कमल-दल नेन तिहारे 
श्ररु विसाल वक श्रवलोकनि हठि सनु हरत हमारे । 
तिन बर बनी कुटिल श्रलकावलि सानहूं मधुप हुंकारे । 
झतिस रसिक रसाल रस भरे, चित ते दरत न ढारे। 
मदन कोटि रवि कोदि-कोटि ससि, ते तुम ऊपर चारे ॥४ 
विराट और गरिमापूर्ण आ्रालम्बन के चित्रण मे प्रयुक्त तत्सम शब्द 
आलम्बन के विराट भ्रौर गरिमापूर्ण रूप के चित्रण में भी प्राय, सभी कवियों ने 
तत्सम बद्दों का प्रयोग अधिकता से किया है । उदाहरण के लिये शुकदेव जी के रुप-चित्रण 
में प्रयुकत नन्‍्ददास की कुछ पंक्तियां यथेष्ट होंगी-- 
न नीलोत्पल-दल स्थास अंग नव-यौवन भ्राजे । 
कुटिल अलक मुख कमल मनो श्रलि अवलि विराजे ॥ 
ललित विसाल सुभाल दिपत जनु निकर निसाकर | 
कृष्ण भगति प्रतिवनन्‍्ध तिमिर कहु कोटि दिवाकर॥ 


१० कुम्भनदास, (० २३, पद ३६, विं० वि० का 


२. अष्टद्वाप-परिच्य पृ० २३६, पद ५१--प्रभुदयाल मित्तल 
३. परमानन्द सागर, ६० १५३, पद ४४२--गोवर्धननाथ शुक्ल 


ड 


कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (१) ६५ 
कृपा-रंग-रस-ऐन नैन राजत रतनार ॥ 
कृष्ण-रसासव-पान-अ्रलस कछु घुस घुमारे ॥ 
उन्नत नासा अ्रधर बिम्ब सुक की छवि छीनी । 
तिन बिच श्रदृभुत भांति लसति कछु इक ससि भीनी ॥४ 


स्तोन्न पदों में प्रयुक्त तत्सम शब्द 

प्रायः सभी ऋष्ण-भक्‍तो ने अपने स्तोत्र पदो में तत्सम-बहुल भाषा का प्रयोग किया 
है । स्तोत्र पदो मे विराट के प्रति श्रद्धा और अपने प्रति तुच्छृता की भावना व्यक्त होती है। 
भक्त उपास्य की गरिमा से श्रभिभूत होता है। उस गरिमा की श्रनुभूति के लिये उसके उपयुक्त 
अभिव्यंजना की आवध्यकता होती है। भाषा मे यह गरिमा लाने के लिये इन भक्त कवियों 
ने स्तोन पदो मे सर्वत्र ही संस्क्ृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। अरस्तु की यह मान्यता 
कि श्रप्रचलित और प्राचीन शब्दावली के द्वारा भाषा को गरिमा प्राप्त होती है, कष्ण-भक्‍त 
कवियो की इन रचनाझञ्रो पर सोलहो आने सत्य उतरती है । 

व्यक्तित्व-वेशिषप्टय के श्रतिरिक्त सभी क्ृष्णु-भक्त कवियों की भाषा में एक आाश्चये- 
जनक समानता है। उदाहरण के लिये निम्नोक्त पदो को लिया जा सकता है-- 


१--हरि हर सकर नमो नमो । 

अहिसायी, श्रहि अंग विभूषन, अमित दान, बल विषहारी 
नीलकठ वरनील कलेवर, प्रेम परस्पर कृतहारी । 

चन्द्र चुड सिखि चंद सरोरुह जमुना प्रिय गगाधारी । 
सुरभि रेनु, तन भस्म विभूषित वृष-वाहन बन वृषचारी। 
श्रज अनीह अविरुद्ध एकरस, यहै अधिक ये श्रवतारी । 
सुरदास सम, रूप नाम ग्रुत अतर अनुचर शअ्रनुसारी ॥* 


२--विध्न-हरन चक्रधरन' चरन कमल बंदे । 
कमला-पति कमल लोचन मोचन दुख दन्द्दो ॥ 
ज्यों ज्यो हरि गोप भेख अरि-निकदे । 
गोविन्द प्रभु नंद सुवन जसुमति जदुनन्दे ॥* 


३--राधिका-रवन, गिरिधरन गोपीनाथ, 
मदन मोहन कृष्ण नटवर बिहारी । 

रास क्रीडा-रसिक ब्नजज़ुबति-प्राणपति 
सकल दुखहरन गो गननि चारी॥ 





९ रास पचाध्यायी, ३, ४, ५, ६, ७; ननन्‍्ददास अन्थादली--अनरत्नदास 


२. सूरसागर, १० स्कून्च, १७१ पद, ना० प्र० स॒० 
३. गोविन्द स्वामी पदावली, पृ० १५, वि० वि० का 
है 


दि । 


$६ ९ 3३5० 


ब्रजमाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प' _ 


युख-करन, जग-तरन, नन्द नन्‍्दन नवल 
गोपी-पति-नारि-वल्लभ सुरारो 

'छीत स्वामी! सकल जीव उद्धरण-हित 
प्रकट चलल्‍लभ-सदन दनुज-हारी ॥* 


४---जय जय तरुत घनस्पामवर, सौदामिती रुचिवास 

“विमल भुषन तारिकागन तिलक चन्द विलास । 
जय नृत्य मान संगीत रस बस, मानिनी संग रास । 

बदन-ल्म जल-कन विराजित सधुर ईषदू हास। 

वन्यो श्रदूुभुत भेष गावत मुरलिका उल्लास । 

कृष्णदास नमित चरन हरिदासवर्य निवास ॥* 


कहीं-कद्दी तो ये स्तोन्न पूर्ण रूप से संस्कृत में ही लिखे गये है | जैसे-- 


रागभेरव 
यस्तु तत्पद-पद्म-सकरन्द लुब्ध ह 

ह॒ृदि संचरीकर्तु संत-नरेशम्‌ । 
निज ब्रज-वल्लभी-सध्य चू द सध्यस्थ- 

मति चतुरता संस्पृष्ट निवहत उरोजम्‌ ७ 
ताहशीभि विविध रासादि-लीला- 

सुकंठ घृतललित करयुग-सरोजम्र ॥ 
चत्रुभुअन॑मखिल जगदाधार-रूपया 

निज कृपया निदर्शित सुरूपम्‌ ॥। 
भवित जन-दुख-विध्वंस-कृति तत्परं 

पालिता शेष यदुवंश-भूपस्‌ ।* 


इस तत्समप्रियता के कारण कही-कही संस्कृत के नाम पर भाषा के साथ बलात्कार 


भी किया गया है-- 


दर 
चर 
तर 


नंद नंदन वृषभानु नंदिनी संग सरस रितुराज विहरत वसन्‍्ते । 
इत सखा संग सोभित श्री गिरधर उत जुवती जूथ सधि राज्य हसन्ते । 
सुरजा तट परम रमनीक पवन सुखद मारुत सलय सृदु॒ वहन्ते । 
विविध सुरनि गावत सकल सुन्दरी ताल कठतालवाजी सरस मृदंगे । 


दै छीनसवामी, प्‌० २३--वि० वि० कां 
“ भध्छाप परिचय, (० २४०, कृप्णदास, पद ६९--प्रमुदयाल मित्तल 
" चतुमु जदास, जीवन काँकी पद संगह, पृ० १६८-१६६--वि० वि० कां 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१) ३ अई । ६७ 


है बीन बेना श्रमृत कु डली किन्नरी ऋांभ बहु भाँति श्रावत उपंगे । 
चन्दन सु वन्दन श्रबीर बहु श्ररगजा सेद गोरा साख बहु घसन्ते '। 


ऊपर लिखे पद मे भाषा-विषयक शुद्धियों पर ध्यान न देकर केवल तुकबन्दी के लिये 
पंक्ति के श्रन्तिम शब्दों को एक ही रूप मे ढाल दिया गया है और 'घसन्ते” शब्द मे तो सच- 
मुच ही ऐसा जान पडता है मानो ऊटपटाग प्रयोग द्वारा संस्कृत का उपहास किया जा 
रहा है। ] 
हरिदास द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्दों मे अष्टछाप के कवियों की सी विशेषताये 
ही मिलती है--- 
जपित मन भृदंग रास भूमि सुकान्त श्रभिने सुनत गति त्रिभंगी 
धापि राधा नठति ललिता रसवती, नागरी गाइते ग्रनाभि तान तुगी 
रसद विहारी बन्दे वल्‍लभा राधिका निश्षि दिन रंग-रंगी + 
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा कुँज बिहारी संगीत-संगी 
इसके भ्रतिरिक्‍त प्रपच, अचल, समाधि, मनुष्य, तृष्णा, अलौकिक, सम्पुठ, प्रीति, 
द्रव्य, संग्रह, व्याज, कनक इत्यादि शब्द शुद्ध तत्सम रूप में प्रयुक्त हुए है । 
हितहरिवंश की भाषा का एक ही रूप है । उसमें तत्सम और तद्भूव शब्दों का मधुर 
समन्वय है । डा० स्तातक के अनुसार “ब्रजभाषा का जैसा सप्तृद्व और प्राजल रूप हितहरिवश 
जी की वाणी मे प्रस्फुटित हुआ है वैसा किसी श्रन्य भक्त-कवि की रचना मे नहीं हुआ । 
सूरदास वी भाषा मे ब्रजभाषा का आचलिक पुट है। लोक-भाषा के भ्रधिक समीप होने के 
कारण मसण भौर परिष्कृत शब्दों की ओर उनका भुकाव नही है >< »< »€ नन्‍्ददास की भाषा 
में हितहरिवंश के समान समृद्धता नही है ।”' मेरे विचार से “हित चौरासी* के केवल चौरासी 
पदो की भाषा के एक रूप तथा सुर और नन्ददास के वृहत्‌ साहित्य मे प्रयुक्त भाषा के विविध 
रूपो की तुलना करना समीचीन नहीं है । 
ननन्‍्ददास और सूरदास की भाषा की मसणता मे कौन सन्देह कर सकता है ? हित- 
चौरासी के समानान्तर सूरदास तथा नन्‍्ददास द्वारा रचित प्रसगो की भाषा किसी प्रकार 
हितहरिवंश की भाषा से कम समृद्ध और प्रभावशालिनी नहीं है। यदि विद्वान लेखक का 
तात्पयें समृद्धि से चित्रात्मकता और सजीवता का है तब भी हितहरिवंश मे सुर भर नन्‍्ददास 
के चित्रों की ही शभ्रावृत्ति है। उनसे विशिष्ठ और पृथक रंगो और रेखाओो का उनमे पूर्णतः 
अ्रभाव है। हितहरिवश द्वारा प्रयुक्त भाषा का रूप हमे सूर या ननन्‍्ददास मे ही नही, श्रष्ट- 
छाप के श्रन्य कवियो की रचनाओं के शझांगारपरक स्थुलो मे भी मिल सकता है। स्थानाभाव 
के कारण उनका तुलनात्मक विवेचन यहा पर कठिन है। लेकिन भाषा की इस एकरूपता 
को हितहरिवश का दोष मानना उचित नही होगा, क्योकि उनके प्रतिपाथ का क्षेत्र भी अत्यत 


१. राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त भर साहित्य, पृष्ठ ३१८--विजयेन्द्र स्नातक 


द्ट्य ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


संकीरणं है। निम्नलिखित पद मे तत्सम-बहुल शब्दावली-का उदाहरण देखा जा सकता है। ह 
हितहरिवश ने अधिकतर कल्पना-प्रधान स्थलों पर तथा झ्राराध्या के रूप-चित्रण में तत्सम, , 
हव्दो का प्रयोग बहुलतां से किया है--- 
खंजन मीन मृगज मद मेठत कहा कहाँ नेनन की बातें, 
बंक निशंक चपल अनियारे अरुण स्थाम सित रचे कहाँ ते । 
डरत न हरत परायो सर्वबेस मृदु मधु सिव सादिक हम पातें । 
तथा--- 
| नागरी निकुज ऐन' किसलय दल रचित शयन - 
कोक-कला-कुशल कुमरि अति उदार री 
सुरत रग अग-प्ंग हाव भाव भुक्कुटि भंग भर 
माधुरी तरंग सथत कोटि मार री ॥* 
राधावल्लभ सम्प्रदाय के दूसरे प्रमुख कवि ध्रूवदास की भाषा का भी उल्लेख इस 
प्रसग मे आवश्यक है । 5 
प्र वदास ने अधिकतर व्याख्यात्मक स्थलों पर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है | श्रनेक 
स्थलों पर ब्रजभाषा की प्रकृति के प्रतिकूल शब्दों को भी बिना किसी परिवतेन के प्रयुक्त किया 
गया है। कठद्गवर्ण, द्वित्व और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग कवि ने मुक्त रूप से किया है। कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है--- 
बुद्धि, तृष्णा, तितिक्षा, मत्सर, त्रिगुण, प्रपंच, प्रबंध, सर्वोर्पाई, विवश, लज्जित, 
अनन्य, निषेध, हढता, शुद्ध, प्रतिविम्ब, चन्द्रिका, नृप, मंत्री, गयन्द, तुरंग, हग, त्रिषित, बुद्धि, 
अद्भुत, विश्राम, मुदुता, उज्ज्वल, गोप्य, विस्तार, ऐइश्वर्यंता, उन्नत, भ्रम, तरुणि, कदम्ब, 
मणि, अर, ग्रसित । 


तत्सम शब्दों के प्रयोग द्वारा भाषा-समृद्धि का प्रयास 


भाषा की समृद्धि और व्यापकता के उहं इथ से तत्सम शब्दों का प्रयोग जिन' कृतियों 
से किया गया है वे है नन्ददास की “अनेकार्थ घवनि मंजरी' तथा 'नाममाला' । अ्नेकार्थ-मंजरी 
के मुख्य भाग मे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची दब्द संस्कृत से अ्रनभिज्ञ व्यक्तियों के 
उपयोग के लिये लिखे गये है । 

गो, सुरभी, मधु, कलि, आत्मा, अजु न, धनंजय, पत्र, पत्नी, बरही, धाम, काम, वाम, 
भव, क॑, कल्प, कर, दर, वर, वृष, पतंग, दल, पल, बस, अल, वयस, जीव, मार, सार, कलभ, 
नभ, वसु, पढु, तुरंग, कुरंग, आत्मज, कबंध, हंस, पयोधर, भूधर, वाण, वरुण, गोत्र, तन, 


१. हित चोरासी, ३१६।७३--हितहरिवंश 
२. हित चौरासी, श्षघ७७ . ,, 
-३. उचरि सकत नहि संस्कृत अर्थ ज्ञान असमर्थ | 


तिन हित नन्द सुमति जथा, भाषा कियो सुअर | 
--नन्ददास ग्न्धावली, पृष्ठ ४६३--बत्रजर्नदास 





. कृष्णु-भकत कवियों की भाषा (१) कर 
बाल, जाल, काल, ताल, व्याल, जलज, तम, गुन, अवि, बन, धन, वरन, पोत, बुध, अनंत, 
क्षय, राजिव, लोक, शुक, खग, कलाप, ब्रह्म, उड्ु उद्भप, मंद, वारन, स्यन्दन, पंथी, कौसिक, 
पुष्कर, अम्बर, संबर, कम्बल, नग, नाग, करन, द्विज, भ्रज, सिव, विरोचन, बलि, वृक, रज, 
कुश, कम्बु, कूट, खर, कुज, हरिनी, धात्री, सिवा, रसना, रभा, माया, इला, जोती, सुमना, 
इडा, अजा, निश्ञा, विधि, जू भ, हस्त, कृत्तांत, मित्र, सारंग, हरि, ध्रुव, सुमन, बिटप, दान, 
रस, स्नेह ।' । 

इन शब्दों के विश्लेषण करने से एक बात तो यह स्पष्ट है कि कवि ने प्रायः कोमल 
अर्थों के व्यंजक शब्दों को ही लिया है। दूसरा द्र॒ष्टव्य तथ्य यह है कि शब्दो के शुद्ध संस्कृत 
रूप ग्रहण करने का उनका बिलकुल श्राग्रह नहीं है। उन्होने संस्कृत शब्दों को त्रजभाषा की 
ध्वनियो मे ढालकर हो उन्हे अ्रपनाया है । 

त्ाममाला' अथवा 'मानमंजरी' मे भी रचना का उदय श्रमरकोश के आधार पर 
कोद्य-प्रन्थ तैयार करना तथा उसके द्वारा राधिका का मानवर्णान करना है।' उससे निम्त- 
लिखित छब्दो के पर्याय दिये गये है-- 

मान, सखी, बुद्धि या प्रज्ञा, सरस्वती, शीघ्र, धाम, सुवर्णं, रूपा, उज्ज्वल, शोभा, 
किरण, मयूर, सिंह, भ्रशर्व, हस्ती, सिद्धि, नवनिधि, मुक्ति, राजा, इन्द्र, देव, श्रमृत, भृत्य, 
दासी, अन्तःकरण, अ्रंजन, हीरा, मोती, मगल, शुक्र, लक्ष्मी, माता, नमस्कार, सीढी, शब्या, 
तकिया, बेटी, फूल, बंसी, श्रवण, केश, ललाट, नेन्न, अधर, दहन, बृहस्पत्ति, मुख, ग्रीवा, हाथ, 
उरोज, किकिणी, नूपुर, अम्बर, कीर, दर्पण, वीणा, अन्तरध्यान, पान, समय, पानी, भय, 
चरण, हरिद्रा, भौह, क्रोध, क्षेम, सज्ञा, स्त्री, ब्रह्मा, सुन्दर, युधिष्ठिर, अ्रजु त, गंगा, 
दीघं, शरीर, कमल, चन्द्रमा, मेघ, भौर, दामिनी, सेना, धनुष, प्रत्यचा, प्रिया, लता, 
मित्र, पुत्र, मनुष्य, जोगीश्वर, वेद, शेष, धर्मराज, कुबेर, वरुण, दुर्गा, गणेश, धुत, कुरंग, 
पाप, पाषान, नौका, रुघिर, राक्षस, धुरि, महादेव, सुये, मिथ्या, निकट, चन्दन, मीन, सागर, 
मर्कट, बलभद्र, पृथ्वी, वाण, वेश्वानर, मू्ख, विज्ञ, अपराध, प्रेम, पर्वत, भुजंग, पीड़ा, भ्रसुर, 
संध्या, कानन, विष, पपीहा, रजनी, आकाश, अल्प, नख, सग्राम, मकरी, मार्ग, कृपा, खडग, 
दिद्या, नदी, तात, विवाह, मदिरा, स्वभाव, अन्धकार, वृक्ष, पत्र, पवन, ध्वनि, भ्राज्ञा, श्रति, 
समूह, ढु.ख, अद्धंरात्रि, वज्ञ, लज्जा, उपानह, श्रटा, हिमकर, वीथी, उपवन, वसन्‍्त, खग, 
पीपर, पाकर, आम्र, महुआ, दाड़िम, कदली, बिल्व, तमाल, कदम्ब, किसुक, बहेरा, नारियल, 
सुपारी, केंवाच, मि्चे, पीपर, हरें, सौठि, विद्रुम, दाष, केसरि, ज़ूथी, राजबल्ली, मालती, 
सजीवनी, दुपहरी, गृंजा, केतकी, लवग, एला, माधवी, नागवलली, बट, सरोवर, कालिन्दी, 
तरंग, उपकण्ठ वेत, कोकिला, इन्द्री, माला, जुगल । 

- उक्त दो कोश-प्रन्थो से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रजभाषा को परिनिष्ठित रूप प्रदान 





१. न० अ०, पृष्ठ ४३-६४--अ्रजरत्नदास 
२. थूथनि नाना नाम को अ्रभरकोष के भाय । 
५, मानवती के मान पर मिले अर्थ सब आय ॥१॥ 
वही, पृष्ठ ७६ 


७० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


करने के लिये भक्त कवियो की चेतना कितनी जागरूक थी । ञ्राज राष्ट्रभाषा के निर्माण मे ., 
हिन्दी को शक्ति प्रदान करने के लिये जो काये किये जा रहे है, इन कोश-पग्रन्थो की रचना : 
का, ब्रजभाषा को काव्य-भाषा का रूप प्रदान करने मे, इसी प्रकार का योग माना जा 
सकता है । 

सूरदास के चमत्कारवादी और रीतिबद्ध ग्रन्थ साहित्य-लहसी तथा 'सूरसागर' के कुछ 

पदों में तत्सम शब्दों के ब्रजभाषा मे प्रयोग का तीसरा रूप प्राप्त होता है। हृष्टकुट पदो की 
रचना मे सूर ने भी श्रमरकोष का सहारा लिया है । इन पदो में पर्यायवाची शब्दों के भिन्‍न- 
भिन्‍न श्रथों की खीचतान के द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न श्रर्थ निकाले जाते है। इस हृष्टकूट शैली 
के द्वारा भी ब्रजभाषा का शब्दकोष व्यापक बना । 


तत्सम शब्दो के प्रयोग के इन विभिन्न रूपो से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वे मध्यकाल 
ब्रजभाषा के परिष्करण और विकास का युग है। भक्त कबि केवल कृष्ण के ग्रुणगात करने 
मे ही लिप्त नही रहे, भक्ति द्वारा उनकी आत्मा के परिष्करण और उन्नयन ने उनकी कलाो- 
चेतना को वह जागरूकता प्रदान की जिसके फलरवरूप वे अपने काव्य और संगीत मे भारतीय 
संस्कृति को सुरक्षित रख सके तथा अ्रपने युग मे देश मे पनपती हुईं विदेशी संस्कृति से होड़ 
ले सकने में समर्थ हो सके | तत्सम शब्दो के ये विभिन्न प्रयोग भाषा-विषयक उसी जागरूक 
चेतना के उदाहरण रूप मे लिये जा सकते है। इनकी सबसे बडी सफलता यह है कि इन 
शब्दों का प्रयोग श्रधिकतर विषय, भावना और रस के अनुकूल हुआ है । 


श्रध-तत्सम शब्द 

न्‍ संस्कृत के शब्दों को ब्रजभाषा की ध्वनियो के अनुकूल ढालने के प्रयास के फलस्वरूप 
कृष्णु-भवत कवियों ने भ्रनेक शब्दों को इतना नया रूप दे दिया है कि उनका मूल अंश कुछ 
ही मात्रा मे शेष रह सका है। इन शब्दो को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतर ये 
परिवर्तंत उन शब्दो में किये गये है जिनका उच्चारण कठिन था अथवा जिनकी ध्वनि की 
करकंशता श्और कठोरता ब्रजभाषा की मधुर प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ती थी। इन शब्दों को 
अरस्तू के शब्द-विभाग 'परिवर्तित' शब्दों के अन्तगेंत रखा जा सकता है। इन कवियों के 
हाथो मे आकर संस्कृत के ये शब्द ब्नजभाषा के शब्द बन गये । इस प्रकार के शब्द-निर्माण 
में सबसे बड़ा योग ननन्‍्ददास का है और उसके बाद सूरदास का स्थान माना जा सकता है। 
नन्‍्ददास की कला-चेतना सूरदास की अपेक्षा श्रधिक जागरूक थी, इसमे कोई सन्देह नही है । 
भाषा की संगीतात्मकता, लय और साधुय की रक्षा के लिये इन शब्दों की रचना हुई है। 
कृष्णु-भकक्‍्त कवियो ने कर्णंकद्रु शब्दों को मधुर, कठिन छाव्दों को सरल बनाकर तथा 
संयुक्ताक्षरों के स्थान पर सम्पूर्ण वर्णो से युक्त शब्दों का निर्माण किया । ये अर्ध-तत्सम शब्द 
इसी प्रयास के परिणाम है। प्राय. सभी कवियो की रचनाओं मे इन अर्ध-तत्सम' तथा तद्भव 
शब्दो की बहुलता है इसलिये उदाहरण रूप मे प्रत्येक कवि की रचनाओ में से कुछ ही शब्दों 
का संकलन यहां किया जाता है । 


है 


कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (१) ७१ 
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' कुम्भनदास ह 
5 रतन, हरषि, कीरति, चरन, मारग, कटाखि, निमिख, उतपति, दसमी, कौतुक, 
दच्छिन, तिय, सिथिल, निसक, सक्र, करनफूल, कंकन, विहवल, दीठि, छिनु, न्‍्याउ, नछित्र, 
उदौ (उदय) दिसि, पूरन, कटठाच्छ, हिंदे (हृदय), सीवा (सीमा) । 
सूरदास 
अ्रगिनि, अभरन, अ्रध, ईस्वरता, कृतघन, तृस्ना, थान, थिति, दरपन, निस्चे, निहकाम, 
परतीति, परमान, मारग, लछमी, सुभाइ । 
परमानन्ददास 
श्रतिसे, सहस, पुरक, ग्यानिनु, सुभ, स्नीमुख, त्यजी, स्पाम, खनन, सर्वंसु, रच्छा, 
 महातम, सनेह, बाचा, घेन, वंस, कुसोौ (केशव), भगत, चंद, हिरनकसिपु, पदम, उलंघन, 
बरावा, प्रापत, असीस, हुलसो, चिन्तामनि, र्र.ति, मरजादा, समर, बितीते, परनाम । 
कृष्णदास 
भेख, प्रनत, हदे, तिलकु, सोभित, विस्व, स्रम सबदावली, सरद, स्वेत, कुनकारी 
(क्वरणित), श्रतिसय, कीरति-बाला, कुनित, विस्ताम, छिनु, ग्ुपत, निसि, सत, गेदुक, लोय' 
(लोक), सत (सत्य), सुकीरति, दोति, छुट्र । 
सन्ददास 
जोति, सरवर, उमगि, बीरुध, धरम, बछ, मच्छ, कच्छे, सहस, श्रातमाराम, तुसार, 
मुरद्धि, अतिसय, निधन, असर्धा, स्मृती, सरद, जीवनमूरि, पल (पक्ष) । 


चतुभु जदास 

नच्छित्र, रासि, कुनित, सब्द, पच्छिल, भ्राकास, पच्छिम, विरध, रिषि, जाम (याम), 
बरिखा, बिसेखे, छिनु, आवेस, किन्नरेस, सिथिल, ख्वननि, संकरषन, सेत, दच्छिना, अश्रच्छित, 
बनी (वेणी), महोच्छ॒व, छिनु, सिगार, विस्व । 
छीत स्वामी मु 

रन, जूथ, सरदचंद, हास, समृति, सिगार, रिचा, सुछुंद (स्वच्छन्द), सेस, पूरन, विध, 

धनि, उधारन, ख्वन, प्रफुलित, सुद्रादिक, सुतिनि, छयो (क्षयो), पदारथ, ततच्छितु, परोजनि, 
सिखर, मूरति, भरुन, ससि, मारग । 
गोविन्द स्वामी 

पूरन, कलस, तरुन, अ्रसीस, परिपूरन, पिन्ननि, प्रतिग्या, बरन, सव्द, श्राचारज, गुपत, 
धुजा, महोच्छत, अ्रच्छति, रासी, धोख, विसद, सौडस, पीतल, सिज्या, छोमा, जंत्र, परवत, 
दसन, अरुन, जुगल, नाइक, तमोल । 
हितहरिवंश 

दिसवि, धुनी, (ध्वनि), पूत, मीत, क्रीडत, अलप, गात, उकति, समे, फष्टिक, विलोकि, 
परसत, जीत्ति, दोति (द्यूति), पिय, खन, सलभ, अछिम, वसन । 


छर ब्रजभाषा के कऋष्ण-भक्ति काव्य मे अभिंव्यंजना-शिल्प , 


उपरिलिखित शब्दों की तालिका पर एक विहंगावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
संस्क्ृत-शब्दों का रूप-परिवतंन कृष्णु-भक्त कवियों ने उन द्ब्दों को ब्रजभाषा की ध्वनियों के 
अनुकूल ढालने के लिये ही किया है। कही-कही शब्दों के इस परिवर्तित रूप के अर्थ मे अन्तर 
पड़ जाने की श्राशंका भी वनी ही रहती है । उदाहरण के लिए परमानन्द की यह पंक्ति--- 


बालक हते निगड़ में राखे काराग्रह में बास ।* 


“हते' शब्द ब्रजभाषा की क्रिया है” का रूप भी है, जिसका श्रथ है 'थे' । प्रस्तुत पंक्ति मे 
हते का अर्थ है हत्या की'। पूरी पंक्ति का भ्रर्थ है 'बालको की हत्या की तथा बेडियों मे 
जकड़कर बन्दीग्रह मे डाल दिया ।' आाख्यान पौरारिक और प्रसिद्ध है इसलिए बालको को का रागृह 
में डालने का अर्थ नही लगाया जा सकता, परन्तु यदि काल्पनिक आख्यान होता तो 'हते' 
शब्द का यह प्रयोग पाठक को भ्रम मे डालने के लिये काफी था। इसी प्रकार स्वच्छन्द 
का रूपान्तर सुछुंद तथा गृह का रूपान्तर ग्रह भी भ्रामक हो सकता है । 

संस्क्ृत शब्दों के इस रूप-परिवतंन' में श्रजभाषा-कवियो ने पूर्णों स्वतन्त्रता का व्यवहार 
किया है। उनकी इस उदारता के कारण ही ब्रजभाषा इतने शब्दों को आत्मसात्‌ कर सकी | 
तत्सम शब्दों का प्रयोग गरिसा और गाम्भीये के लिये उपयुक्त होता है, ये कवि उनका 
उपयोग करने में नही चूके है परन्तु दूसरी ओर “ब्रजबोली” के तदभव शब्दों के सीमित घेरे में 
दी बंधकर उन्होने अपनी वाणी पर बन्धन नहीं लगाया है । तदभव दब्दो से युक्त ब्रजभाषा 
के सीमित शब्द-समृह की समृद्धि उन्होने इन श्र्ध-तत्सम शब्दों का योग देकर की है। आज 
'राष्ट्रीय और राष्ट्रिय', 'उदात्तता' और ओऔदात्य' इत्यादि शब्दों की शुद्धि और भरशुद्धि के 
प्रशन्‍न को लेकर वाद-विवाद उठाने वालो के लिये ब्रजभाषा कवियो की यह नीति आँखे खोलने 
वाली शक्ति सिद्ध हो सकती है। भाषा की समृद्धि के सचेष्ट प्रयास में केवल शब्द-कोज में 
उद्धृत शब्द और श्रर्थ सहायक नही हो सकते । पारिभाषिक शब्दो के लिये यह तथ्य' लागू हो 
सकता है, परन्तु काव्य-भाषा श्रपने विकास के लिये केवल 'पाणिनि' का मूँह नही ताक 
सकती । कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त श्रध॑-तत्सम शब्द इस बात को सिद्ध करने के लिये 
काफी है । 
तद्भव दाब्द 

कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा में तदुभव शब्दों की संख्या सबसे अधिक है। प्रतिपादय 
के कुछ अंशो को छोड़कर प्रायः अधिकतर पदो में व्यावहारिक भाषा का ही प्रयोग किया गया 
है। जहां प्रतिपाद्य मे अनुभूति की प्रधानता रहती है वहाँ भाषा मे स्वाभाविकता और 
मासिकता का होना उसका सर्वेप्रधान गुण माना जाता है। इसीलिये क्ृष्ण-भक्त कवियों के 
अनुभृत्यात्मक प्रतिपाद्य मे तद्भव शब्दावली का ही प्राघान्य है। तद्भव शब्दो से तात्पय॑ उन 
शब्दो से है जो मूलतः तो सस्क्ृत मे थे परन्तु समय के साथ अनेक परिवतंनो का सामना करते- 
करते हिन्दी की श्रपत्ती निजी सम्पत्ति हो गये है। वास्तव मे इन्ही शब्दों से किसी भाषा के 
शब्द-कोश का निर्माण होता है क्योकि इनका निर्माण जनभाषा की प्रकृति के श्रनुसार समय 


१. परमानन्द सागर, पृष्ठ १६५, पद ४८३--सं० गोवर्धननाथ शुक्ल 
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के मापदण्ड पर बड़ी स्वाभाविकता के साथ होता हैं। तड्भूव शब्द-हूपो से इन कवियों की 
रचनाये भरी पड़ी है। श्रतएवं विभिन्‍न कवियो द्वारा प्रयुक्त कुछ तडद्भव शब्दों की संकलित 
सूची यहां प्रस्तुत की जा रही है। 
कुम्भनदास 

निरखति, उबटि, नौतन, हुलास, नसाये, खटरस, श्रधाति, ललचाति, गामति, कान्हर, 
पूत, साकरी, भ्रनवीगे, तिरिया, टीको, अ्रवधर, चंद, बैस, लसे, बिजन, पाइंनु, तिय, उछिप्त, 
हिंद, परधनी, अवेर, सावरे, भरोखा, पहार, काछे, काछनी | 
: सूरदास 

अधियार, अकारथ, अचरज, आज, अहिवात,, श्राखर, आग, उछाहु, उछाह, उनहार, 
कोख, गाजन, चौथ, दीठि, ताती, पखेरू, पत्ती, सधिया, सुवा, हिय, बीजु, बसीठ, पुरइन, 
पावस, पाहन । 
परमानन्ददास 

पाथरि, मातो, रोरिये, गहने, निवही, तंबोर, विछोह, बाचना, गात, पाती, वसन, 
तिहारे, नास सुहावनी, आस, बाढ़ी, रिस, मौचो, सवार । 
कृष्णदास 

पाति, आरति, बरुहा, श्रफून, कुमकुमा, दुराव, बिलसि, न्‍्यौछावर,, नाई, न्हारा, 
जमाई, पेली भेली, पहेली, ललस, कसौटी, ते, चाय, भाय, सोहत, रहसि, झ्राच, सरवस, 
निशि, ऊची, ठगौरी, गौरवन, फुहारे, चेरो । 
भत्ददास 

बानक, फटिक, राच्यौ, पाहन, औपी, पठु, मदार, उनहै, चादने, सुहथ (स्वहस्त), 
काछे, हथ, पठुकी, छादन, तूल, निरबधि, करनी, झान, कक, छाही, सु रि, मग, मरहठ, 
अमराय, उलहै, लीह, उनहारी, बिजन, साहर, तिन (तृण) | 
चतुभु जदास 

ग्वारु, मौतिन, थार, फुनि, लगुन, अखारी, भ्रुए, सोहना, मोहना, फंद, सलौनो, पेखति, 
बारति, छेग, नासवे, ऊने, अचरा, मठुला, साझ, बारे-वारे, अधियारो, उबार, फुनि, फ़ुनि, 
चूम्यो, जाम, धरी, अचर, जोट, मौख, गवन । 
छीत स्वामी 

ललचाई, घात, बाचे, राचे, नेह, सगुत, पहिरे, भजार, परस, गहि, गाईं, लड़याऊ, 
फुनि, टेर, बारनो, सेन, पैने, थार, श्रौदनु, पौछति, निरखि, लाड, खाचे, काछे; काछ, 
हरखना, भाई, अंकवार, मज्जु, दुलरी, वांक, भुरि, निरखना, सपति (शपथ), सच्च, काछिनी, 
अचरा, कान्‍्ह, सोहन, जतनि, साचे, उनीदे, मां, निसैनी, टेक, ठानी । 
गोविन्द' स्वामी 

माँक, दूज, पूत, श्रापदा, पाति, तपोत, परसि, राजत, वारति, सुछ्द, निहारन, डीडि, 


श्ब 


# 


७४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प - 


दूध, हरदी, रावलि, सजा, थार, नांतर, पराई सैनावैनी, झ्रांक, सुधंग, उघटत, 'थोरी, रीफे,. 


अंगुरी, धौख, उडयाइ, उमगि, गद्मौ, दसे, धुज, सिघासन, काम, सुहाग, उनहार । 
हितहरिवंश 

फटकि, परस, अ्ंचरा, नाये, छपति, विलोनि, धार, निरखि, पास, दीत्ति, पिय, पंजर, 
संजयत, वसन, जुत, चतुर, विराने, सुधंग, मथत, लर, तूले, लजाती, मोलनि, अंकोर, सच्चु, 
रंगीलोई, अ्रपुनपी, माही, सहेली । 


ब्रजभाषा के शब्द 

कवियों के शब्द-समूह का चौथा स्रोत है ब्रजभाषा का अपना शब्द-भांडार। इस 
प्रकार के शब्द संस्कृत के तत्सम, श्रर्ध-तत्सम तथा तद्भव शब्दों के साथ मिलकर ब्रजभाषा 
के मौलिक और विशिष्ट रूप को सुरक्षित करने मे सहायक होते हैं। सभी कवियों ने इस 
प्रकार के शब्दों के प्रयोग द्वारा अपनी भाषा को सजीव और प्राणोपम बनाया है। उनके 
द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दों की तालिका यहां उद्धुत की जाती है । 
कुम्भनदास 

नगारे, गज, ठोढा, गुलगुली, लली, चोलना, भंग्ुलिया, तुर्रा-पटा, ढिग, पुठन, उपरेठा, 
खरमंडा, बासौंदी, सखरी, पिठौर, श्राँगोद्ि, बीड़ा, गरुजरेटी, ठटियां, गठिया, ग्वैंडे, ऐडे, भैडे, 
पैडे, वरियाई, राटि, धौरी, धुमरि, टिपारो, पीरे, बेसार, खुभी, चच्यो, जूनी, बागा, पाग, 
पिछौटा, कुलह, टेटी, महैरी, सिदौसी, आरोगत, श्रोदन, बिटिया, उलठे, कररी, छुलि । 
सूरदास 

श्रौचट, खुनुस, घीच, गौड़िया, चिरिया, उदभावे, टकरोरत, हुकी, तालवेली, नौश्रा, 
बगदाइ, बोहनी, मूड, सौज, मांडी; डोंगर, बाइ, भूखी, फफेरी, कौकट, भौड़ा, सिकहर, सौतुख, 
हांक, हेलुआ, खरिक, बाखरि, नरजी, अ्रचगरी, ढौरी, बागरि | 
परमानन्ददास । 

वहोरि, पुराई, ढपढोल, बधायो, पटा, मामतौ, कचतर, सिधारन, खटमासन, रैया, 
आडबद, पहोची, छाछी, बाछी, एंसुली भंगुलिया, लरिका, ढोठा, पेखर, चबाई, भुभुवा, 
टेरना, थोंद, भ्ोद, पिरायेगे, दोहनी, ढ़ढ़ौरि, खोटि, भाट, ढाड़ी, ढाड़िन, भोट, भंभोटा, 
बौहनी, भ्रेरी । 


कृष्णदास 


छेल छिकनिया, टकटोलति, भ्रूमत, पट, तनसुख, टेढौ, धुरबा । 
नन्ददास 
डगरी, गौहन, चोप, धूधरी, छिलछिल, सिरावहु, अहुरि, वहुरि, अटत, अलबल, 
श्ौगी भौगी, रली, मलकनि, छेंकि, नैसुक, विशु रन, आलात, सैनी, ननु, श्ररबर, छिछे, छिया, 
विररी, चटसाट, फुटक, खुभी, उफ्रके, तीह, ठौनि, बारी, टटावक, श्रौती, घृधरि, सौधौ, फरी 


है. 


पांय, खिसाय, वसहां, तर, कछु, एजू, भकोरे, मुहाहि, निहाल, छिपारो, श्रौढ़नी, 


रु 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१) ३. न्‍ ७५ 


- गिलि, अहरमि, नाठ, भ्रुलकि, पहपटिया, नौहरि, उनसौही, नहुरै, दुकाय, झर, लवा, उयबानी, 
निहौरि, करैरी, ऐपरि, बिरराई, भ्रनी, बई, होड़नि, बीरी, बाग, छचात, इत्यादि। 
चतुभू जदास 

बधैया, खेव, डगर, धाई, गोहनी, ढाल, ठाठिली, पेखती, पतीजे, महुला, पिछोरा, 
बड, बोरा, औचका, लली, ताई, बरियाई, वागो, तनसुश्भ, उघटति, गांग, उपरेता, डढ़ि, 
पिछौरी, धघुृमरिं पछौडे, हटरी, बडडे, मुडवारो, छाक, मौर, वधाये, चौवा, सिहाय, बूका, पाग, 
ढरकि, बार, बिछुवन, ज्योनारि, मुरिके, मत्यो, सौधे, दमामा, खज, मनलरी, नियरे, 
टिपारो, पाग बागो, सूथन, छंपैरी, तनी, दहावे, सिरायो, लुगया, पैजनी, नेकृ, पिछौरा, 
चुनरी । हि 
छीत स्वामी “ 
लीपो, चौक, पुरखो, चोजनि, बाखरि, बाफो, सौधी, मडहा, बूका, फुनि, माडत, 
श्रघोटी, पाग, कुलही, उनेदन, खसत, छेनी, छोरा । 
गोविन्द स्वामी 

प्रतह, अभ्रवरी, बडडे, पान्यो, पनारि, बाछर, भतो, तेज, अ्रलहीये, खरुवे, 
उसरो, मुरकी, भव, अचग रो, कुश्रटा, श्रघौटी, धौरी, कौद, काकरी, हटको, हलावेली चिक- 
निया, भगुली, भझंगुला उपटेना, पाग, पिया, सुधन, वागा, लहरिया, टिपारा, अतरोठा, 
कठुला, करनेटी, हसुली, कावरी, कुल्हैया । 
हरिदास 

तडख्भूव श्र ब्र॒जभाषा के शब्द : मुहांमुही, बयार, लावनि, दोहनी, निहरी, बलैया, 
चिहारी, गहरु, लाही, अतरीौटा, पुरइन रूसनो, ओऔली, बूका, रावती | 
ध्र वदास - 

अ्ंकवारी, भ्रतरौटा, खुटिला, गास, तरवनि, दरीची, द्यौस, पियराई, नाठी, फटिक, 
जेहरि, ठगोरी, कसनी, काकरेजी, छोहरा, चेटक, बिसरि, बिहावी, सुथराई, सुहो, हरद, 
हुलास, लौट, पत्यात, पतरी, पांवडा, वीरी, रवनक । 
विदेशी शब्द 

मुसलमानों के राज्य-स्थापन और मत-प्रचार के फल-स्वरूप भारतवर्ष से 
फारसी राजभाषा के रूप मे स्थापित की गई। शासन-केन्द्र होने के कारण दिल्‍ली श्रौर 
आगरे मे फारसी तथा अन्य विदेशी भाषाश्रों के गढ़ बन गये । इस प्रकार ब्रजभाषा-क्षेत्र पर 
इन' विदेशी भाषाओं का प्रभाव पडना अ्रवश्यम्भावी था। उत्तरी भारत मे फारसी, श्ररबी 
श्रौर तुर्की के शब्द जनसाधारण की बोलचाल की भाषा के अंग बनकर प्रचलित हो गये 
परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि केवल सूरदास ने ही इन शब्दों का प्रयोग बिना किसी 
हिचक के स्वतन्त्रतापूर्वक करके अपनी भाषा की व्यावहारिकता मे वृद्धि की। विदेशी शब्द भी 
सस्क्ृत के तत्सम शब्दों की भाति ही अपने मूल रूप तथा अध्धे-तत्सम दोनो ही रूपों मे प्रयुक्त 
, हुए है । उनके द्वारा प्रयुक्त विदेशी शब्दों की एक लघु सुची यहा प्रस्तुत की जाती है । 


ब्रजभाषा के कृष्ण-भकित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


ग्रमीनी, कसब, खसम, जवाब, मुजरा, मुहकम, मुहरिर, मुसाहिब, कुलफ, लहरी, खता 
खवास, गुलाम, जमानत, मसक्कत, दामनगीर, दलाली, मेहमान, सरवार, कुलहि, खराद, ह 
खानाजाद, ताज, बेसरम, दाग, कुमैत ।' । 

प्रन्‍्य कवियों की भाषा मे विदेशी शब्दों का व्यवहार बहुत ही न्‍्यून है । उनके प्रयोग 
का अनुपात प्रायः उसी प्रकार माना जा सकता है जिस प्रकार आज की भारतीय भाषाओ्रों 
मे अग्रेजी शब्दों का है। परमानन्ददास, नन्‍्ददास तथा अन्य सभी कवियों की रचनाओं में 
विदेशी शब्दों का प्रयोग अत्यन्त विरल है। प्रायः इन सभी कृतियों मे से विदेशी शब्दों का 
सकलन करने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। कुछ शब्द जैसे 'अबीर, 'कुलही', चंग' 
इत्यादि ऐसे है जो देशज शब्दों में घुलमिल गये है । 

सूरदास की भाषा पर विचार करते हुए डा० प्रेमनारायण टंडन ने लिखा है: 
“ग्ररवी-फारसी और तुर्की के श्रनेक शब्द उत्तरी भारत में सामान्य बोलचाल की भाषा में 
प्रचलित हो गये थे । यही कारण है कि इन विदेशी भाषाओं का विधिवत्‌ अध्ययन न करने वाले 
त्रजभाषा और अवधी के तत्कालीन कवियों ने भी इनका स्वतन्त्रतापूवेंक उपयोग किया और 
इस प्रकार भ्रपनी-अपनी भाषा को व्यावहारिक रूप देने में समर्थ हो सके ।”' 


जहाँ तक सूरदास की भाषा का सम्बन्ध है, हो सकता है कि यह कथन ठीक हो । 
परन्तु ध्यान रखते की बात यह है कि सूर ने भी श्रधिकतर इन शब्दों का प्रयोग उन्ही स्थलों 
पर किया है जहाँ उन्होने समसामयिक राजनीतिक जीवन से ग्रहीत उपमानों के श्राधार पर 
श्रप्रस्तुत योजनाये की है । भ्रन्य स्थलों पर उनकी भाषा मे भी विदेशी शब्द उसी प्रकार आये 
हैं जैसे श्राज की भारतीय भाषाओं के लिये स्कूल, स्टेशन और रेडियो-आदि शब्द अनिवाये 
हो गये है। डा० टडन आगे लिखते है--“तत्कालीन कवियो द्वारा इन विदेशी भाषाओं के 
शब्दों का अ्रपनाया जाना भारतीय सस्क्ृति श्नौर जन-मनोवृत्ति की उदारता ही सूचित करता 
है । विदेशियो ने यहाँ की जनता और उसकी भाषा के साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, 
हमारे कवियों ने विदेशी शब्दों को कभी अकूत नही समझा और जिन अवधी और ब्रजभाषा 
के माध्यमों से भक्त-कवियों ने अपने-अपने 'आराध्यों की परमपावन लीलाओो का गान किया 
उनमे अनेक विदेशी शब्दों को भी सादर स्थान दिया गया । यह आददें भारतीय सांस्कृतिक 
सहिष्णुता का एक ज्वलत उदाहरण कहा जा सकता हैं। 

कृष्ण-भक्ति-काव्य-परम्परा के ब्रजभाषा कवियों के विवेचन और विश्लेषण के उपरांत 
उनकी भाषा में विदेशी छाव्दों की स्थिति को देखते हुये इस प्रकार का निष्कर्ष देना भ्रपनी 
संस्कृति के प्रति अनावश्यक और व्यक्तिपरक मोहमात्र होगा । नन्‍्ददास के कोश्ष-प्रन्थो के 
निर्माण में देशी भाषाओं के पुनरुत्यान और पुनर्गठन का ध्येय' ही प्रेरणा रूप में सन्निहित 


१० सूरसागर, पद ६५५ ७५) ७३४, १४८, ४-१८८, १०८४५ ६८५५ १४९, ७, १६०, १-१४१, १०१७१, 
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२. सूर की भाषा, पृष्ठ १९२--डा० प्रेमनारायय टंडन 

३. सर की भाषा, पृष्ठ १३२--ढा० प्रे मनारायण टंडन 





क्ृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (१) -. - बबं 


दिखाई पडता है । विदेशी शासको के संरक्षण मे राज-भाषा फारसी तथा उससे सम्बद्ध श्ररबी 
और तुर्की के शब्दों का प्रयोग दिन-पर-दिन बढना स्वाभाविक था, भारतीय जनता 
राजनीतिक क्षेत्र मे विवश और असहाय थी परन्तु साहित्य, संस्कृति श्रौर धर्म की जडे जनता 
के हृदय में इतनी गहरी थी कि उन्हे आसानी से हिलाया नही जा सकता था। सुरदास की 
'साहित्यलहरी” ननन्‍्ददास की 'मानमंजरी” और 'अनेकार्थ ध्वनि-मंजरी' मे जहाँ उस युग के 
जीवनदर्शन मे प्रबल होती हुई प्रदर्शन-वृत्ति श्लौर चमत्कारवादिता की अ्रभिव्यक्ति हुई, वही 
ब्रजभाषा के पुनरुत्थान का भी सयत्न प्रयास इन ग्रन्थों मे दिखाई देता है । 'सूरसागर' के वृहद 
कलेवर मे विदेशी शब्दों की संख्या का जो अनुपात है उसे सूर की उदारता का परिचायक 
मानना अधिक उपयुक्त नही है। उन शब्दों का प्रयोग तो सूरदास की जागरूक कला-चेतना 
का फल है। दरबारी जीवन के रूपको के निर्वाह के लिये तत्कालीन दरबारो मे प्रयुक्त विदेशी 
शब्दों से अधिक उपयुक्त शब्द और कौन हो सकते थे ? कवि का दृष्टि-नकोच उसके लिये 
अभिशाप बन जाता है, सूर की दृष्टि का यह विस्तार विदेशी णब्दो को अपनाने के उद्द श्य से 
नही, बल्कि कवि के दायित्व का निर्वाह करने के फलस्वरूप हुआ था। ननन्‍्ददास के कोश-प्रन्थो 
में सवेत्र सस्क्ृत को ही पृष्ठभूमि के रूप मे स्वीकार किया गया है | देशज, तद्भव और तत्सम 
दब्दो के साथ विदेशी पर्यायों का प्रयोग न किया जाना ही इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । 


इसमे सन्‍्देह नही कि सूरदास ने विदेशी शब्दो के प्रयोग मे हिचक नही दिखाई है। 
जहाँ उनकी जरूरत थी उन्होने उनको इस्तेमाल किया है परन्तु अन्य कष्ण-भक्तों ने इस क्षेत्र 
में सुर का अनुकरण नही किया । विदेशी शब्द उनकी रचनाओं मे अत्यन्त विरल है । 


इससे मेरा तात्पयं कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा-नीति मे हृष्टि-लकोच की स्थापना 
करना नही है। अपनी भाषा के पुनरुत्थान का प्रयास सवंदा विदेशी भाषा के प्रति घुणा 
की प्रतिक्रिया रूप मे ही नही किया जाता । परन्तु मेरा यह स्पष्ट विचार है कि ब्रजभाषा की 
समृद्धि के लिये इन' कवियों ने सस्क्ृत का ही सहारा लिया | यह हो सकता है कि विदेशी 
शब्दों का बहिष्कार उन्होने जान-बूक्रकर न किया हो ।-इन कवियो ने कुछ थोडे से ही विदेशी 
शब्दों का प्रयोग किया है। प्रायः सभी कवियो द्वारा प्रयुक्त विदेशी शब्दों की सूचियों मे थोड़े- 
बहुत अन्तर के साथ एकरूपता विद्यमान है। बात वास्तव में यह है कि इन' कवियो के 
प्रतिपाद्य मे ही विदेशी ध्वनियो और उनमे निहित अभिव्यंजक तत्वो की श्रधिक गुजाइश नही 
,थी । विभिन्‍न कवियो द्वारा प्रयुक्त विदेशी शब्दो की सूची यहाँ उद्धृत की जाती है । 


कुम्भनदास 
दरबार, दुहाई, गुमानी, अबीर । 


परमानन्ददास 
हवाल, ढाढिस, ऐलान, जासूस, जुहार, सादी, हजार ।* 


नमन कनम-ननी मन ननमनननन-क कनन-पनकनन-क न ननन-नननन- मनन लिणण-ययखनिभिनभकननन-ननानन ननन-नमन-म--म-म-म«$ | 
१. कुम्मनदास, ३, २०, ३९२, विं० वि० का 
२. परमानन्दसागर, पद सं० ३६९३, ४५०, ४७५, ५४६, ५१२, ५५१, ५९६--स० गोवर्धननाथ शुक्ल 


छ्े ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-दिल्प 
कृष्णदास 

खसखाना ।' 
चतुभु जदास 

दरबार, मखतूल, कुलह, जरकत्ती, छतना, औरसी, फोंदा, मखतूली, लायिका, 
कसीदा, सूथन, लाइक, दरबारा, दरबार, फांसी, जेले, निहाल, खासी, खवासी, सोंधन, हवाल, 
परवाह, रेखता, पेज, हैज, मूखतली ।' 
छीतस्वामी 

लाइक, गुमान, तखत, बखत ।* 
हरिदास 

अखत्यार, पिदर, सुमार, निसार, सतरंज, पियादे, फरजी । 
ध्र्‌वदास - 

अ्रपसोस, कलम, खबरि, गरूर, जरकसी, फानूस, फांसी, मखतूल, सतरंज | 

रसखानि द्वारा प्रयुक्त विदेशी शब्दो के उल्लेख के बिना यह प्रसंग अधूरा ही रह जायेगा । 
रसखानि मुसलमान भक्‍तकवि थे। उनके लिए फ़ारसी तथा अरबी शब्दों का प्रयोग 
स्वाभाविक था लेकिन उन्होंने ब्रजवल्लभ के प्रति माधुयं भावना के साथ ही उनके ब्रज की 
भाषा-माधुरी को भी पूर्ण रूप से श्रपना लिया था। उनकी भाषा में ब्रजभाषा के तद्भव शब्दों 
का प्रयोग ही अ्रधिक हुआ है । कही-कही यवन-प्रभाव दिखाई पड़ता है--- 

जां बाज़ी बाजी तहां दिल को दिल सौं मेल ।* 

लेली ओर महबूब जैसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । 

परिमाण तथा योग दोनों ही दृष्टियो से कृष्णु-भकत कवियों की इस नीति को उदार 
और ग्राहक प्रवृत्तियो का प्रतीक नहीं माना जा सकता 
हिन्दी की अ्रन्य उप-भाषाओं के शब्द 

भारत जैसे विशाल देश मे जहां एक-एक प्रान्तीय भाषाओं के अनेक रूप प्राप्त होते 
हैं, कवियों की भाषा में उसकी प्रमुख भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के शब्द स्वभावतः ही 
थ्रा जाते हैं । ऋष्ण-भक्‍त कवियों के युग मे ब्रजभाषा के अतिरिक्त अवधी भी स्वतन्त्र भाषा 
का पद प्राप्त कर चुकी थी। श्रन्य' उपभाषाये थी वुन्देलखण्डी और कनन्‍्नौजी जो ब्रजभाषा 
की ही उपशाखाये थी | इन सभी कवियो की रचनाओं मे अ्रवधी के शब्द यथेष्ठ सख्या में 
मिलते हैं । एक बात द्रष्टव्य है कि जहां अ्रवधी-क्षेत्र के अनेक कवियों ने श्रजभाषा «में रचनायें 
को, ब्रजभाषा में लिखने वाले कवियों ने अवधी भाषा मे नही लिखा, उनकी रचनागप्रों मे तो 


ध ल्नज 
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कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१) ७६ 


अवधी के ऐसे प्रयोग ही अधिक मिलते हैं जिनका ब्रजभाषा के शब्दों के साथ साम्य था। 
वास्तव में अवधी के शब्द कही-कही तो इतने घुलमिल गये हैं कि निश्चय करना कठिन हो 
जाता है कि उन्हें ब्रजभाषा का शब्द माने अथवा अवधी का । ऋृष्ण-भकत कवियो द्वारा प्रयुक्त 
अवधी शब्दों की एक सूची यहां प्रस्तुत की जा रही है-- 
कुम्भनवास 

जिनि--होरी कौ है श्रोसह जिनि कोऊ रिस साने । 

इहि--कुम्भनदास' प्रभु इहि बिधि खेलत, गिरधर पिय सब रंगु जाने । 


_नियरे--स्थाम सुनु नियरे आयो सेहु 
बिजना-बियार ढोरति सख्ती नियरे सीतल लागत पवन ।* 


ठोइ--एक ठोइ देने उराहनो श्राई, में काहू का दधि नहीं खायो । 
तै--वडीय वार की मारगि जोवति ते कित गहरु लगायो । 


सूरदास 

अस, आहि, इह, इहा, उहा, ऊच, कनिया, वे, कीन, गोर, छोट, जुआ्लार, जुवारी, तोर, 
दुवार, पियासे, बड़, बियारी ।* 
परमानन्ददास 

कीनी, दीनी, खगारो, चुचकारि, कीनी, पैसि, लीनौ, श्रढ्ेयो, इहां, इहिं, किहि 
इत्यादि ।* 

एक स्थान पर श्री आचाय॑ जी महाप्रभ्नु के स्मरण के पदो मे उन्होने 'अक्का जू' शब्द 
का प्रयोग किया है। 'अवक्‍्का' महाराष्ट्र तथा दक्षिण मे श्रग्रजा के लिये प्रयुक्त होता है। 

“विदृठलनाथ पालने भूलें श्रकका जु झुलाव हो ॥'* 

भन्‍ददास है 

रहपट, चुचाइ, चुचात, भ्रस, काहे, हमरे, रावरे, कीनी, माही, शाही इह न कहइ अ्रस 
ईहा ऐसे, जस, भ्रस, इहै, कीनी दीनी, खेकारा, भ्रस, जौन, पहपटिया, नेहुरे, श्रतत, बड़ूडे, 
तर, अ्रस, कवन, अस, अस जस ।* 
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८० ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


चतुभु जदास ह 

दीनीं, दीन्हीं कीन्ही, दीनो कीनो, बड़डे, चुचावे, नियरे, सुपेदी, ठद्गरिया, जिनि, हि, 
इह, इहै,, जिनि, माँही, इहै ।* 

दीनी--दीनी नई नकबेसरि वेंदी जराउ की।' 

दीनी--दीनी है कंचन जेहरि पंकज पाउं की 

दीन्ही--दीन्हीं है सारी सौधें भींजी कंचुकी नेह की 

कीन्ही--कीन्हीं है मालिनि ढाल सुढ़ाढ़िनि गेह की ।' 

ब्रजभाषा में 'दिया' क्रिया का भूतकालिक रूप होता है 'दियौ परन्तु इन कवियो ने 
कहीं-कही अ्वधी की क्रियाओं में 'ई! के स्थान पर ओऔ' का प्रयोग करके उन्हे नया ही रुप 
प्रदान कर दिया है| जैसे-- 

दीनो कीनो--बैरी विरह बहुत दुख दीनो कीनो छाती छेग।* 

बड़डे--बैनी ग्रथति डुलति मितम्बनी कहा कहुं बड्डे बार 

चुचावै--फिरि पुचकारि निरखि श्रीमुख को हरखे स्नेह पयोधि चुचावे 

श्रानि--प्रात समें उठि मात रोहिनी बलदाऊ को आनि जगावे।* 

नियरे---नियरे जाइ सुपेदी खेचति ।*” 

ठद्ुरिया--जैसी काहू की ठदट्ुरिया रुसक भुनक करि शव । 

जिनि--हा हा और सुने जिनि कोऊ ।* 

इहि---तुम बलराय संग समिलिके इहिं श्रांगन खेलहु दोऊ भइया ।* 

इह--सोभा देत सरस सुन्दरि इह चलनि हंस गज लठक । 

इहै--अब इहे तन जाने नहीं सखी और दूसरी चाल । 

जिनि---था मोहन पे मोहिनी जिनि सौह्यो सब संस।र ।** 

माँही--पिय को मन बसेरी लाडिली तेरे तन माँही । 

इह--तब इह कृपा नन्‍्द ननन्‍्दन की गिरि करी धरि जुडवारे ।* 
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कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (१) 


गोविन्द स्वामी द्वारा प्रयुक्त श्रवधी के कुछ शब्दों की तालिका 


हनी--प्रथम हनी तुम पूतता हो लाल सकट भंजन तृन भारि ।' 
खरुवे--पान्यो पीवे नदी जसुना को अ्रंजन खरुवें खांहि।' 
चुचाई--बहुरयो लियो जननी गोद करि अ्रस्तव चले है छा । 
कनिया--कहत जसोदा, सुनो सेरे गोविन्द, लेहँ कनिया चढाइ। 
गोहन--स्थाम सुन्दर हों हासोी तिहारी सन मेरे गोहन परी। 
कीनी--गोविन्द प्रभु पिय की हों कहा कहो कीनी जो मन मानी । 
इह--जस्ोमति पाक परोसि कहत सखि तू ले जाउ बेगि इह देन । 
कोरी--ललिता चन्द्रावलि मतो करि श्री वल्लभ गहे भरि कोरी ॥ 
भ्रगवारे-पिछवारे---अगवारे-पिछवारे गोविन्द प्रभु गारी देत उघार । 
चुचकारत--च्चुचका रत पोछत सुन्दर कर सकल सुगम सुख एनु। 
इह--इह सुख कहत न बनि श्रावत रमभत रग रहो भारी । 
चुचात--पुत्र सनेह उचात परयोधर पुलकित श्रति हरखानी। 


' इहि--छौरि आई हँसि कंठि लपटानी इहि विविध तान सोहे सुनाशञ्रो । 


गोंविन्द प्रभु नटनागर नगधर इहि विधि ग़ो मान सनायो । 


प्‌ 


हने--नासिका ललित वेसरि भ्रसन अभ्रधर कर मु रलि का टेर गोपी विरह दुख हने।" 


छीत स्वामी 


किक 


गोहन--ववल निकुंज धास पे सजनी ! चलि मेरे तू गोहन। 


पहियां--दूती के संग चली उठि सानिनी कुंज-सदन गिरधर पिय पहियां । 


श्रष्टछाप के श्रत्य कवियों क्री रचनाओ्रो मे इस वर्ग के शब्द बहुत कम है । 


हितहरिवंश 


ना 


५२ नल 
३० 
ड़ 
पू है. 


ननन्‍द के लाल हरयो मन मोर । 

तो बिनु कुमरि काम की वेदन मेटब कवन । 

चलहि न चपल बाल मृगनेनी तजिव भवन । 

दसन वसन खण्डित मंडित भषि गंड तिलक कछु थोर । 
ताल भेद अ्रवधर सुर सूचत भृपुर किकन बाजु । 


२ गोविन्द स्वामी, पृष्ठ १०, १२ 
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कतिपय' पदों में परमानन्ददास जी की भाषा में खड़ीबोली का स्पर्श भी मिलता है। 
डा० दीनदयालु गरुत इन पदो को संदिग्ध मानते है। पद इस प्रकार हैं--- 


देखो री यह कैसा बालक रानी जसुमति जाया है। 
सुन्दर वदन कमल-दल लोचन देखत चन्द लजाया है । 
पुरन अखिल श्रलख अ्रविनासी प्रकट ननन्‍्दघर शआ्राया है। 
मोर-मुकुट पीताम्बर सोहे केसरि तिलक लगाया है। 
कानन कुण्डल गल बिच साल कोटि भानु-छवि छाया है । 
संस चक्र गदा पद्म विराजे, चतुर्भुज रूप बनाया है। 
परमेद्वर पुरुसोत्तम स्वामी जसोमति सुत कहलाया है । 
सच्छ कच्छ चाराहु और वामन रासरूप दरसाया है। 
खंभ फारि प्रकटे नरहरि बपु जन प्रहलाद छुड़ाया है । 
परसुरास वपु निकलंक होय भुव का भार मिटाया है।' 
काली मरदन कंस निकन्दन गोपी नाथ कहाया है। 
मधु सुदन माधव निकंद प्रभु भक्त बछल पद पाया है। 
सुर नर मुनि के ध्यान न आवत शअ्रद्भुत जाकी माया है। 
सो परब्रह्म प्रगट होय ब्रज में लुटि लुटि दधि खाया है ।* 


अद्भुत देख्यों नन्‍्द भवन में लरिका एक भला। 
गावति हँसति हँसावति ग्वालिनि भुलवति पकरि डला ४ 
जब ते सुने ननन्‍्द-तन्दन को ले गये श्रक्र, 

मथुरा ढोल दमासे बाजे कंस करेगे चूर ।(* 


कृष्णु-भक्त कवियों पर खड़ीबोली के प्रभाव के प्रसंग मे एक बात उल्लेखनीय जान 
पड़ती है । 'परमानन्द सागर' के कुछ पदो मे खड़ीबोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है | इसी 
से मिलता-जुलता एक पद सूरदास-कृत भी मिलता है जो केवल नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रका- 
शित सूरसागर मे मिलता है, इसमे खड़ीबोली का स्पर्श ही नही स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। 
पद इस प्रकार है-- 


में जोगी जस गाया रे बाबा से जोगी जस गाया। 
तेरे सुत के दरसन कारन मैकासी से श्राया । ., 
परम ब्रह्म पुरण पुरुषोत्तम सकल लोक जा साया। 
अलख निरंजन देखन कारन सकल लोक फिर झाया। 
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कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (१) 


घन तेरो भाग जसोदा रानी जिन ऐसा धुत जाये । 
गुनन बड़े छोटे मत भूलो श्रलख रूप हूँ भाया ॥' 


नागरी प्रचारिणी सभा तथा वेकटेश्वर प्रेस के प्रकाशित 'सूरसागर' के संस्करणों में इस 
पद का न होना उसकी प्रामारिकता को संदिग्ध बना देता है। डा० टंडन ने इसे 
ग्रप्रामारिणक माना है। वास्तव मे समस्त कृष्ण-भक्ति साहित्य मे खड़ीबोली के प्रभाव से युक्त 
केवल इन तीन-चार पदों की स्थिति संदिग्ध ही जान' पडती है । 

उस समय प्रचलित और विकास की श्रोर ,श्ग्रसर होती हुई भाषाश्रों में सबसे 
श्रधिक प्रभाव ब्रजभाषा पर शअ्रवधी का ही पड़ा है। लेकिन वह प्रभाव भी बहुते कम है। 
तत्कालीन ब्रजभाषा की स्थिति प्रायः आज की खड़ीबोली के समान मानी जा सकती है। 
उत्तराखड के अ्रधिकाश भागों में काव्य-भाषा के रूप में स्वीकृत न्रजभाषा पर अनेक भाषाओो 
और उपभाषाओ का अ्रभाव पड़ना स्वाभाविक था परन्तु ब्रंजभाषा के कवियो ने अपने शब्द- 
कोश की समृद्धि के लिये प्रधान रूप से संस्कृत का सहारा लिया। संस्कृत के विभिन्न शब्दों 
को मूलरूप में तथा उन्हे ब्रजभाषा ध्वनियों के श्रनुकूल संशोधित और परिवर्तित करके भी 
ग्रहण किया गया। संस्कृत की छुद्ध तत्समता पर उनका आग्रह सर्वेत्र नही दिखाई देती । 
सास्क्ृतिक और साहित्यिक पुनरुत्थान का माध्यम होने के कारण उसके रूप का यह लैचीलापन 
ब्रजभाषा के लिए वरदान सिद्ध हुआ । बुन्देलखण्डी और कनन्‍नौजी के शब्द तो प्राय: उसके 
अपने थे ही। भ्रवधी के शब्द भी उसमे इतने घुलमिल गये है कि उनका पृथक रूप पहिचार्नने। 
कठिन हो जाता है । हु 

एक स्थान पर अ्रपवाद रूप मे नन्‍्ददास' की कृति 'रूप मंजरी” में ब्रजभाषा की प्रतिकूल 
ध्वनियों से निर्मित भाषा का प्रयोग भी किया गया है । डा० दीनदयालु गुप्त प्रस्तुत पेंक्तियो 
को भी सदिग्ध मानते है। पंक्तियां इस प्रकार हैं-- 
ग्रुणि ग्ुरं गुणार गरिएय सछाभगा विहुंग मारेहा ; 
तिय रस प्रेम पमारां जाए जीधरणं जपिय जीहा ॥' 


मीरा की भाषा 


मीरा की भाषा का अध्ययन पूर्वमध्यकालीन भवत-कवियों की भाषा के उपयुक्त 
वर्गीकरण के अन्तगंत नही किया जा सकता। उनकी भाषा के रूप-निर्माण मे ओरक 
परिस्थितिया भिन्‍न प्रकार की थी। उनके जीवन के तीन प्रमुख क्रीड़ा-स्थल रहे । राजस्थान 
में शैशव तथा गाहंस्थ्य जीवन व्यतीत कर वे वृन्दावन' गईं, तदुपरान्त द्वारिकापुरी मे जाकर 
उन्होने जीवन के शेष दिन व्यतीत किये । उन तीनो ही प्रदेशों की भाषा का प्रभाव उनकी 
रचनाओो में मिलता है। राजस्थानी, ब्रजभाषा तथा गुजराती के शब्दो का प्रयोग उन्होने 
बहुलता से किया है । उनकी भाषा सेव जनसाधारण की भाषा रही। साहित्यिकता और 
?. सूरस,गर, पृष्ठ १५-१६, पद १०५, न० कि० ग्रे० संवत्‌ १३२० 
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आचार्यत्व की कसौटी पर वह खरी नही उत्तरेगी । 


मीरा की भाषा मे पूर्वी राजस्थानी (पिगल) का ही प्राधान्य है। उनके गुजराती '.. 


पदों का स्वतस्त्र अस्तित्व है ; इन्हीके आधार पर उन्हें गुजराती भाषा के प्रमुख कवियों मे 
स्थान प्रास है । उनके हिन्दी पदों में भी अ्रनेक स्थलों पर ग्रुजराती छाप मिलती है-- 


प्रेम नी प्रेम नी प्रेम नी सोहे लागी कठारी प्रेस नी। 
जल जमुना मां भरवा गमांता, हती गागर साथे हेम नो ।__ 
इसके भ्रतिरिक्त पंजाबी, खड़ीबोली तथा पूर्वी भाषा का प्रभाव भी उनके पढों में 
दिखाई देता है। उदाहरण के लिये-- 
हो कानाँ किन गूँथी जुल्फां कारियां 
तथा 
जसुमति के दुवरवां ग्वालिन सब जाय । 
बरजहु आपन दुलरुवा हमसे अ्ररुकाय । 


वास्तव में मीरा की भाषा का रूप-निर्धारण अपने भ्राप में एक स्वतन्त्र विषय है। 
अ्रपनी सावंदेशिक लोकप्रियता के कारण उनके पदो का रूप बड़ा संदिग्ध हो गया है । बंगदेश 
से पंचनद प्रदेश, उत्तरापथ से महाराष्ट्रगुजरात और दक्षिणापथ तक उनके गान जनता की 
वाणी में मुखरित हो उठे । तत्परचात्‌ परम्परागत विकास, श्रचार के विस्तृत क्षेत्र और 
सार्वजनिक लोकप्रियता के कारण उनके गीतो के वाह्य परिधान में अ्रनेकरूपता आ गई । 

कृष्ण-भक्त कवियो में मीराबाई का अग्रगण्य स्थान है। साधारण नियम के अनुसार 
उनकी भाषा का प्रभाव दूसरे कवियों पर भी पड़ना चाहिये था परन्तु ऐसा नही हुश्रा। 
मीरा ने ब्रजभाषा भे गुजराती और राजस्थानी भाषा की जिन विशेषताओं को समाविष्ठ 
किया, वे उन्ही की रचनाओ्रो तक सीमित रह गई। इसका मूल कारण यही था कि इन 
भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कलागत प्रयोगो के फलस्वरूप नहीं किया गया था। वह केवल 
मीरा के वेयक्तिक परिवेश और परिस्थितियों का प्रभाव था। मीरा की भाषा के विविध 
रूपो के कारण उसके विस्तृत तथा प्रामारिएक पाठ-शोध के श्रभाव में, उसके विषय मे भ्रन्तिम 
निष्कर्ष देना कठिन है । 

सारांश यह है कि जहां तक शब्द-समृह का सम्बन्ध है, आलोच्य कवियों ने मुख्य 
रूप से ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। सस्क्ृत के द्वारा उसको समृद्ध और परिष्कृत किया 
है तथा हिन्दी की अन्य उपभाषाश्रो से भी उन्होने यथा श्रावश्यकता शब्द ग्रहरा किए है। 
विदेशी दाव्दो के प्रयोग मे भी उनमें हृष्टि--कोच नही मिलता । 

कृष्ण-भक्त कवियों की भापा की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति है उनके द्वारा प्रयक्त 
अनुकरणात्मक शब्द जिनके द्वारा उन्होंने लीला-पुरुष कृष्ण की मनोरम लीलाओ मे प्राण 
भर दिए हैं, उन्हे साकार बना दिया है । इन्ही शब्दो के द्वारा राधाकृष्ण की लीलाये, गोपियो 
की श्रनुभूतियां, वृन्दावन की प्रकृति तथा गोचारण के अ्रनेक चित्र हमारे नेन्नो में साकार हो 


१. मीराबाई की पदावली, पृ० १५२, पद १७५--परशुराम चतुवेदी 


क्ृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (१) ८५ 
उठते हैं । विम्ब-निर्माण करने में ये शब्द बहुत सहायक हुये है। भ्रतएवं ब्रजभाषा कवियों 
की शब्द-योजना के प्रसण मे उनका विवेचन सबसे अधिक श्रावश्यक और अ्रनिवाय॑ है। 
अरस्तू के वर्गीकरण के अनुसार इन्हे लाक्षरिणक शब्दो के भ्रन्तगंत रखा जा सकता है । 


अनुकरणात्सक शब्द 

पहले कहा जा चुका है कि कृष्णु-भकत कवियो की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है 
उसकी चित्रात्मकता। श्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने सूर के काव्य की आत्मपरक भावभूमि 
की विवेचना करते हुए लिखा है कि जब सूर ने अभ्रपती तूलिका उठाई, उन्होने विनय के 
पदो में 'सूरसागर' की भक्तिमयी आधार-भूमि विशेष चमत्कार के साथ तैयार की और उस 
पर कृष्ण की श्वुगारमयी मूर्ति अपनी सम्पूर्ण श्रीशोभा के साथ श्रकित की । चित्रकला के 
ये रग हिन्दी मे सूर द्वारा आविष्कृत है । 

आचाय॑ वाजपेयी का यह वक्‍तव्य केवल सूर ही नही कष्ण-काव्य-परम्परा के सभी कवियों 
के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है । अधिकतर शब्द-चित्रो के द्वारा उनकी भाषा की बिस्‍्बा- 
धायक शक्ति का निर्माण हुआ है । इन शब्द-चित्रो के निर्माण में सबसे अधिक योग अनेक 
अ्रनुकरणात्मक शब्दों का रहा है, जिनके द्वारा इन कवियो ने विभिन्‍न स्थितियो और 
भावनाओं के चित्र खीचे है। प्रायः सभी कवियों ने इन बोलते हुए शब्दों का सहारा लिया है। 
ये अनुकरणात्मक शब्द तीन प्रकार के हैं (१) अनुभूति-व्यंजक, (२) कार्य-व्यापार और 
रूप-व्यजकं, (३) ध्वनि-व्यजक | विभिन्‍न कवियो द्वारा प्रयुक्त अनुकरणात्मक शब्दों की 
तालिकाओं से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन कवियों की भाषा की विम्बग्राहिता कितनी बड़ी 
सीमा तक इन्ही शब्दो पर निर्भर रही है । 


कुम्भनदास ॒ 

किलकार, रुनक्रुन, श्रट्पट, ऐडे ऐंडे, भरहर, फरहरन, कूके, हीही, कीक, रिमफिम, 
डम्बर, संभर, सगसगाति, रमकि, भमकि, कीके, अ्रछन भ्रछ्धन, लूनि लूनि, भटकि 
सटकि, अटकि, मूक, हुलऋृति, हुकति, चटपटी, भकभोरन, भकि भ्रुकि, भकार, करमरात, 
तलमली, डहकी, ऐडी, जगमगात, रिमभिम, उमडि चुमड, रसमसे, डहड॒हे रगमगे नैना, 
डगमगि चाल, रसमसे, डहडह्यो, रगमगी, उमगात, कौधति, चौधति, रौधति, चमकि, धमकि, 
हमकि, रमनि । 


सूरदास 
अरबराइ, अ्ररराना, करारना, किलकना, किलकारता, किलकिलाना, कीके, 


खरभर, गटकना, गरराना, गलबल, धमकना, घमर, घुमरना, जगमगाना, ककभोरना, 





१. महाकवि सूरदास, प्रष्ठ छम--आचाये नन्ददुलारे वाजपेयी 

९. तुम्भनदास, एष्ठड १०, २१, ४३, १०, ५३, ७४ ६६, ११४, ११५, १२६, ९४९, १७५, १७७, 
१६०, १६०, १६९, २००, २०२, २०३, २१८, २२०, २२७, २४६, २४७, २८४५, ३०२ ? २२, ३०३, 
३०६, ३०८, ३१०, ३१६, ३१९६, ३२३, ३२५, ३४३, २, २, २, २, ३५४ । 


प्‌ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


ऋभकना, फमकना, भरभराना, भहराता, किफरकारना, थरथराना, धकधकाना, फटकना, 
फटकान, रुतभुन, रुननभुनुन ।' 


परमाननन्‍्ददास 


खोक खोक, रुनकुन, खनक, कूक, तमकि, टकुउकू, ननक रूनक भनक, रुनुक-भुनुक, 
जगमग, चटपटी, घुकघुकी ।' 


कृष्णदास 


किलकि, भकोरे, रसमय किलकली, भिकोर, गटकी, चटपटी, सटपटी, खटपषटी, 
लटपटी, सलोल, डगमगत, रसमसे, कलकनि, टकटोलति, ककभोरति, सलोलति, भूमत, 
डगमगी, टकंटकी, सगवगी, कसमसे मसमसे रसमसे ।* 


तन्ददास 


भलमलात, थरथर, जगमगे, फकमकत, खसि खसि परत, भरभर, वहरिघहरि, टकभक, 
ढरारे, भ्रलवलकल, हटक हटक, ढलक, लटक, डहडहे, जगमगात, जगमग, होति, भलके, 
जगमग, बंकारी, चटपटी, भलमले, कलमले, लूमभुम, छिलछिली, कूक, तरतइ (तडतउ), 
हरहर, लटक, चटक मटक, शभ्रटक पटक, लहलहाति, अरबरात, थरथर, भिलमिलात, रमक 
भमक, जगमगाना, रकझोरि, भुमति, लुरति । 


चतुभु जदास 


ठठ्के, कुक, हुक, घेघे, हूंकि हुँंकि, हाकि ताकि, टकभक, रसमसे, तकि तकि, टगठगी 
न परत, रमकति क्रमकि, खमकि, अरग धरग डगमगई, टगटग, रुनुक भुनुक, भठपटाइ 
चटपटी, लटपटि पांग, रगमगी, डगमगि, चलबले, चटपटी, डगमगी, श्रकबक, टगी, डगमग, 
भांकति, डोलत, घनन घनन, भनन भनन, तनन तनन, लटपटी, अछन अछन पग्रु धरनि 
घरे, अटपटी, चटपटी, मटपटी, लठपटी, रकम्तोरति, अटपटे भूषन, रगभगी सारी, डगमगात, 
दलमले, रपकि भूपकि, अ्रटपटे बेन, लटपटी पाग, सगबगे नैन, डगमगत, उगत, अ्रटपटी, 


१. सूरसागर, नागरी प्रचारिणी सभा, ए० १०-११५, ३६१, १८२६, १०-७१, १०-२५३, &-१३६, 
१००२८७, ६-१०६, २६०६, €४४, २६१०, १०-१४७, १०-१४८, ४८१, ६०-१०६, 4००5०, ५१७, 
पज३, २६४, १५३४, २५६३, ३२४१, २४०३, ५४१, १४१८, १०-१००, १०-१२३ । 

२. परमानन्द सागर--गो० ना० शुक्ल, पृ० ८४, १६३, ७७, २७, २४७, २५१, ४२२, ८७, * 
१३६, १६०, ४२०, ४२० | 

३. अष्टल्ञाप परिचय--इष्णदास, प्रभुदयाल मित्तल, पृ० २२६-१, २१५२-६४ २२९६-१४, २३१, २३२-२२, 
२३२, २३४, कक, डंडे, ४५, २३५, ४६, २३५, २३६, ५०, ५४, ५५, ५८, ६० | 
४. नन्ददास भन्थावली--मजरत्नदास, ए० १८, २०, २४, २५, २६, २७, २८, ३२४५, २७, ४१, 


२, ५०, ६२, ६४, २, ६५, ७८, ८५५, १११, ११३, ११६, ११६, १२१, १३६, १४९, १६२, १६४५ 
१६८, १७५ । 


' क्रृष्णा-भक्त कवियों की भाषा (१) घ७ 
रसना, 'डगमगे, रगमगे, जगमगे, सगबगे, कटपटी, रसमसे, ठुमुकि ठुमुकि डगडग । ' 


छोत स्वामी 


रममगे, रमकि फमकि, रुनन भुनन, ठुमुकि, अ्रबराय, अ्रसपरस, अ्रटपटे भूषण, 
रगमगी, डगमगात चरन, रगमगे डगमगे। रपि रपि आवत चैन उनीदे ।* 


गोविन्द स्वामी 

हहारत, दूकत, रुनभुन, कूके, डहडही, अचका, ठाले ढूले, मलमलीभूलही, सठकारे, 
जगमग, लहर-लहर जीवन, थहर-थहर, धुकुरपुकुर छाती, श्ररग-थरग, तरपि-फरपि, रिमफिम, 
हूंकि, रमकत, रूमकत, धमकि, जगमगे, लटपटी पाग, डगमगत चरन, रसमसे, श्रटपटे, लट- 
'पटी पाग, डगमगात, रुनभुन, अरस-परस, जगर-मगर, लटपटी, लटपटि, विलुलित, चटपटी 
लटपटी, रुनुक-क्रुनक, अटपटे, भुनभुनुत, लटपटी पाग, रगमगे, लटपटी, भ्ररबरत, टग्रु, किलनि, 


डगमगाई ।* 
रा 


हितहरिवंश 

अटपटे, औगी-मौगी, पा डगमग, डगमगात पग, ठकटोलनि, भकोर, भकभोलनि, 
कलोलनि, भकोरी, पृष्ठ, रंभोरी, डगमग ढरति, भकोरी भटकति, गटकति 

कृष्ण-भक्त कवियो की भाषा में इच अनुकरणात्मक छाब्दों के महत्त्वपूर्ण योग का 
अनुमान केवल उन शब्दों की तालिका द्वारा नही किया जा सकता । साधारण दब्दो के साथ 
इन्हे जोड़कर इन कवियों ने जहाँ सूक्ष्मातिसुक्ष्म भावों भौर अनुभावो को साकार कर दिया 
है, वही उनकी ध्वनि-व्यंजकता द्वारा प्रतिपाद्य से सम्बद्ध वातावरण को भी ध्वनित करने में 
समर्थ रहे हैं। इन शब्दों मे निहित भ्रभिव्यंजक तत्त्वो का सौन्दर्य सम्पूर्ण उक्ति के साथ ही 
पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सकता है। 

ध्रूवदास की रचनाओं में चित्र-कल्पना बहुत कम है जो है भी उसमे संगीत और 
चित्रकला का वह समन्वित रूप नही मिलता जो अष्टछाप के कवियो की मुझि्य विशेषता थी । 





१. चतु्भुजदास--वि० वि० का०, पृ० २७, ३२, ७१, ७७, ८०, ८६, ९१, १०९, ११९, १२६, १४६, 
(४८, १४४, २१२, २१६, २३१, २३९, २४६, २५४, २५६, २६३, २६९, २८२, १८४, २२७, 
२९५, २६७, ३०६, ३२५, १२७, ३२२, ११३, ३३३, ३३५, 82३६, ३३७, श३०, ३३९, ३४७, 
३४३, ३४५, १४६, ३६०, ३६० । 
२. छीत स्वामी--वि० वि० का०, पृष्ठ ५७, ६४, २७६, २२, ६३, १६४, १६६ 
३, गोविन्द खामी--वि० विं० कां०, पृष्ठ ११३ १८, १२१, १२५, १२७, ११५, ११८, १३८, २, २५ 
१७४, ६६२, २१३, २१३, २२३, २३५, २३६, २३८, २४३, २४४, २४५, २५१, २५२, 
२४६, २७८०, २७३, २२०, २२१, २६९३, २६९५, २६९१, ३०१, ३४५, ३८२, ३९२, ३२६, 
४३१, ४४२, ४५२, ५००, ५४०, २ | 

४. हितचौरासी--हितहरिवंश, पद २-६, ३-१५, ४-३१, ३-३३, ४०३४) ५०३५, ५-३४, ३०४३, २०, 
३३, ४०६७, डनद०, ४०७०, ३-७६, ३०७६ | 


पद ब्रजभाया के कृष्ण-भकिति काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


रास-प्रकरण के चित्रो मे भी कवि की हृष्टि वर्णुनात्मक ही रही है। राधावललभ सम्प्रदाय के 
श्रन्य कुछ कवियो मे चित्रात्मकता का अभाव नही है और उन्होंने अनुकरणात्मक डाब्दों के 
द्वारा घ्वनि और गति चित्र-निर्माण का सफल प्रयास किया है । उदाहरण के लिये--- 
भाटकत पट चुटकिनि चटठक लटकत लट॒ मुद्दु हास, 
पटकत पद उघटत शब्द अ्रटठकत भृकुटि विलास ॥४ 


कृष्ण-भक्ति-काव्य' मे जैसे-जेसे अतीन्द्रिय रोमानी तत्त्वों के स्थान पर ऐन्द्रिय- 
भावनाओ्रों की स्थापना होती गई वंसे ही वेसे उसमे चित्र-कल्पना का अभाव होता गया । यह 
प्रशत्ति हमे भक्तिकालीन कवियों में ही श्रधिक दिखाई देती है । परवर्ती कवियों की रचनाओं 
की प्रभावात्मकता चित्र और संगीत के सामंजस्य पर निर्भर न रहकर वर्णा-संगीत की 
चमत्कारपूर्ण योजना पर निर्भर रहने लगी | कल्पना-चित्रो के स्थान पर स्थुल जीवन के 
चित्र खीचे जाने लगे। इसलिये धीरे-धीरे कृष्ण-भक्ति-काव्य में अनुकरणात्मक शब्दो का 
प्रयोग बिल्कुल ही समाप्त हो गया । 


शब्द-निर्माण 


इन रचनाओं मे शब्द-निर्माण के उदाहरण भी द्रष्टव्य है। ननन्‍्ददास के कोश-प्रन्थ 

तथा सूरदासजी के हृष्टकूट पदो और 'साहित्य-लहरी” मे शब्द-क्रीड़ा की वृत्ति इन शब्दो के 
निर्माण मे नही है| उपयु क्‍त ग्रन्थो मे दोनो कवियों का ध्येय संस्कृत शब्दों की सहायता से 
भाषा की समृद्धि करना तथा चमत्कार-प्रदर्शन करना रहा है | लेकिन अश्रनेक स्थलों पर शब्द- 
निर्माण बिना चमत्कार-ृत्ति के भी किया गया है । नये शब्दों का निर्माण अथवा पुराने शब्दों 
को नये अर्थ मे प्रयुक्त करना कवि की सजग |अभिव्यंजना-शकिति का प्रतीक होता है। कृष्ण- 
भवत कवियों ने भी उसका परिचय कही-कही दिया है । लेकिन इन' नवनिर्भित शब्दों का 
उनकी भाषा में कोई महत्त्वपूर्ण योग नहीं माना जा सकता । एक तो ये शब्द संख्या में बहुत 
ही कम हैं, दूसरे इनके द्वारा भाव-व्यंजना मे विशेष द्रष्टव्य योग नही मिला है । सुरदास श्र 
नन्‍्ददास के अतिरिक्त कुछ बवियो द्वारा प्रयुवत इस प्रकार के कुछ शब्दो के उदाहरण 
देखिये-- 

तेरे वक्षजात' जे सिव हैं तापर हाथ दिवावत 

जी रस रसिक कीरमुनि' गायो 

गावत सिव सारद मुनि नारद कम्तलकोरस" नैकौ न चखायो। 


कही-कही पर युग्म-भाव की अभिव्यक्ति को स्वाभाविक बनाने और लोक-भाषा के : 


१. सेवक वाणी, सप्तम अ्रकरण 

२. परमानन्द सागर (अर्थ-स्तन), पृष्ठ ४७, पद १४०--गो० ना० शुक्ल 
श् 2. [स्रम-शुकदेव) » शध्‌३ ,. ४५१ 
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कृष्ण-भक्‍त कवियों की भाषा (१) हे घ्है 


निकट लाने के लिये भी प्रत्यय' जोड़कर शब्दों को नया रूप दे दिया गया है । उदाहरण के 
लिये-- | 
माते मधुपा-मधुपन्ती कोकिल कुल कल बेनु ।' 
कमल और सौन्दय के प्रतीक भौरे के चिरमान्य' सम्बन्धो के स्थान पर सयोग-छुंगार 
के उद्दीपन के रूप मे भौरो की गृजार मे ही उद्दीपक तत्त्वो का समावेश किया गया है । 
कही-कही शब्दों के उपहासअद रूप प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिये यह प्रयोग 
देखिये-- हि 
छीत स्वामी रसिकलाल गिरिवरधरन, 
संग विलसी निस, नाक-सुकू-चौचनी।* 
उपयुक्त पक्ति मे 'चौचनी” शब्द के प्रयोग ने ही वायिका के रूप का समस्त सौन्दर्य श्रपहुत 
कर लिया है। 
लक्षणा के आ्राधार पर भी कुछ शब्दो का निर्माण किया गया है। भावाभिव्यजना 
की हृष्टि से जो उत्कृष्ट काव्य-क्रौशल के परिचायक है। जैसे चुम्बन के लिये आनन को 
सधु--- 
श्रीदामा हँसि यों कहियो मेवा देहु सेंगाइ । 
नेकु हमारे स्थास को आनन को मधु प्याइ 
इसी प्रकार निम्नोक्त पवित मे भी शब्द-निर्माण शक्ति का ही परिचय मिलता है-- 
सदननुपति की छाप पीक कपोलनि लागे।* 


परमानन्ददास की निम्नलिखित पंक्ति भी केवल एक शब्द 'सकुल' के प्रयोग से ही 
श्रथ-सौरस्य की दृष्टि से कितनी सुन्दर बन गई है । गोपियां कहती है--- 
तुमरे परस बिन वुथा जात है सेरे उरज धरे कंचन घढ। 
नंद गोपसुत जबहि मिलहुगे तबहि होंहिगी सीस सकुललठ ॥ 
प्रथम पंक्ति में व्यक्त गोपियों की उष्ण आकाक्षाये तो स्पष्ठ ही हैं। दूसरी पंक्ति में 
वे कहती है, हे कृष्ण, जब तुम मिलोगे, तभी मेरे शीश की लटे सकुल होगी । प्रेमी के श्रभाव 
मे परिवार और समाज की उपेक्षा करने वाली एक्राकी विरहिणी ही मानों गोपियों की 
बिखरी हुई लटो मे साकार हो गई है । श्वगार के भ्रभाव मे बिखरी हुई लटे तभी 'सकुल' 
होगी जब प्रियतम के दर्शन हो जायेगे । 
अनेक स्थलो पर संस्कृत शब्दों को भाषा रूप प्रदान करते समय कवियों ने पूरी 


« छीत खामी, ए० २३, पद्‌ ५७, वि० वि० कां० 


१ 
२. छीत स्रामी, ४० ६१, पद १४६, वि० वि० कां० 
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परमानन्द सागर, ० १८४, पद ४५१--गो० ना० शुक्ल 


६० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


स्वतन्त्रता ली है। [नन्‍्ददास की शब्दावली मे अनेक शब्द ऐसे है जिनके मूलरूप में मनमाना 
परिवतंन किया गया है । उदाहरण के लिये--- 
सुसुम कुसुम सीसनि तें खर्स जनु आनन्द भरे कच हेँंसे ।* 


अमूर्त शब्द 'सुषमा' से विशेषण का निर्माण किया गया है | इसी प्रकार एक स्थल -.. 


पर “बन्द! शब्द का प्रयोग उपाय के श्र्थ मे किया गया है । गोपिका कहती है--- 
जिंहि विधि पिय बेगि मिर्लाह, कर्राह किन सोई बन्द ।' 
परमानन्ददास भी एक स्थल पर “पाती” का प्रयोग गिरने के श्र में करके थोडी देर 
के लिये मति-भ्रम उत्पन्न कर देते हैं । ह 
ज्यों ज्यों गहरू करत हैं मधुबन त्यों त्यों घड़कत छाती 
गत वसन्‍्त ग्रीषम ऋतु प्रगटी बनस्पति सब पाततीं ॥* 
इसी प्रकार--- 
तें तो फूली फूली डोले सौने सदन में ।* 
सौने' के प्रयोग से स्वणें-महल और सूना महल दोनों ही का श्र निकल सकता' है । 
व्याकरण के रूपों का ध्यान न करके तुक की रक्षा के लिये शब्दों को मनमंने ढंग 
से तोड़ा-मरोड़ा भी गया है। कुम्भवदासजी के एक पद का उदाहरण इस प्रसंग में यथेष्ट 
होगा -- 
झौरनि को व समीप, बिछुरनो श्रायो हो मेरे हिसा 
सब कोइ सोवे सुख आपुने झालि, मौको चाहत जाई चाहूं दिसा। 
ना जानो या विधाता की गति, मेरे श्रॉक लिखे ऐसे भाग सु कौन रिसा । 
कुम्मनदास प्रभु गिरिधर कहत-कहत, निसिदिन रही रटि ज्यों चातक 
घन की तिसा ।' 
प्रथम पंक्ति मे 'हिस्सा' 'हिसा वन गया है, तृतीय में 'रिस! ने 'रिसा! का रूप 
धारण किया है और अन्तिम में तृष्णा 'तिसा' रह गई है । इस प्रकार की स्वतन्त्रता का 
श्रन्य कवियों की रचनाओ्रों मे भी श्रभाव नही है । परन्तु ऐसे स्थलों की संख्या उंगली पर 
गिनी जा सकती है। एक स्थान पर छीतस्वामी लिखते है--- 
हंसगति भुल्यों नृपुर-नदन में 
यह 'नदन' रदन, छंदन इत्यादि के पाइवे का कोई नया शब्द नही है, नाद का 'स्वतन्त्र 
ख्प है । - 
« सनन्‍्ददास भन्यावली, १० २३४--अ्रजरत्नदास 
अष्टदाप परिचय, 7० २३८, पढ ६५--प्रभुदयाल मित्तल 
* परमानन्द सागर, ए० १८६, पद्‌ ५४७-गो०ना० शुक्ल 
छीत स्वामी, प० ३६, पद्‌ ८८--वि०वि० का० 
« कुम्मनदास, १० ११७, पद ३५६--विं० वि० कां० 
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कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१) | > ६१ 


कही-कही कुछ पंक्तियां ऐसी भी मिलती है जिनका श्रर्थ ही स्पष्ट नही होता | छीत- 

स्वामी की इस पक्ति का श्रर्थ बहुत खीच-तान करने पर भी समभ में नही आता--- 
वही छवि सु पकरि कुखु मरिया उखु न सांता । 

आ्रामीणात्व दोष भी इन कवियों के शब्द-प्रयोग मे अनेक स्थलों पर आ जया है। 
'सुकचोचनी' की चर्चा पहले की जा चुकी है। उसी से मिलते-जुलते शब्द “'कदलिखम्भ- 
जधनी' श्रौर गजचालिनि' भी लिये जा सकते है । लेकिन उपयु क्त शब्द इतने हास्यास्पद नही 
है जितने गोविन्द स्वामी के ये शब्द 'घसि दंडौत कियौ”। गोविन्द स्वामी का तात्पय उपयु क्त 
पक्तिया लिखते समय कदाचित्‌ साष्टाग दण्डवत्‌ करने से है। परन्तु घसि शब्द के प्रयोग ने 
इस पूज्य भाव को कितना अशिष्ट बना दिया है । 

इस प्रसंग मे एक बात और उल्लेखनीय जान पडती है। कई कवियो ने अनेक स्थलों 
पर अनुस्वारों का श्रनावश्यक प्रयोग किया है परन्तु कही-कही तो ये प्रयोग उतने ही हास्या- 
स्पद बन' गये है जितना कि हिन्दी के शब्दों मे श्राई. एन. जी. लगाकर प्रंग्र जी शब्दों का 
निर्माण करना । ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण तत्सम शब्दो के प्रसंग मे दिये जा छुके है। 


रीतिकालीन कृष्ण-सक्‍त-कवियों की भाषा 


उत्तर-मध्यकाल मे लौकिक श्ूगार और रीतिबद्ध काव्य के प्राधान्य के कारण क्ृष्ण- 
भक्ति काव्य-धारा गौण पड़ गई। इस काल के कवि पृर्व-मध्यकालीन परम्पराश्रो का ही अनु- 
सरण करते रहे। भाषा के क्षेत्र मे भी अधिकतर उन्होने पूवव॑वर्ती कृष्ण-भक्त कवियों का ही 
अनुकरण किया है। विभिन्‍न तत्त्वो की हृष्टि से इनकी भाषा के विश्लेषण हारा यह तथ्य 
पूर्ण रूप से प्रमारित हो जायेगा । 


तत्सम तथा अधे-तत्सम शब्द 

संस्कृत के तत्सम शब्दों के ब्रजभाषा के अनुसार परिवर्तित रूप इन' कवियो को पूववे- 
, वर्ती कवियों द्वारा बने-बनाये मिल गये थे। अधिकतर इन्ही शब्द-रूपो का प्रयोग इन कवियों 
द्वारा किया गया है। कुछ शब्द मूल रूप मे भी प्रयुक्त किये गये है । 

अनन्य अली की भाषा मे सस्क्ृत का मूलरूप उन्ही शब्दो मे सुरक्षित है जिनमे द्वित्व, 
संयुक्त और कट्ठु वर्णों का भ्रभाव है, जैसे श्रवनि, शीतल, पावस, बलाक, विलास, समीर, सुगन्ध, 
अआजत, नवल, मकरनन्‍्द, कंचन, भानु, तृषित ।* 

वृष्दावनदास जी ने भी सस्क्ृत के उन्ही तत्सम शब्दो का प्रयोग किया है जो पूर्व॑वर्ती 
भक्त-कवियों के हाथ में आकर ब्रजभाषा के शब्द बन गये थे । इनकी सख्या बहुत ही कम 
है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है -- 

पुनि, प्राण, श्रजिर, शोभा, भूषण, पवन, अमे, सिंधु, मकर, तुरंग, कनक, अनुराग, 


मल हनन की आलम शक कक कक 
१. छीत स्वामी, पृ० ८७, पद इ८ 
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हर ब्रजभाषा के कृष्ण-मक्ति काव्य में भ्रभिव्यंजना-शिल्प 


सुरसरी, त्रिवेणी, सम्पुट, सूक्ष्म, अ्रविलम्ब, रविजा, गौरांग, वेपथु, पंक, हग, क्रीड़त, 
व्यवहार ।' 
अधंतत्सम दाव्द 

नेह, हियो, कीरति, निसि, जुग, वसन, सावक, विहार, प्रवेस, परवेस, उपास, सूर 
ससि, स्थाम, घरमी, भरमी, संका, विजाती, स््रारथ, गुनवन्त । 


रूप रसिक देव जी 
तत्सम शब्द 

विपिन, ललित-सक्लित, परस्पर कमनीय, श्रम्बर, मृदू, निमेष, हंग, परिणाम, कर्ता, 
भूकूटि, विलास, पवित्र, कटाक्ष, सम्मुख, प्रभा, आतंक, स्वरूप, अभिलाष हगन, पंक्ति-श्र्‌ ति, 
विद्रम, भ्रमर विद्युत अद्भुत, आरक्त, कम, अभिराम, श्रवननि, विद्यृत, वसन्‍्त, 
लसनन्‍्त । न्‍ 
अधंतत्सम शब्द 

नेह, परस, सिथिलित, बसन, कटाछ, विघन, दुतिया, त्यथ ( तिथि ), दसन, विदृत्ति 
जस, दर्सावे, उचारी, सीवा, अ्रहनिस, प्रकास, किसोर, उमगि परकास, दुत्ति, हीय, विथा ।'* 


तागरीदास 
नागरीदास की भाषा मे सरल और सुगम तत्सम शब्दों का प्रयोग हुम्मा है। कुछ 
उदाहरण यहा दिये जाते हैं-- 


निर्जन, विरद, हाटक, सम्पत्ति, दम्पत्ति, प्राची, सात्विक, ब्रह्म शस्त्र, नवद्रम 
किसलय, मंत्र, अखंड, नृत्य, मुखाम्बुज, श्रवन, मकरन्द, हग, चारु । 
भ्रधेतत्सम शब्द 

उज्यारी, नित्त, क्लेस, तसकर, स्याम, उज्जल, अ्ररुत, दुति, निसि, प्रजुलित, सेत, 
निरभरत, निसा, समे, नउतन, सरद, चन्द, लेस, देस, पूरन, हरषन, विसराम, गहवर ।' 

श्री हठीजी ने शुद्ध तत्सम शब्दो का प्रयोग बहुत कम किया है, उनकी भाषा में 
अरधतत्सम शब्दों का वाहुल्य है । 
तत्सम 

कंज, मधुप, अतिशय, अनन्य, गुर, भ्रतृष्ण, पंकज, कंचन, चन्द्र, जातरूप, समुद्र, 
वन्दित, अवनी, जावक, प्रवाल, अनंग, मंजु, चमीकर, गयन्द, प्रभा, पंकज, पराग | 
खपक्‍तत्सस 

संभु, गनेस, सेस, सरन, लच्छत, निरधार, अ्रघार, चंद, मनिमय, रिपषि, कीरति, 
किसोरी, जोति, करना, भऔगुनो, सीलता, चरन करन ।* 
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कृष्णु-भक्त कवियों की भाषा (१) 


श्री भगवत रसिक की भाषा के दो रूप हैं। व्याख्यापरक स्थलों तथा आलंकारिक 
विधान में उनकी भाषा शुद्ध तत्सममयी है। दोनो ही प्रसगो की भाषा के रूप यहां, प्रस्तुत 
किये जाते है-- 


रे 


4 


व्याख्यापरक स्थलों में तत्सम-प्रधान भाषा का रूप 


संचित क्रिया प्रारब्ध, कर्म दुख जाइ सर्वे भुचि 
भगवत रसिक कहाय क्रिया त्याग अपनी रुचि । 
भगवत रसिक अनन्य' सन गौर दयाम रंग रात, 
अमर कोश के घूम लॉ मृग मद छोड़ि न जात ॥।' 
सेवी नित्य विहार के रसिक श्रनन्ध नरेश, 

विधि निषेध छिति छांड़ि के मढ़े प्रेम नम देश ।* 


प्रप्रस्तुत-पोजना में तत्सम-प्रधान भाषा का स्वरूप 


हाँ दामिनि के बीच में घट एक विराजे, 
रूप अनुपम श्रद्भुत माधुरी छवि छाजे 
इन्द्र धनुष नह देखिये बगपांतिन श्रार्ज, 
मंद मंद मृदुघोर सों सुर दब्दन गाज ।* 
तथा--- 
सखी यह सुनो अश्रलोकिक बात । 
हु स्याम_तमाल स्कनन्‍्धन फूले बिबि जल जात । 
तिनके हलन श्रग्न उड्डपति तिनहि लजात । 
जिन पर व्याल-सुवन, वरही-सुत, खेलत हिलमिलि गात । 
तिनके कोश अ्ररुनता श्रविचल वारो श्ररुन प्रभात । 
तद्भव शब्दो का प्रयोग उन्होने श्रधिकता से किया है । कही-कही तो ग्रामीण॒त्व भ्रौर 
अश्लीलत्व-दोष पराकाष्ठा पर पहुँच गया है--- 
जगत में पेंसन की ही भांड । 
पैसन बिना गुरू को चेला, खसमे छांड़े रांड। 
जप तप योग विराग ज्ञान की, पेसन सारी गांड 
श्रध॑तत्सम शब्दों के प्रयोग मे कोई विशेष नवीनता नही है । 


१. निम्बाकी माधुरी, पृ० ३७३, पद ६१ 


२, १? १) १) ३७३, पद ष्द्द्‌ 
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९४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


घतनान॑नन्‍द 

- घ॒नानन्द की ब्रजभाषा विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी है । उनकी भाषा की सामथ्ये 
उसमे निहित विभिन्‍न शक्तियों पर निर्भर है। लक्षणा भर व्यंजना का वैभव उसमें 
चरम सीमा पर प्राप्त होता है। इस तत्त्वका विवेचन उचित स्थल पर श्रागे किया जायेगा। 
आचार्य शुक्ल के शब्दों मे 'भाषा पर जैसा अन्रुक अधिकार उनका था वेसा ओर किसी कवि 
का नहीं! भाषा मानों उनके हृदय के साथ जुडकर उनकी वशवर्तिनी हो गई थी कि वे 
अपनी अनूठी भावभगी के साथ-साथ जिस रूप में चाहते थे, उस रूप में मोड़ सकते थे ।' 


तत्सस दाब्द 
नूप, कृपापात्र, आदिवन, प्रकाश, सर्वे, अ्रके, निस्‍्पृही, ताहश, हिंसा, लोभ, दम्भ, 
योषिता, अ्रकिचन, अदभुत, मंजुल, स्वछंद, मकरन्द, मंजु, दाम, कामना, हग, अपवर्गे, त्रास, 
व्यवहार, मध्य, चामीकर, उन्मीलन, तरैलोक्य, उच्छिष्ठ, अरविन्द, ऐद्वर्य, सम्प्रदाय, मयंक, 
असन, हृदय, हग, कुरंग, अनुकूल, हृष्टा । 
अरधतत्सम शब्द ५ 
अजी रन, दारिद, सुचिता, सीतल, सुद्ध, थर, ससी, आरत, अरुन, सिगार, सुभाव, 
घिति, आस, अपूरब, चंदा, आचारज, परतीति, गाहक, प्रान । 
अन्य क्ृष्ण-भक्त कवियों के समान ही घनानन्दजी ने भी स्तुतियों मे तत्सम शब्दों का 
प्रयोग प्रचुरता के साथ किया है । 
जयति जयति नरसिह प्रहलाद आ्रारति हरन वत्सल 
विपुल बल विनोदकारी 
पूरन प्रताप अरि तम विहंडन, खंड-खंडनि प्रचंड जल 
तुंड यारी 
सत्य संकल्प संदोह संसर्ग, संग्राम जू भा असुर संघारी ।* 
डा० सनोहरलाल गौड के अनुसार उन्होने संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग 
बहुत कम किया है । सरल और सहज ध्वनियो वाले तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। 
तप योग ओऔन खंजन कंज इत्यादि करु-मधुर शब्द ही अधिक प्रयुक्त हुए है। प्रायः तत्सम 
शब्दों को ब्रजभाषा को घ्वनियों के अनुकूल ढालकर उनका प्रयोग किया गया है । 
शब्द-समूह के क्षेत्र मे उनका योग जनपदीय श्रौर फारसी तथा उर्दू के शब्दों के 
समावेश मे ही माना जा सकता है। 
जनपदीय शब्द 
सोवर, टेहुले, गरेठी, बरहे, संजौले (संध्या का श्रन्तिम भाग), उजैना (उद्यापन) 
नाज, न्यार (चारा), वेछर (पगध्वनि), करा (सब के सब), बेड़ी, रोक । 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ १३७--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
२. घनानन्द पदावली, पद १९६ 


, कृष्ण-भक्‍त कवियों की भाषा (१) ० ० हा 5 ओ धर 
सहचरिशरण 
सहचरिशरण ने फारसी-उर्दं और पंजाबी के शब्द-संमूह के हिन्दी मे समावेश द्वारा 
एक नई शैली की उद्भावना की है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का उनकी रचनाओं में अभाव 
नही है-- 
पीन पयोध॑र श्रति उतंगवर-परवत शिखर सुहाती, 
बाहु मृस्थल विशाल विलोचन, दुखमोचन रसमाती । 
सुखमा सुखद सकल सीमन्तनि तिनके हृदय बस्यौते, 
मान मन्दमति चाहत श्रव लगि, तहते नाहि नस्ंपौते ।* 
न्रजवासीदास ने 'सूरसागर' का ही उल्था किया है, इसलिये उनकी भाषा पर भी 
सूरदास का प्रभाव है । उसमे कोई नवीनता नही है । श्रनेक स्थलो पर तो सूर के पदों से 
वेभिन्‍्न्य' उनके काव्य' मे पहिचाना भी नही जाता । 
तत्सम और अर्ध॑तत्सम शब्दों के समान ही तद॒भव और देशज छब्दो के प्रयोग मे 
भी इन कवियों ने किसी मौलिक प्रतिभा का परिचय' नही दिया है। उनका साहित्यिक महत्व 
कुछ भी नहीं है । पिष्ट-पेष्टित तद्भव शब्दों के परिगण॒न मात्र से किसी उदंश्य की सिद्धि 
नही होगी, अ्रतएवं यह प्रसग यही छोडा जाता है । 
स्वरूप की दृष्टि से रीतिकाल के क्ृष्ण-काव्य की भाषा के तीन प्रमुख रूप माने जा 
सकते है--- 
१--संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त ब्रजभाषा 
२--तदभव-देशज शब्दो से युक्त ब्रजभाषा 
३--विदेशी शब्दों से युक्त ब्रजभाषा 
प्रथम का विवेचन किया जा चुका है। द्वितीय वर्ग की भाषा न तो साहित्यिक 
मौलिकता की दृष्टि से महत्वपूर्णा है और न भाषा के विकास की दृष्टि से। विवेचन के लिए 
उसमे नवीन' स्थापनाश्रों का अवसर नही है। तीसरे वर्ग की भाषा का ब्रजभाषा के 
रूप-विकास में विशेष महत्व है। 
निम्बाक सम्प्रदाय के सहचरिशरण और नागरीदास जी की भाषा को देखने से ऐसा 
मात्रूम पडता है कि हिन्दी के इतिहास मे ऐसा समय श्रवश्य रहा होगा जब फारसी शब्दों 
से युवत ब्रजभाषा हिन्दी की एक विशिष्ट शैली अवश्य रही होगी । युग के प्रभाव के फलस्वरूप 
फारसी-बहुल हिन्दी भाषा के प्रयोग अवश्य किये गये होगे। उनके द्वारा प्रयुक्त इस प्रकार 
के उद्धरण यहा अ्रधिक मात्रा मे प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। नागरीदास की रचना 
उस सक्रान्ति युग की बन्नजभाषा खड़ीबोली और फारसी के मिश्रण से बनी ब्रजभाषा 
की प्रतीक है । 
तागरीदास जी ने अपने काव्य मे राजस्थानी, त्रजभाषा और रेखता तीनों का प्रयोग किया 
है। उसमे डिंगल के शब्दों का अनुपात बहुत कम है। ब्रजभाषा यद्यपि उनकी मातृभाषा नही 
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थी परन्तु ब्रजवास के उपरान्त उन्हे उस पर पूर्ण अधिकार प्रास हो गया था । उनकी ब्रजभाषा 
का रूप अ्रत्यन्त सरल और श्रक्नत्रिम है। उन्होने अधिकतर सस्क्ृत के भ्रधेतत्सम और तदभव 
शब्दों का प्रयोग किया है। साधारणतः उनकी भाषा का रूप इस प्रकार है --- 


प्यारी पिय सखियन सहित चौपरि खेलत बेठ, 
मनो सदनपुर चौहटे लगी रूप की पेठ। 
नागरि पासे परन की इहि उपसा दरसान, 
हाथ रूप सर ते मनो लहरें निकसत जान।॥* 


ग्रनेक स्थलों मे उन्होंने श्रपती भाषा में उदू का स्पर्श भी दिया है--- 

गोया शआ्राशना वे न थे कभी 

तोते की सी श्रांखि भई फिरि देखत-देखत अभी 
सहचरिशरण की भांषा मे संस्कृत तथा फ़ारसी शब्दों का संगम है-- 

मुख / मंजु कहा खूबी यह गये गुलाब हरोगे। - 

चहमस चारु नरग्रिस अलमस्तां, उर संकोच भरोगे। 

छुल्लेदार युगल जुलफ छबि सस्चुल छेल छरोगे। 

सहचरि शरण संग ले गुलशन, सेर शिताव करोगे।* । 
इस प्रकार की भाषा अनेक सथलो पर प्रयुक्त की गई है। कही-कही ब्रजभाषा के तत्त्व 

बिल्कुल अ्रल्प है परन्तु श्रधिक स्थलो में उसका कुछ न कुछ स्पर्श शेष रहने दिया गया है। 


कुछ स्थल ऐसे भी है जहा विदेशी शब्दों की बहुलता ने हिन्दी को श्राच्छादित कर लिया है। 
उदाहरण के लिये-- 


होना नहीं बिदरदां लाज़िम आशिक तरफ़ तिहारे 
इध्क कदरदां वरईषद हँसि नज़र दुरुस्त निहारे, 
सहचरिदरण रसिक सुद मुर्दा जस खुशबोय बिहारे 
रस मस्ती करदा लखि तिनकी अलि अंग-अ्रग निहारे ।* 


घनानन्द ने भी विदेशी और प्रादेशिक भाषाश्रो के शब्दो का समावेश ब्रजभाषा में 
किया । “वियोग वेलि” तथा “इश्कलता' मे फारसी और पंजाबी शब्दों की बहुलता है-- 
सेस कटारी आसिक उर पर तें यारा भूंक भारी है, 
महर लहर ब्रज चन्द यार दी ज़िन्द श्रसाडी ज्यारी है । 


ने नह दा 
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पल-पल प्रोति बढ़ाय हुआ बेदर्द है 
आझासिक उर पर जान चलाई कद है 
घनी हुई महबूब--न छोड़िये 
दिलपसन्द दिलदार यार महबूब नन्‍द दे । 
डा यह दरः 
मजनूं को तरसांदा है 
तेडें मुख पर तिल जबे श्रति खून करन्दा 
इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सीमित स्थलो पर ही हुम्ना है। इसलिये कभी-कभी 
“इश्कलता' के रचयिता को कोई भ्रन्य घनानन्द माना जाता है । 
इसके श्रतिरिक्त श्रग्नेज, फिरंगी, बगला जैसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । 
इन कवियों के हाथ मे नेही नन्‍्दलाल 'दिलदार यार' और 'नन्‍्द के मह॒वूतब' बन 
गये। कटठाक्षो के बाण का स्थान 'नैन कटारी' ने ले लिया, दरस की आकुलता के स्थान पर 
दीदार की हसरत' रहने लगी । रूप-अ्रलोक के स्थान पर 'हुस्त की चक्राचौध! फैल गई। 
दिल माशूृक्री का सजा लेने लगा। वेद्य के स्थान पर दिल के दर्द का उपचार हकीम 
करने लगा, कुज चमन में परिवर्तित हो गया । इन कवियो द्वारा प्रयुक्त फारती के शब्दों की 
एक तालिका से यह बातः स्पष्ट हो जायेगी कि वास्तव में फारसी-बहुल ब्रजभाषा का भी 
शअ्रस्तित्व कुछ समय तक रहा था। कुशल हुईं कि उसका व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार 
नही हुआ । इस भाषा को ब्रजभाषा के विकास का अन्तिम रूप माना जा सकता है । 
ऐतिहासिक हृष्टि से यद्यपि यह बात उपयुक्त नही जान पड़ती परन्तु आधुनिक कान मे जिस 
ब्रजभाषा का प्रयोग-भारतेन्डु, रताकर तथा शअन्य कवियों ने किया उसका अ्रस्तित्व पहले भी 
विद्यमान था । ब्रजभाषा के इस अन्तिम अ्रस्थायी रूप को राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' की 
हिन्दी का प्रारम्भिक रूप माना जा सकता है। दोनों का ही प्रादुर्भाव राजकीय दवाव के 
कारण हुझ्ना परन्तु जनता की वाणी का सम्बल न प्राप्त कर सकने के कारण दोनो ही काल- 
कवलित हो गईं । 
रीतिकाल में प्रश॒ुकत कुछ विदेशी द्ाब्द 


आशिक, जालिम, इल्म, जुल्म, कामिल, तमाम, आबदार, दर दीवार, मुश्ताकनुमा, 
कटारी, गुनाह, माफ, बेवकूफ, हिमायत, मुरशिद, दफ्तर, खुशामद, शरबत, दोजख, श्रदा, 
मुहब्बत, तमाशबीन, चश्म, जवामर्द, कायम, दायम, मौज, महबूब, मसालेदार, आँखे, जिगर, 
गजब, नदारद, शुमार, जुलफे, स्थाह, तीरन्दाज, खरसान, अ्रजूबा, आशिकाना, ज़रद, नरगिस, 
पोशाक, अलमस्ता, हजारहा, इन्तजार, मखतूल, हुस्त, कुफ़र, बदबोय, रहम, दरियाब, 
जाहिर, निशान, अंगरर-सुता, शिताबी, दोस्त, फरागत, इश्क-किताब, आफताब, फानूस, 
गुलगीर, हमाम, मुकेस, डोरिया तास, मखतूल, पेसवाज । 


अनुकरणात्सक दब्द 
पूर्वं-मध्यकालीन कवियों की भाषा में चित्रात्मकता के प्राधान्य के कारण अनेक 


श्द ब्रृजभाषा के कृष्णु-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


श्रनुकरणात्मक शब्दों के प्रयोग हुये थे । रीतिकाल में काव्य में चित्र-तत्त्व का स्थान श्रपेक्षाकृत 
गौणा पड गया; जहाँ यह अवशिष्ट भी रहा वहाँ कवि की दृष्टि अलंकरण-प्रधान हो गई, फल- 
स्वरूप अ्नुकरणात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग भी इन कवियों की भाषा में बहुत 
ही कम हुआ है। रास-प्रसंग के कुछ चित्रों में पुर्ववर्ती भक्त-कवियों द्वारा प्रयुक्त अनुकरणात्मक 
शब्दों की ही भ्रावृत्ति हुई है। रूप रसिक देव जी द्वारा प्रयुतत अनुकरणात्मक शब्दों की 
प्रभावात्मकता का प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों में मिलता है -- 


भरूमि-फूमि रूमकन, दिवि दमकन 'रमकनि रस सरसात 
भटकि-भटकि भाट चटकि-चटकि चट, लटकि-लटठकि लटकात ।॥ 


अरस परस सरस पुलक छलकि रही सुद्धवि छलक 
ढलक मुकुट झलक रलक झलक कुंडल लटक लरन ।' 


इसके श्रतिरिक्त ललकनि, मलकनि, लहरियात इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । 
घनानन्द की रचनाओं मे ध्वन्यात्मक और अनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है-- 
चटकि कठतारिन की श्रति नीकी लटक सों नाचे सठक भर॒यो भौंहन ।' 


तथा 
लहकि लहकि श्रावे ज्यों-ज्यों पुरवाई पौन, 


दहकि दहकि त्यों-त्यों तन तांवरे तचे । 
बहकि बहकि जात बदरा बिलोके हियो, 
गह॒कि गहकि गह बरन हिये भये । 
चहकि चहकि डारे चपला चखनि चाहे, 
फंसे घन आनन्द सुजान बिन ज्यो बचे । 
महकि मह॒कि भारे पावस प्रसुन वास, 
झासन॑ उसास देया कौ लो रहिये अचे 


हहरि, घंधोइ, भकंभू र, लहाछेइ, चोंप, रसमसे, उभिल, भुलनि, उरभनि, सुरक आरादि शब्द 
भी इसी प्रकार के हैं। सिद्धि की दृष्टि से इन अंशों का कुछ महत्त्व नहीं है । 

इस प्रकार रीतिकाल में आकर ब्रजभाषा के दो व्यापक रूप हो जाते है। एक तो 
बाजारू और दरबारी भाषा के शब्दों से युक्त देनिक प्रयोग की भाषा और दूसरे साहित्यिक 
परम्पराओं से सम्बन्ध स्थापित करके बनी हुई परिनिष्ठित और साहित्यिक भाषा | प्रथम वर्ग 
की फारसी-बहुल भाषा ने ही श्रागे चलकर उद्ग का रूप ग्रहण किया परन्तु संस्कृत शब्दों से 
रा तत्सम-बहुल-भाषा श्राधुनिक काल के प्रारम्भ काल की न्नजभाषा के रूप से श्रवशिष्ट 
रही । 
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कृष्ण-भकक्‍त कवियों की -भाषा (१) ६९ 
श्राधुनिक कवियों की ब्रजभाषा का रूप 
भारतेन्दु हरिइचन्द्र तथा अन्य कवियों ने ब्रजभाषा के रूप-निर्माण में कोई विशेष 
योग नही दिया । वास्तव में शताब्दियों के प्रयोग से ब्रजभाषा का रूप मंज गया था और 
वह काव्य-भाषा के उपयुक्त रूप ग्रहण कर छुकी थी। रीतिकालीन भाषा के स्थान पर 
होने पूर्व-मध्यकालीन कवियों की भाषा को ही आदर्श रूप में स्वीकार किया । तत्कालीन 
परिस्थितियों का इस नीति के अ्रनुसरण से बड़ा भारी योग था। राजा शिवप्रसाद की फारसी- 
बहुल खड़ीबोली के समकक्ष भारतेन्दु जी ने जहाँ खडीबोली का परिष्करण संस्कृत शब्दों के 
प्रयोग द्वारा किया वही ब्रजभाषा मे भी उसी नीति का अनुसरण किया । इन कवियों ने भी 
दुरूह शब्दों और कठोर वर्णों का बहिष्कार किया। संस्कृत के तत्सम शब्दी का प्रयोग 
उन्होने भी उन्हे ब्रजभाषा की ध्वनियों मे ढालकर तथा उसकी प्रकृति के बअ्ननुकूल बनाकर 
किया , है। पारथ, यथारथ, विरथा, विथा, दरस, परमान, परकास, केस, पोन, ख्ौन, 
बिसराम इत्यादि शब्द इसी प्रकार के है । 
उदू छाब्दो के प्रयोग में भी उन्होने उदार नीति ग्रहण की लेकिन उनकी भाषा से 
अत्यन्त सरल उदू शब्दो का ही प्रयोग किया गया है। जैसे मुलक, बदनाम, हकीम, तमाम, 
जलूस, नजर, गरीब, सूरत, मस्त, दीवानी, बेदरदी, जुलफ इत्यादि । हास्य रस की रचनाओं 
मे कुछ श्रग्नेजी शब्दो का प्रयोग भी हुआ है परन्तु कृष्ण भक्ति सम्बन्धी रचनाओ में उनका 
प्राय. अभाव है। स्तोत्र-पद्धति की रचनाग्रो मे भाषा तत्सम-पदावली से युक्त है। उसका 
रूप समाससयुकत है । क्रिया-पदो का प्रायः भ्रभाव है। एक के बाद एक विशेषण चलते रहते हैं । 
इन स्थलो पर उनकी भाषा पूर्व-मध्यकालीन भक्‍तो की भाषा के बहुत निकट आरा गईं है--- 
गोपिका-कुमुद-वन-चन्द्र इयासल वरन, 
हरन बहु विरह आानन्द-कारी । 
त्रिषित लोचन जुगल पान हित अझ्मृत-वपु, 
विमल वृन्दा-विपिन भूमि-चारी । 
सदा निज भवक्‍त-संताप श्रारति-हरन, 
करत रस-दान श्रपनों बिचारी॥'* 
अनेक स्थलो पर हिन्दी की उपभाषाओ्रो तथा कुछ प्रान्तीय बोलियो का सगम भी 
मिलता है। भारतेन्दु जी द्वारा प्रयुवत इस प्रकार की भाषा को उनकी सारभ्राहिणी प्रवृत्ति 
का प्रमाण माना जा सकता है। अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बंगला और पंजाबी प्रभाव से 
युक्त पद (प्रेम-तरंग) से एक के बाद एक गृथे हुये है । उदाहरण के लिये --- हे 
अवधी-भोजपुरी 
न जाय मोसो ऐसो कोंका सहीलो न जाय, 
हरीचन्द निपट मैं तो डर गई प्यारे मोँहि लेहु गरबा लगाय ।* 


१. भा० ग्र०, प्रेम मालिका, पद २६--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
२. भा० ग्र० १६१, प्रेम तरंग ६५--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


१०० ब्र॒जभाषा के ऋष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


राजस्थानी स्पशे 
तीवड़िया नहिं श्रावे मैं कैसी करू एरी सखियां 


बंगला 
प्रातेर बिना की करी रे श्रामी कोथाय जाई 
श्राम्ती फी सहितें पारी विरह जंत्रना भारी 
आाहा मरी मरी विष खाई 
विरहे व्याकुल श्रति जल हीन सीन गति 
हरि बिना श्रासि ना बचाई ४ 
पंजाबी 


बेदरदी वे लड़िबे लगी तैडे नाल 
बे परवाही वारी जी तु मेरा साहबा असी इत्थो विरह-विहाल 
चाहने वाले दी फिकर न तुर नूं गल्लों दा ज्वाब न सवाल 
हरीचन्द ततबीर न सुझदी आ्राशक वेतुल-माल ।* 
इसके श्रतिरिक्‍त 'फूलों का गुच्छा' में संकलित रचनायें खडीबोली मे लिखी गई है 
जो हिन्दी की अपेक्षा उदू के श्रधिक निकट है। संस्क्ृत मे भी उन्होने लावनी की रचना की ' 
थी ।* जहां तक ब्नजभाषा का सम्बन्ध है उनकी भाषा के भी दो प्रधान रूप मिलते है --- 
१. स्तोत्र पद्धति की रचनाओ में प्रयुक्त तत्सम-प्रधान भाषा । 
२. साधारण रूप में प्रयुक्त तद्भव-शब्द प्रधान भाषा । 
प्रथम कोटि की भाषा का अनुपात बहुत कम है। तत्सम शब्दों के प्रयोग में भी 
कोमल वर्ण ही प्रधान हैं -- 
वृन्दा चुन्दाबनी विदित बृखभान दुलारी | 
परा परेशा प्रिया पुजिता भव-भय-हारी 
ब्रजाधीदवरी मोहन-प्रान-पियारी 
पुरुषोत्तम प्यारे भाखिये संक तजे हरिचंद जिमि 
तुम नाम पवर्गो पाइ प्रिय अ्रपवर्गो गति देत किमिटी 


'रत्नाकर' ने अ्रपती भाषा के रूप-निर्माण मे सभी पूर्वेवर्ती कवियों की भाषा से लाभ 
उठाया । उनकी भाषा में जन-भाषा का ग्रामीण सौन्द्यं तथा काव्य-भाषा के टकसाली 
शब्दों की कलात्मकता का समन्वय है । उसमे साहित्यिक परिष्कृति भी है और जन-भाषा की 

सहजता भी । “रत्वाकर' जी भ्रवध के निवासी थे, उनकी व्यावहारिक भाषा अवधी ही थी । 


१. भा० ग्र० १६१, प्रेम तरंग ६६ 
२ 292 8१६२ ४? ७६१ 
28. ? शर९ए ! ७२ 
४० भा० झ०, पृष्ठ ६६६ 
४६ भा० ग्न्‍र०, पृष्ठ ७४० 


कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (१), १०१ 
ब्रजभाषा का प्रयोग उन्होने केवल साहित्य के क्षेत्र में ही किया था इसलिये उनकी भाषा मे 
अवधी शब्दो का प्रयोग बहुलता से हुआ है । अनेक स्थलो पर भाषा तत्सम-प्रधान है । लोक- 
प्रचलित शब्दावली के प्रयोग दवारा उनकी भाषा की प्रभावात्मकता बहुत बंढ गई है । 
'रत्नाकर'जी की भाषा के भी दो प्रमुख रूप है ; एक तो तद्भुव-शब्द-प्रधात भाषा और 
दूसरी संस्क्ृत-मिश्चित ब्रजभाषा । दोनो ही प्रकार की भाषा मे प्रसाद गुण सुरक्षित है । प्रथम 
वर्ग को भाषा के उदाहरण -रूप मे निम्नलिखित पक्तियां ली जा सकती हैं-- 
कोउ उरुनि बिच दाबि बसन गीले गहि गारति, 
उसरत पट कि उरसि संक युत बंक निहारति, 
कोउ लंकहि लचकाइ लचकि कच-भार निचोरति, 
सकते बल्लिनि भीड़ि संजु सुकता-फल भझोरति ॥ 
संस्क्ृत-मिश्चित भाषा का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है। परलच्तु इस प्रकार की भाषा 
का प्रयोग करते हुए भी 'रत्नाकरजी इस बात के प्रति जागरूक रहे है कि प्रसाद गुण की क्षति 
न' होने पाये--- | 
गो-ब्राह्मन-प्रतिपाल ईस-गुरु-भक्त अदृषित। 
बल-विक्रम-बुद्धि-रूप-धाम सुभ ग्रुन॒ गन भूषित । 
८ ५ हर 
रिपु-दल-खल-दल-दलन प्रजा-परिजन दुख-भंजन 
ग्रुनिजन-जीवन-मूल सुकृति-सज्जन-मन-रंजन ॥* 
'रत्ताकरजी ने ब्रजभाषा की प्रवृत्ति का ध्यान रखते हुये विदेशी भाषाश्रो के शब्दो का 
प्रयोग किया है--मनसूबा, होसला, लतीफा, खंजर, नजर भ्रादि ऐसे ही शब्द हैं । 
अनुकरणात्मक शब्दो का प्रयोग उन्होने बहुलता से तो नही किया परन्तु जहां किया 
है वे स्थल सजीव बन गये है--- 
कतड़ान कड़ान धछ्ड़ान, घेड़ेन्न, घेत्रेड़ान, 
धधकतान घधकतान घधधकतान वारे है । 
सनसा सहान विस्ब-विजय-विधान श्रानि, 
बाजत ये मदन-सहीप के नगारे है ॥' 
अगगग अगगग श्रगगग घन गरिजे । 
चमचम, भूमके, बूँद, बजे टपटप, लचकि सचकि, रसमकत । 
सक्षेप मे कृष्ण-भक्त कवियों के शब्द-समृह तथा भाषा के विषय मे ये निष्कर्ष दिये 
जा सकते है--- 
१. गंगावतरण, सगे ११, ६ १६. 


२० गंगावतरण, पृष्ठ १६६-६, ६७ 
३. शव गार लहरी, पृष्ठ ३७०, ६, १५३ 


१०२ ब्रजभाषा के ऋष्ण-भवित काव्य में भ्रभिव्यंजना-शिल्प | 


(१) इन कवियों की मुख्य भाषा ब्रजभाषा है । (२) भाषा की समृद्धि झौर विकास , 
के लिये मुख्यतः संस्कृत का सहारा लिया गया है। (३) विशेषतः भ्रवधी तथा सामान्य रूप 
से हिन्दी की भ्रन्य उपभाषाओं के शब्दों का प्रयोग स्फुट रूप में यत्र-तत्र हुआ है। (४) विदेशी 
भाषा के दाब्दों का अनुपात बहुत कम है । केवल रीतिकाल के कवियों की भाषा मे सामयिक 
प्रभाव के फलस्वरूप फारसी-उद' शब्दों की बहुलता है। (५) इन कवियों की श्रभिव्यंजना- 
शैली में सहायक सब से महत्वपूर्ण शब्द है श्रनुकरणात्मक शब्द । उन्हीं के सहारे उन्होने कृष्ण 
के भ्रतीन्द्रिय-रोमानी रूप तथा गोचारण-जीवन के अनेक स्तिग्ध और सबल चित्र प्रस्तुत 
किये है । इनमें निहित प्रसंग-गर्भत्व द्वारा भाषा की व्यंजक शक्ति द्विगुरितत हो गई है। 

प्रतिपाद्य में मधुर तत्वो के प्राधात्य के कारण भाषा में ओजपुर्णं शब्दावली का 
प्रभाव है। कछृष्ण-भक्ति के दर्शन मे चिन्तन की अपेक्षा राग-तत्व का प्राधान्य था इसलिये 
गम्भी र-चिन्तन के उपयुक्त शब्दावली भी इन कवियों की भाषा में नही प्रयुक्त हुई । गोपियों 
का माध्यम स्वीकार करने के कारण उनकी भाषा में स्त्रियोचित्‌ शब्दावली का प्राघान्य है । 
उनमें तीज से तीज भावनाओं के व्यक्तीकरण की क्षमता है परन्तु बौद्धिक चिन्तन और 
गम्भीर तत्वों की व्याख्या के लिये वह उपयुक्त नही बन पाईं। शब्द।वली की इसी स्त्रेण 
कोमलता के कारण आगे चलकर वह व्यावहारिकता की कसौटी पर खरी न उतर सकी । 


कृष्ण-भकत कवियों द्वारा निरमित ब्रजभाषा का मूल्यांकन 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि क्ृष्ण-भकक्‍त कवियो द्वारा निर्मित ब्रजभाषा हिन्दी काव्य 
के कला-पक्ष के विकास में एक विशिष्ट स्थान रखती है | आधुनिक काल के आरम्भ में जो 
भाषा तत्कालीन कवियों को विरासत के रूप मे मिली उसके निर्माण में सबसे महत्वपूर्णो - 
योग कृष्ण-भक्त कवियों का ही था। 


जब ब्रजभाषा और खड़ीबोली में काव्य-भाषा बनने के लिये प्रतिह्ंद्विता आरम्भ हुई, 
उसके पक्ष तथा विपक्ष दोनों ही ओर से अनेक सबल तक रखे गये। पदमसिंह शर्मा, 
सत्यनारायण कवि रत्न, जगन्नाथदास (रत्नाकर', 'मिश्रबन्धु ', लाला भगवानदीन इत्यादि श्राधुनिक 
काल की प्रथम पीढी के श्राचार्यो ने ब्नजभाषा के माधुये गुणा के बल पर ही इसे काव्य के 
उपयुकत एकमात्र भाषा मानकर खड़ीबोली को श्रनुपयुक्त ठहराया श्र दूसरी ओर से 
सुमित्रानन्दन पन्त जैसे थ्रुवा कवि ब्रजभाषा की अ्रक्षमता और अ्रयोग्यता सिद्ध करने के लिये 
सन्नद्ध होकर सामने आये । ब्रजभाषा पर व्यापकता और महाप्राणता के अभाव का दोष 
लगाया गया। यह सत्य है कि ब्रजभाषा का सौकुमार्य संघर्ष की अश्रपेक्षा जीवन के आनन्‍्द-पक्ष 
के अधिक निकट है परन्तु व्यापकता और महाप्राणता केवल बौद्धिकता श्रथवा कठोर 
भावनाओं पर ही नही श्राश्रित होती, वात्सल्य और झांगार की स्निग्धता भी उतनी ही 
व्यापक है जितना शौथ॑ का ओज । 

आधुनिक युग .की परिवर्तित परिस्थितियों मे जीवन-हृष्टि में बौद्धिक तत्वों के प्रवेश 
हो जाने पर ब्रजभाषा पर चाहे व्यापक और सवल अ्रभिव्यंजना शवित के श्रभाव का भ्रारोप 
लगाया जाय और यह भी मान लिया जाय कि खड़ीबोली की प्रतिद्वंद्विता मे उसे मैदान छोड़ 


कृष्णु-भकत कवियों की भाषा (१) ह , १०३ 


देना पड़ा परन्तु काव्य-भाषा से च्युति उसकी अरक्षमता-जन्य पराजय का परिणाम नही है, 
प्रत्युत, तथ्य यह है कि भाषा-विकास के साधारण .नियमो के अनुसार खडीबोली को परम्परा 
प्रदान कर ब्रजभाषा साहित्य के क्षेत्र से उसी प्रकार हट गई जिस प्रकार उसके आविर्भाव के 
आरम्भकाल में श्रवधी उसका मार्ग प्रशस्त कर स्वयं हट गई थी। प्रत्येक भाषा के रूप-निर्माण 
में उसके प्रतिपाद्य विषय की प्रकृति का बहुत बडा हाथ रहता है। कृष्ण-काव्य में श्गारिक 
प्रवृत्तियों, वात्सल्य की स्निग्धता तथा मधघुर-मानव-आलम्बन की प्रधानता होने के कारण 
कोमल भावों की अभिव्यक्ति ही प्रधान रूप से हुई। प्रगीतात्मक काव्य-हूप के लिये भाषा 
में मधुर तत्व का होना आवश्यक और अ्निवार्य॑तः स्वाभाविक था, भागे चलकर रीतियुग मे 
: ब्रजभाषा की इतनी प्रसाधना हुई, मसुणता और काति की स्पृह् इतनी बलवती हो गई थी 
कि उसका विकास-पथ अवरुद्ध हो गया। भाषा की अभिव्यंजना की क्षमता का मुल्याद्डून : 
“उसके प्रतिपाद्य के श्राधार पर ही करना चाहिये । ऋृष्णु-भक्ति के मधुर प्रतिपाद्य के लिये 
मधुर शैली ही श्रपेक्षित थी और न्रजभाषा उस कसौटी पर पूर्ण रूप से खरी उतरी। द्रष्टन्य 
यह है कि साधारण मनोरम प्रतिपाद्य से भिन्न श्रपेक्षाकृत गम्भीर और श्रोजपुर्ण विषय-वस्तु 
की गरिमा, गाम्भीयं और झोज की अ्रभिव्यक्ति करने मे वह समर्थ हो सकी है अ्रथवा नही, 
इस प्रश्न के उत्तर के लिये आलोच्य कवियों के उन कत्तिपय स्थलो को प्रमाण रूप मे रखा 
जा सकता है, जहाँ उनके प्रतिपाद्य का रूप ओजपूर्ण श्रथवा गम्भीर है। शुद्धाहतवाद का 
दाशंनिक गाम्भीये ब्रजभाषा के माध्यम से क्या श्रनभिव्यक्त अश्रथवा श्र्धव्यक्त रह गया है ? 
उनकी वाणी क्‍या प्रलय के बादलो की गड़गड़ाहट और प्रकृति तथा जीवन के कठिन पक्ष 
को व्यक्त करने मे पूर्ण रूप से श्रसमर्थ रही है ? यदि नही, तो ब्रजभाषा के लालित्य और 
साधुर्य पर अ्रशक्ति का आक्षेप करना उसी प्रकार श्रन्यायपूर्ण होगा जिस प्रकार किसी 
अभिजात ललना की संस्कारजन्य शालीनता और माधुये को दुबेंलता और भीरुता कहना । .. 
रीतिकालीन भाषा के अलंकृत रूप के कारण ब्रजभाषा पर साज-संवार कर गढी हुई 
कांव्य-भाषा होने का श्रारोप लगाया जाता है और कहा जाता है कि काव्य-ढढ़ियो में ग्रस्त 
उसका रूप श्रत्यन्त कृत्रिम है। ब्रजभाषा के इस परिचय मे श्रव्याप्ति दोष है। रीतिकालीन 
भाषा का अलकरण ब्रजभाषा का प्राणतत्व नहीं है । अश्र॒लंकरण की अ्रतिशयता ब्रजभाषा का 
आत्मगत दोष नही है। परिस्थितियों के कारण प्रदर्शन-प्रियता तत्कालीन जीवन का प्रधान 
अंग वन गईं थी, उसीका प्रभाव तत्कालीन साहित्य तथा कला में भी दिखाई पड़ता है। 
वास्तव मे साहित्यिक भाषा के सभी अनिवाय गुण हमे त्रजभाषा मे मिलते है । व्यापकता 
की दृष्टि से यह स्पष्ट ही है कि किसी समय' ब्रजभाषा '“ब्रजप्रदेश” की ही नहीं समस्त उत्तरापथ 
की सर्वेप्रमुख भाषा थी। उसके व्यापक प्रस।र के कारण उसके आसपास की अनेक प्रादेशिक 
भाषाओं का अ्रस्तित्व उसी मे अन्तभ्न त हो गया। ब्रजभाषा की ग्राहक प्रवृत्ति ने उत्तर-पश्चिम 
की कनौजी और दक्षिण की वुन्देलखण्डी इत्यादि उपभाषाओ की विशेषताओं को इस प्रकार 
अपने मे मिला लिया कि अन्य भाषाओ का अस्तित्व प्रायः मिट ही गया । यह ब्रजभाषा का 
साहित्यिक रूप था जिसका मूल तो ब्रज बोली मे था परन्तु अनेक प्रभावों के कारण उसमे 
व्यापकता और लचीलापन आ गया था, जिस प्रकार आज की खड़ीबोली मे अ्रनेक प्रादेशिक 


१०४ ब्रजभाषा के कृष्णु-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प_ 


भाषाओं तथा हिन्दी की उपभाषाओं के अनेक शब्द विभिन्‍न ख्रोतों से श्राकर उसके शब्दकोश 
को समृद्ध बना रहे है, उसी प्रकार ब्रजभाषा के साहित्यिक रूप मे भी अनेक शब्द विभिन्‍न 
स्रोतों से श्राकर मिले । तीन शताब्दियो तक विभिन्‍न प्रदेशों के कवियों ने जिनकी मातृभाषा 
भिन्न-भिन्न थी, त्रजभाषा में रचना की । इसी कारण उसमे कही-कही अत्यधिक व्यापकता 
प्रा गई है। ब्रजभाषा के गुणों के अन्तर्गत इस व्यापक उपादान के विद्यमान रहते हुये भी 
उसमें व्यापक जीवन-हृष्ठटि और श्रनेकरूपता का अ्रभाव रहा, इसका कारण प्रतिपाद्य का 
एकांगीपन ही है, भाषा श्रथवा कवियों की अक्षमता नहीं । 

ब्रजभाषा के सौष्ठव का स्तवन' अनेक प्रकार से किया गया है। इसके प्रतिपक्षी 
ग्रालोचकों की दृष्टि मे जो माधुय ब्रजभाषा का दोष है, वास्तव मे वही उसका प्राण-तत्व है । 
यों तो किसी भी भाषा में माधुर्य का समावेश शब्द-संयोजन द्वारा किया जा सकता है, परन्तु 
न्नजभाषा का तो वह संस्कारजन्य सहज गुणा है । ब्रजभाषा मे शौरसेनी प्राकृत के अनेक तत्व 
समाहित हो गये है । माधुर्य उनमें से सर्वप्रधान है । इसके अतिरिक्त शूरसेन प्रदेश प्राचीनकाल 
से ही संस्कृति तथा वैभव का केन्द्र रहा है। किसी प्रदेश की विचारधारा, चिन्तन और 
जीवनदर्शन के परिष्कार के साथ ही वहाँ की भाषा भी परिष्कृत हो जाती है। ऋष्ण के 
मधुर मानव रूप और उनके प्रति रागात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा ब्रजभाषा के माधुय॑ तत्व में 
योग का उल्लेख पहले किया जा चुका है। कृष्ण-भक्ति के माघुयें भाव तथा आ्राद्र-कोमल- 
रागात्मकता की अ्रभिव्यक्तित का माध्यम होने के कारण आराद्रेता, कोमलता और स्निग्धता 
ब्रजभाषा के सहज गुण बन गये। 

विकासशील भाषा का दूसरा स्वस्थ लक्षण है उसका लचीलापन । ब्रजभाषा इस गुण 
की दृष्टि से पूर्ण समर्थ है । यह शब्द-समूह तथा व्याकरण दोनों ही की विविधता का सहज 
परिणाम है। एक ही कारक के लिये अनेक विभवितयों के प्रयोग की स्वतन्त्रता होने के 
कारण उसे प्रतिपाद्य के श्रनुरूप बनने मे अधिक सुविधा रहती है। शब्दों के विकास में भी 
यही बात है । संस्क्ृत के एक तत्सम शब्द का विकास ब्रजभाषा में अनेक तदूभवों के रूप में 
हुआ है । कानन्‍्ह, कान्हा, कान्हर, कन्हैया एक कृष्ण के ही भ्रनेक रूप है । इसी परिवतंनशीलता 
और विकासोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण ब्रजभाषा के कवि को छुन्द, गीत श्रादि की रचना में 
विशेष कठिनाई नही पड़ती श्र अ्रभिव्यजना में विशिष्ट सौन्दर्य श्रा जाता है। ब्रजभाषा के 
मूल स्वरों मे भी कुछ विशिष्टताये विद्यमान है जिनके द्वारा त्रजभाषा का रूप अत्यन्त लचीला 
हो गया है । 

न्रजभाषा का तीसरा प्रधान गुण है उसकी परम्परागत तथा नवीन स्रोतों से श्रजित 
समृद्धि। उत्तरापथ के सब से समृद्ध भूभाग की सर्वप्रधान तथा व्यापक भाषाओरों की 
उत्तराधिकारिणी होने के कारण उसे एक समृद्ध शब्द-कोश तथा पर्रिष्कृत पद-समृह 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। आलोच्य कवियों की ग्राहक प्रवृत्ति के कारण उसने अनेक 
उपभाषाओं से शब्द ग्रहण किये । विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी उन्होने बहिष्कार नहीं 
किया । इस प्रकार संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्न दर, अवधी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी इत्यादि सभी 
भाषाओं के अनेक शब्द ब्रजभाषा की घ्वनियों के अनुरूप रूप ग्रहण कर उसी के अंग बन 


कृष्ण-भवर्त कवियों की भाषा (१) हे १०५: 


गये। जन्म से लेकर अन्त तक ब्रजभाषा विकास के मार्ग पर श्रनुदिन बढती ही गईं । भक्त 
कवियों ने साहित्यिक भाषा तथा लोकभाषा के गुणों का समन्वय कर उसके रूप को अत्यन्त 
व्यापक बना दिया । सूरदास, परमानन्ददास, हितहरिवश, नन्‍्ददास और रीतिकालीन कवियो की 
वैयक्तिक रुचि तथा प्रतिभा के खराद पर चढकर उसका रूप श्रत्यन्त निखर गया । आधुनिक- 
कालीन' क्ृष्ण-भक्त कवियों ने भक्तियुग और रीतियुग की प्रवृत्तियो का समन्वय किया । 


लोकोक्तियाँ और मुहावरे 


मुहावरे और लोकोक्तिया किसी भी प्रौढ भाषा के लिये भ्रनिवार्य होते है। जहां 
सरलता और प्रवाहपूर्णंता भाषा के सहज स्वाभाविकर गुण हैं, वही वक्रता तथा सूक्ष्म श्रौर 
जठिल भावों को तीक्ष्ण अ्रभिव्यक्ति की सामर्थ्य भी उसके लिये आवश्यक है । ग्रुगो से चली 
आ्राती हुई इन उक्तियों मे समय की सीमा का अतिक्रमण कर जीवित रहने की शक्ति निहित 
रहती है। इनमें समाज के सम्मिलित अ्रनुभव अपने लक्ष्यार्थ में रूह होकर अभिव्यजना के 
प्रमुख माध्यम बन जाते हैं। 

कृष्ण-भकक्‍त कवियों ने मुहावरों का प्रयोग प्रचुरता से किया है। जिन स्थलों पर 
वक्र-अ्रभिव्यंजना श्रपेक्षित थी वहा इन कवियों ने मुहावरों का ही सहारा लिया है । 
दानलीला, मानलीला, और भ्रमरगीत वे प्रसग है जहा गोपियों के वचनो की बौछारो की 
तीक्ष्णता इन्ही के बल पर बन पडी है। सुक्तियों के लिए इनके काव्य में अधिक अवसर 
नही रहा है। केवल सूरदास और नन्ददास तथा कुछ मात्रा मे परमानन्ददास के काव्य में 
सुक्तियो का प्रयोग किया गया है । शेष कवियों ने तो गोपियो द्वारा प्रयुक्त मुहावरों की 
बौछार से ही कृष्ण और उद्धव का मुँह बन्द कर दिया है। इनके प्रयोग से इनकी भाषा 
अत्यन्त सजीव और प।त्रानुकूल बन गई है । गोपियो के प्रति यशोदा की खीक, कृष्ण के 
प्रति गोपियो के उपालम्भ इन्ही मुहावरों द्वारा ही सबल रूप में व्यक्त हुये है। विभिन्न 
कृष्ण-भक्‍त कवियो द्वारा प्रयुक्त मुहावरों भर लोकोक्तियो की तालिका यहां प्रस्तुत की जा 
रही है। वास्तव मे ये ही वे मीठे शस्त्र है जिनके प्रहारों की बौछार के आगे कृष्ण के निर्गुण 
रूप तथा उद्धव के योग को शस्त्र डाल देना पडा था | 


मुहावरे 
कुम्भनदास 


ऐडे ऐंडे जात हो, कहा इतरात हो, जाके बल पर आाइ हो तापे जाउ पुकार, घर के 
बाढे, हम पे हाथ उठावे, श्राँखिनि को तारो, न कान परी, न' पावत पार, नैननि मन हरत री, 
पचत हार॒यों, दूध को नदी बहाई, मानो चित्र लिखाई, मति ठानति, कैसे बानति, ढाँचेहि 
अंतर आनति, मन अठक्यों हौ जानति, तके रहति है घतिया, भूली श्रकबक, पथ ते को न' 
खसी, चितहि छुरावे, हगनि दिखावै, मेली कठिन ठगौरी, मन लियो है छुराई, मुसकि ठगौरी 
लाईं, लोचन करमरात, मोहिनी मेली, टोनो कीनो, सन लीने डोलति, इन भूसि लियो, 
मुखजोरि कहत है, मन वाही के हाथ बिकानी, नैननि माँक समानो, बस कौने बिसु भोले, मुख 


१०६ ब्रजभाषा के ऋृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प, 


मोर्‌यो, घट फोरयों, चटपटी लागति, मुख जोहि, अपनों भर्‌यो कत ढारति, मेली ठगौरी, 
सांट लगी तन मैन की, करत नकवानी ।' । 


रदास 

हे - एक डार के तोरे, निपट दई को खोयो, मेहमानी कछु खाते, बार खसो मत नहाते, 
सहद लाइ के चाटो, धुम के हाथी, फिरति घतूरा खाये, बरसति आँखी, श्रेग आगि बई, मूँह 
सम्हरि तू बोलत नाही, मूड चढाई, मामी पीवे, हाथ बिकानी, बोहित के खग, भौहे तानत्त, 
भई भुस पर की भीति, गगन कूप खनि वोरे, तेरो कह्यों पवन को भुस भयो, अँगुरी गहत 
गह्मो पहुंचो, अपनी सी जु करी, गूगे गुर की दसा, मोल लियो बिन मोल, काहे को हे नाव 
चढ़ावत ।' 
परमानन्ददास 

न्हातहि जनि बार खसो, नयनतृषा वुझान दे, धर धर छाती करे, हियो भरि झ्रायो 
रे, भ्रंखियों सिरानी, उर आनन्द न समाई, घर बेठे निधि पाई, काहे को करुई होतिरी, सब 
ब्रज गाजि हि लायो, अँखियन तारो, कुलदीपक, फिरि फिरि मोहि बौरावत, गढ़ि गढि 
छोल बनावत, पचिहारि रही, कथा न परति कही, ठगी सी ठाढ़ी, प्रेम ठगोरी लाई, 
कान' करत है, भ्राँखि दिखावे, रहे नकवान्यो, तिहारे वबा की चेरी, कौन मन' राखि 
सकेरी, नैन छुके री, कीजिये मूँह कारो, दीजे देस निकारो, ठगोरी लाई, भली पोच ले 
बहिये । 

विनु मोल विकाऊँ, नैन सिराऊँ, तन मन लूलत, लियो मन काढी, बात जु भई 
उजागर, मेरे मन खटको, नाहिन काहू के वटको, लाज कुआँ मे पटको, भ्रनगढ छोली बानी, 
हियहि समानी, कान भरे, जाही के भाग ताही के ढरे, तू चट से मठ होति नहि राघे, रार 
बढ़ाई, भौह चढाई, बाबा की जाई, विजिया खाय भई बोरी, उपजी कौन बलाई, लागत है 
कछू वाई, चित शौरहि कीन्‍्ही, पेड गही री, नेननि के घाले, पर्यों प्रेम के पाले, पिय' को 
पान्यो भरिहों, पाँय परत नाहि आगे, ठगोरी मेली, ताही के हाथ बिकानी, चित चोरि ल्यो, 
तरसत है मेरो हियो, नेन घिराउँ, लागति नही पलक, आवत जिय ललक, नैनन के पलक, 
भयो चित्त लूल, पटकि पछोरुयो, मठुका ले फोरयो, मुख मोर्‌यो तिनका सों तोर्‌यो, मेरे जाने 
घास, मैड़त हाथ, काके पेट समाऊँ ।* 
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कृष्णुदास | 

, लोकलाज सब पटकी, तन मन फूली श्रंग न समावृत, हिये समाये, फूलि जनावत्ति, 
फूली श्रंग न समाति, चित्र लिखी सी पाति, रोम-रोम फूलि चाय, ठगौरी लाई, ऊंचो नीचों 
भाखौ, पांच चोर मिलि काखो, कानि भरे ।' 


त््ददास 

ज्ञान की श्राँखिन देखो, प्रेम ठगौरी लाई, कौन समेटे धुरि, हिय नोन लगावो, लोभ 
की नाव ये, छुधित ग्रास मुख काढि, सरबसु लियो चुराय, तुम्हरी गाहक नाहि, इन्द्र की छाती 
लौन सो भीजे, गांठि को खोइ के, फांटि हिय' हग चल्यो, कृतकृत हल गयो, हीरा भ्रागे कांच, 
बांधी मृठी, तिनको मेलो कुप, पुजवे झ्रास, मागो गोद पप्तारि, रही सिरनाइ, हौनाके भ्राई, 
फूल फिर, रवि ससि सो श्ररई, मनो मोल लई री, तेरे बवा की हो चेरी भई री, लाख बात 
की एक कही री, उन पांयन कहुं मेहदी दई री, प्रेम को मारग सूधो, सब पचि मुये, इन्द्रिन 
को मारे, काहे को साने, आखी तर आावै, करत नकवानी । 


चतुभु जदास 

मन फूले, ठगौरी मेली, राखे है नाकेन, मंत्र पढि डारयो, नैन को घात, बार मति 
सखो सीस, साध पुराऊगी, रही ठगी, नन भरि पाई, चितहि चुरावत, नैन तारे, तनमन वारि, 
घात करी, कर मीडत, मन अटक्यो, परी ठगौरी, साट लगी तन मैन की, मोहिनी पढि मेली, 
लगे नैन निमेष, ठगौरी मेलि गये, सिरायो हीयो, तृन' तोरि सबै ब्रत टारै, ठगी परी, मेली 
मोहिनी, ठगोरी लीनी, रही ठगी मुरकाइ, तनुमनु लियो छुराई, कियो दुचितो चित, कान 
करी, हद गाठि तेरे नेकु न गांठ हिये की खोले, नेननि के तारे, नेन सुफलकरि, नाहिन कछू 
बसान ।* 


छीत स्वामी 

इच्छा भई लूली, हिय मे आइ परयो, मन हरि लियो, ठगौरी सी लाई, जिय' उन ही 
हाथ परुयो, मनु हरुयो, तपन बुकाइये, मरत जिवाइये, मन गति भइ लूली, विरह की सुल 
मिटावत, सरवसु देत लुटाई। 


' गोविन्द स्वामी 
फूले अंग न समाई, सिरात हियो, लादी है लौंग सुपारी, श्रति रंग भरिया, परले नह 
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१०८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य मे अभिव्यंजना-शिल, “* 


परिया, गाल मारत, कछु नई चलाई, करत बोली ठोली, गोहन परो, परी है ओट, गाल. 
मारत, ठाले ढूलें फिरत हौ, चटपट कियौ भटको, करत वरियाई, नई चाल चलाई, तुम्हे फत्रि ह 
श्राई, कानि न मानी, अंखियां तानी, कीनी मनमानी, लगिये दूर ही ते पग्ु, कान दे री, मन. 
की अटक भई, चारो नैन भये, परि गई गाड़ी फासी, गाल मारते, करत न काहू की कानि, 
मैन भरि देख्यो, कहिं कहि पचि हारी, फूलत मन ही मन भारी, तन छीनो, देत लोन छाले 
पर, घाली ठगौरी, नैना ठग लिये मेरे, श्रँखियन माँक रह्यो, मन अठक्यो इहां, मनु हरि 
लिये, मन अ्रुकि रह्मयो, मोहिनी घाली, रूप ठगौरी सी+ लागति, जुग समान जात घरी, - 
नैननि कछू बान परी, सुधिवुधि बिसरी, कर मीड़ति, आनन्द उर न समाई, दन्त तृन धरी | 

श्रन्य सम्प्रदाय के कवियो ने मुहावरों के प्रयोग मे नवीन प्रयोग श्रधिक नही किये 
है। कुछ मुहावरे उद्धुत किये जाते है--- 


रा 


ध्र्‌ वदास 
चढि-चढि भूली यों, देखि फूली यों, सब ही को तुली यों, न संभार तने हल गयो 
मोहन लाल लट्ठू । 

रसखानि की रचनाओ में यत्रतत्र अ्रनेक मुहावरे बिखरे हुये है --चदा हाथनि 
छिपाइवो, दे गयो भावती भांवरिया, विष बगरायो, मोल भयो अ्रैखियान को, पौरि पहार 
भई, नैन चलावत, श्रंगूठा दिखाये, मोल छला के लला न बिकेहौ, हाटहि हाट बिकेहो, हियरा 
सत टूक हू फाटि गयो है, गांठि परैगो, सुढार ढरेगो, पतिन्नत ताख धरौ जू, मूड़ चढे बिन 
काज कनौडी, बाजे स्नेह की डौड़ी । 

मीराबाई की रचना मे वैदग्ध्य और वक्रता नहीं है। मीरा या तो रोना जानती है 
या प्रेम-विहल रहना । ऐसी स्थिति मे उपालम्भ और शिकवों का अवसर नहीं रह जाता। 
उनका अपनत्व और शहं पूर्ण रूप से मिट चुका है। जिस व्यक्ति मे राग-तत्व का अनुपात 
जीवन के और सब अ्ंगो की अपेक्षा अधिक रहता है, और सब अभावों श्रौर परिस्थिति-जन्य 
परिसीमाशो से चाहे वह सममकोता कर ले पर एक असहाय' विवशता को श्राह्वाद में परि- 
वर्तित कर लेना उसके वश की वात नही होती । मीरा की विरहानुभूतियों मे यह विवशता 
एक-एक शब्द में उभरी पडती है । देन्य और विवशता की स्थिति में भी मुहावरो के प्रयोग 
से भाषा को श्षक्ति प्रात होती है । मीरा की भाषा में भी इसी प्रकार की शक्ति निहित है। 
कुछ उदाहरण यहां दिये जाते है --- 

बात बनावत, मतलब के गरजी, माटी मे मिल जासी, चित्त चढ़ी, ठाढ़ी पंथ निहारूं, 
तारा गिन-गिन रैण विहानी, नाचन लागी तो घूधट कैसो, लोक लाज तिनका ज्यूं तौरुयो, 
नेकी वदी हूं सिर पर धारी, मुख मोर्‌यौ, ललकि रहे, बतियां कहत बनाय', पर हथ गये 
बिकाय, लई सीस चढाय, पल्भरि रह यो न' जाय, दाध्या ऊपर बृण लगायो, हिवड़ो करवत 
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सारुयो, बैर चितार॒यो, चोंच कटाऊं पपइय रे ऊपर कालरि लूरा, चेरी भई बिन भोल, अरब 
काहे की लाज परगठ ह्व नाची, घट के पठ खोल दिये हैं, लोक लाज सब डार रे। 

उपयुक्त मुहावरो पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द-समूह के समान 
ही' विभिन्‍न कवियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरो में भी एकरूपता है । अधिकतर ये मुहावरे नारी- 
हृदय के सहज उद्गारो की अभिव्यक्ति के सफल माध्यम बने है । खीक तथा कुठा और अनेक 
स्थलो पर विवदता भी इन्ही के माध्यम से बहुत मुखर हो उठी है । 

लोकोक्तियो का प्रयोग मुहावरों की अ्रपेक्षा बहुत कम हुआ है। सूरदास, नन्‍्ददास 
झौर परमानन्ददास जी की रचनाओं मे कुछ लोकोक्तियो का प्रयोग मिलता है । इसका मुख्य 
कारण है प्रतिपाद्य मे जीवन के व्यापक तत्वों का भ्रभाव तथा भावात्मक तत्वों का ही 
प्राधान्य । लोकोक्तिया भी अ्रधिकतर प्रेम-प्रधान और अनुभूति-परक है । बुद्धि-तत्व के झ्राधार 
पर नीर-क्षीर का विवेक और चिन्तन-तत्व उनमे नही है । 


लोको क्तियाँ 


सूरदास 
बहे जात मांगत उतराई, एक पंथ द्व॑ काज, जहां ब्याह तहँ गीत, कहा कहत मामी 
के श्रागे जानत नानी नानन, खटरी मही कहा रुचि माने सुर खवेया घी को, धान को गाव 
, पयार से जाने, दाई श्रागे पेट दुरावति, स्वान' पूछ कोउ कोटिक लागो सूधी कोउ न करे। 
अपनो दूध छाडि को पीवे खारी कूप को बारि, काटहु अम्ब बबूर लगावहु चंदन को करि 
बारि, जल बूडत अ्रंवलम्ब फेन को फिरि-फिरि कहा गहत हो, लौडी की डौडी जग बाजी, 
प्रेम कथा जाई पे जाने जापे बीती होय, कहौ कौन पै कढत कनूकी जिनि हठि भ्रुसी पछोरी, 
तुमसो प्रेम कथा को कहिबो मनो काटिवों घास, सूरदास तीनो नहिं उपजत धनिया धान 
कुम्हाडे, दिगम्बरपुर मे रजक कहा व्योसाइ, सुरदास जे मन के खोटे श्रवसर परे जाहि 
पहिचाने, सूर स्वभाव तजे नह कारो कीने कोटि उपाय ।॥* 


परमसानन्ददास 


फादयो दूध भयो जब कांजी कहा सवादहि होई।' 
सेंति मेंति क्‍यों पाइये पाके मीठे श्राम ।* 

यह जोचन धन चौस चारि को पलठत पान सौं रंग ।* 
श्रोस प्यास जाइ कहो कंसे जो न नदी जलु पीजे ४ 
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अपने अरथ झादर करे न्योति जिमावे खीर ॥' 

चांड सरयो दुख बीसर्‌यो श्रोइ छाद्धि देत श्रहौर ।* 

परदेसी की प्रीत सलीरी श्रतत नहीं ठहराय, 

खायी पियो डगर उठि लाग्यो वाको कहा पिराय ।* 
सृक्तियाँ » 
एक प्रीत के सब ग्रुवत नीके बिन ग्रुन श्रभरन सबही फीके ।* ' 
परमानन्द संभार न तन को को यह प्रीति को चीन्हों ।* 
लरिका कहे बहुत सुत जाये जो न होय उपकारी, 
एक सौ लाख वरावर गिनिये करे जो कुल रखवारी (" 
प्रमानन्द प्रभु पीर प्रेम की काहू सों नह कहिये। 
जैसे व्यथा सुक बालक फी अपने तन मन सहिये ४ 


त्तन्ददास । 

घर आये नाग न पूजे बांबी पुजन जाहि । 

पारस परसें लोह तुरत कंचन हूँ जाई।' 

कथनी नाहिन पाइये, पहये करनी सोय, 

बातन दीपग नां बरे, बारे दीपग होय ।* 

पारस परसि पितल होइ सोनू पाहन तें परमेश्वर औनु ।' 

श्रवगुन होहि जो मित्त में मित्त न चित्र घटंत। ) * 

निम्नलिखित उक्ति का प्रयोग अनेक कृष्णु-भक्त कवियों ने किया है --- 
नैनन के नहिं बेन बैन के नाहिं नैन तब ।१३ ' 
नेन के रसना नहिं रसना के नहि नेन | ) ९ 

कल्याण पुजारी की इन पंक्तियो मे सुक्तियों के संयोजन द्वारा काव्य-पंक्तियो का 


निर्माण द्रष्टव्य है --- हि 
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बकष्ण-भवत कवियों की भाषा (१) .' ह '.. १११ 


* “साँप के खाये को मंत्र लगे, पर श्रांख के खाये को मंत्र न तंता, 
वह पीर करे निबरे छुन में, यह घायल घूमे रहे रसमंता ।” 
रसखानि जी ने सूक्तियो तथा मुहावरों का प्रयोग सार्थकता, और सफलता से किया 
है। 'प्रेमवाटिका' में प्रेमतत््व की व्याख्या तथा साधुये भाव की श्रेष्ठ ता के प्रतिपादन मे 
उच्चरित उनकी उक्तियाँ कबीर की उक्तियों के टवकर की है -- ५ 
प्रेम प्रेम सब कोई फहत प्रेम न जानत कोय, 
जो जन जाने प्रेम को, फेर जगत क्‍यों रोय ॥* 
शास्त्रण पढ़ि पंडित भये के मौलवी कुरान, 
जुपेप्रेम जानयो नहीं कहा भयो रसखान।' 
प्रेम-तत््व के कोमल कठिन रूप-साहचर्य का वर्णन कमल-तन्तु की कोमलता तथा 
खड़ग धार की तीक्ष्णता के सहयोग से बड़ा प्रभावशाली बन' पड़ा है--- 
कमल तनन्‍्तु सों छीन श्ररु कठिन खड़ग की धार, 
श्रति सुधौ देढ़ो बहुरि प्रेस पंथ श्रनिवार ।*ै 
कृष्ण के अलौकिक सौन्दर्य के प्रभाव के कारण राधिका बेहाल है। गोपिकाये नन्‍्द- 
द्वार पर सत्याग्रह करने पर उतारू है, यह चित्रण मुहावरेदार भाषा में बड़ी समर्थंता से है 
प्रस्तुत किया गया है--- 
बंसी बजावत श्ानि बढ़ो सो गली में श्रली कछु ठोना सों डारे । 
हेरि चिते तिरछी करि हृष्टि चलो गयो मोहन मूठि सी मारे । 
ताही घरी सो परी घरी सेज पे प्यारी न बोलत प्रानहू बारे । 
राधिका जी है तो जीहै सबे न तो पीहँ हलाहल नंद के द्वारे । 
कौन कह सकता है कि रसखानि की इन गोपियो का थह ब्रह्मास्त्र गान्धीजी के 
सत्याग्रही सेनिको के अस्त्र से कम प्रभावशाली है ! 
निम्नलिखित पक्तियों मे सख्ती की वक्रोक्ति भी प्रभावात्मक मुहावरो के प्रयोग पर 
ही निर्भर है --- 
अरी श्रनगोवी बाम तु आई गौन नई, 
बाहर धरसि न पाँव, है छलिया तुब ताक मे ।" 
रीतिकालीन कवियो ने मुहावरों और लोकोक्तियो का प्रयोग श्रपेक्षाकृत कम मात्रा 
में किया है। मुहावरे तो परम्परागत होते ही है। इन कवियों ने भी भ्रधिकतर इन्ही मुहा- 
वरो का भश्रयोग किया है जो पूर्व-मध्यकाल के भक्त-कवियो द्वारा प्रयुक्त हो छुके थे । निम्न- 
लिखित तालिका से यह बात प्रमाणित हो जायेगी । 


चिन्तन 
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वृन्दावनदास 

कहा वजावत गाला, मुंह जु लगाई, काटे बात पराई, जल में बस के बैर मगर सों, 
किन छाती सु सिराई, दीपक तले अवेरी, गाल बजायो, रंग पै रंग चढ़ावे, अमल स्वाद भ्रमली 
ही जाने । 


नागरीदास ़ 

वृद्ध होय के धन उपजावत, गंगा की राह मलारहिं गावत, श्रंगुरी गहत फिर गहत 
हो पहुँचा, भटभेर भई, इत माननों बैल गरे सेकरी, अ्ंखियन हाथ बिकाये, नैन सिराये, 
विदा भयी ले पात, करि राखो उर हार, हिय' में श्रान खगी । 


घतानत्द 


धनानंद के मुहावरों मे परम्परा का पिष्ट-पेषण नही है । उनकी जबांदानी मे मुहावरों 
'का बहुत बड़ा योग रहा है-- 
आखिन बसे हो, अखियान मे आय हो ज़ू, छायौ भश्राँखिन मे ल्यायो न काहू श्ाँख तरे, 
कबह तो मेरिये पुकारि कानि खोलि है, रूई दिये रहोगे कहां लो बहिराइबे को, घाव केसो ' 
लोन है, छाती पे चढे रहे, नाक चढाए डोलत टेढ़ी, यह कौन-सी पादी पढ़े हो लला, तांवरी 
परति, पाँय लगी मेहदी, इते पर हाथ को पांय पसारी, प्रेम के पाले परे जिय जाको, बात की 
बात सु बात विचार्‌यो, मूड चढावत, उड़ि चल्यो रंग, पायनि ऊपर सीस घिसे, सीस धुन, 
मीड़वोई हाथ लग्यी | उर गाँठि जो अंतर खोलति है । जीभ संभारि न बोलत है, ज्यो-ज्यो 
करी कछु कानि कलोड़े त्यों मुड़ चढ़े बढ़े आवत नेरे, पेज परी, सीस चढ़ाइ लई, श्रागे न 
विचार्‌यो, अब पीछे पछताये कहा, मति गति खोय गई है । 
दानलीला के निम्नोक्त प्रसंग में लाक्षरणिकरता से युक्त मुहावरों के प्रयोग मे कवि की 
अभिव्यंजता-शक्ति की सामथ्यं का परिचय मिलता है। ; 
उेल नये नित रोकत गेल सो फलत काये श्ररैल भये हो । 
ले लकुटी हँसि सेन नचावत बैन रचावत मैन तये हो। 
लाज पअंचे बिन काज खगो तिनही सौं पगौ जिन रंग रये हो । 
ऐंड सबे निकसेगी अबे, घन आ्ानन्द श्रानि कहा अण्ये हो । 
श्री मनोहरलाल गौड़ के मत मे “आनन्द घन जी के मुहावरों के प्रयोग की प्रेरणा 
फारसी साहित्य से मिली है, फलतः नागरता का इसके साथ योग होना स्वाभाविक था ।”' 
ब्रजवासीदास के मुहावरों पर भी सूरदास की स्पष्ठ छाप है। जैसा कि निम्नलिखित 
तालिका से प्रमाणित होता है-- 
वीरा दीन्हों, जो बोवे सोई लुने बनाई, मरति मसोसा खाय, गीध्यो माधुरी, होनी 
होय सो होय, हगन सनकारि, समय चूकि सहिये दुख दूनो, मन हरि ले गयो, परत न आगे 
पाय, उलटी-पलटी कहत, का गनती में कंस, रारि करत, बड़ी वात छोटे मुख माँही, 
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कृष्ण-भकक्‍त कवियो की भाषा (१) . ११३ 


परिपादी चलो, कहूँ लादे हम जात है, सूरदास के 'भ्रमर गीत' मे प्रयुक्त मुहावरों की विदग्घता 
व्रजवासीदास के मुहावरों मे नही है। 

भारतेन्दुजी ने भी मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग सफलता के साथ किया है--- 

ल्रक हमारी गरे परी, मिलिहै सोइ भाग में जो उतर्‌यो, वियोग हमारे ही बांदे पर्‌यो, 
घूंघट उतारि ब्रज॒राज हेतु नाची मैं, सजन तेरी मुख देखे की प्रीति, कसे रहत कठि, धूरि 
मिलाई, माछर मारे जल ही जात, जलपान के पूछनी जात नही, ऊची दूकान की फीकी 
मिठाई, नौ घरी भद्रा घरी मे जर्‌यो घर, कूपहि मे यहा भाग परी है, मेख मारे ।' 

रत्नाकरजी के मुहावरों की साकेतिक वक्ता दर्शनीयः है। मुहावरों के द्वारा अर्थ- 
सौरस्य का जो समावेश निम्नलिखित उद्धरणो मे हुआ है वह कुशल अभिव्यजना-शक्ति का 
परिचायक है--- 

रोबत रोवत ही श्रव तो गिरि बाकी गयौ अ्रँखियान' कौ पानी ।* 


रोते-रोते नायिका की श्रांखो के अ्रश्रु॒ समाप्त हो गये हैं, दूसरा अर्थ है नाथिका 
तारियोचित लज्जा छोड़ चुकी है । 
इसी प्रकार--- 
मोहन रूप लुनाइ की खान में, हों नखते सिखलौ इमि सानी 
हूं रही लोनमई रत्नाकर सो न मिटे अ्रब कोटि कहानी 
सील की बात चलाइ चलाइ, कहा किये डारति हौ हमे पानी 
जानि परे सम जीवन सों हुठि, हाथ ही धोइबे की श्रव ठानी । 


प्रिय के रूप-लावण्य (लवण) मे नायिका पूर्णा रूप से स्निग्ध है। शील-तत्व (सील की बात 
श्रथवा सीली बात) के निरूपण से उसे पानी पानी करने की चेष्टा से क्या हित हो सकता है ? 
नम वायु मे नमक का पिघल जाना स्वाभाविक ही है । 'बात का बवण्डर' तथा मीन-मेष इत्यादि 
मुहावरों पर भी यही चमत्कार दिखाया गया है। र॒त्नाकर का वाग्वैदर्ध्य इन स्थलो पर 
घतनानन्द से टक्कर लेता जान पड़ता है। उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ मुहावरों की तालिका नीचे 
दी जा रही है-- 

मुख हेरी, हग फेरौ, श्रंधह के आगे रोइ (धृतराष्ट्र का अर्थ भी है), करेजहि दरेरो, 
घात भयो, होम करत कर जर्‌यो, पर्‌यो विधि वाम, बाजी लेना, बाजी बेचना, मंत्र फंकना, 
कलेजा थाम लेना, सांसा रोकना, मन मारना, मति फेरना, लाख कहना, श्रवा से घिरना, 
चुर-चूर होना, गुमान गलना, तुरही बजाना, थाह थहाना, भीख करके लेना, हगो मे पानी 
भरना, बयार भखना, दुख दरन। इत्यादि । 

निम्नलिखित छ्द का वैदस्ध्य आरम्भ से लेकर श्रत्त तक मुहाबरों पर ही 
आधृत है-- 





१. प्रेम प्रलाप प्रेम माधुरी : पृष्ठ ३८, ७४--भारतेन्दु हरिश्चन्ध 
२. प्रकी्े पदावली : पृ० ५७१, छु० ४८--जगन्नाथ दास रत्नाकर 


११४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
झाये ही पठाये वा छुतीसे छलिया के इते, 
बीस विसे ऊधो वीर वावन कलांच ह्व॑ । 
कहे रत्नाकर प्रपंच न पसारो गाढ़े, 
बाढ़े पर रहौगे साढ़े वाइस ही जांच हछ्व॑ । 
प्रेम और जोग में है जोग छठे आठे परुयो, 
एक हू रहै क्यों दोऊ हीरा अरु काँच ह्वू 
तीन गुव पाँच तत्व बहकि बतावत हो, 
जहै तीन तेरह तिहारी तीत पाँच हूं । 
संख्यावाचक शब्दों पर आधुत मुहावरो के इस प्रयोग मे चमत्कारपुर्णा वाग्वैदर्ध्य का 
परिचय मिलता है लेकिन सूर की गोपियो के मुहावरों की प्रखरता, तीक्ष्णता और मामिकता 
उनमे नही है । कुष्जा भर मुरली के प्रति असूया के व्यक्तीकरण में मानो उनके हृदय का 
सारा रोष फूट पड़ता है, रत्नाकर की गोपियाँ बातें वना-बनाकर मुहावरों का प्रयोग करती 
जान पड़ती है। रत्नाकर की शब्दावली में जहां भक्त-कवियों का प्रभाव अपेक्षाकृत अ्रधिक है, 
इनके मुहावरों मे रीतिकालीन उक्ति-बैचित््य थौर हाजिर-जवाबी साध्य बन गई है। 
गोपियों के सम्बादो मे प्रत्युत्पन्नमति और संगति का समावेश मुहावरों द्वारा ही 
हुआ है । सूरदास से लेकर रत्तनाकर तक सब कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त मुहावरों और 
लोकोक्तियो का प्रयोग अधिकतर स्त्री-पात्रों द्वारा ही किया गया है। नारी-हृदय की विवश 
भावनायें उपालम्भ और व्यग्य के रूप में इनके दास व्यक्त हुई हैं। इसी कारण भ्रमर गीत 
और खंडिता प्रसंगो में इनका प्रयोग अधिक हुआ है । प्रायः सभी 'कवियों ने इन्ही प्रसंगों भे 
मुहावरों का सहारा लिया है। प्रतिपाद्य की एकरूपता के कारण ही इन सब कवियों के 
मुहावरों मे भी एकरूपता है। दूसरा ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इनका प्रयोग सबवेत्र 
रसोद्रेक के निमित्त हुआ है, भाषा के परिष्कार और जबांदानी के लिये नही । घनानन्द इसके 
अ्रपवाद है । घनानन्द के मुहावरो के प्रयोग का मुख्य उद्दे श्य है उक्ति को विदग्ध बनाना। 
उनके अतिरिक्त और किसी कृष्ण-भक्त कवि ने मुहावरों का प्रयोग उस अर्थ और उद्देश्य से 
नही किया है जिस अर्थ मे प्रेमचन्द ने किया है अ्रथवा उद्ू भाषा के लेखक करते है। भाषा 
को लच्छेदार बनाना उनका उद्दं श्य नही है। कृष्ण-भक्‍त कवियों के मुहावरे तो गोपियों की 
भुंकलाहट, भल्लाहट, दीनता, विवशता और क्षोभ को व्यक्त करनेवाले भाव-प्रेरित वचन- 
रचना के सवल माध्यम के रूप भे प्रयुक्त हुए है। रत्नाकर की रचनाओं में भक्तिकाल और 
रीतिकाल के संयुक्त प्रभाव से मुहावरों के प्रयोग का उद्देश्य रसनीयता तथा वाग्वैचित्र्य 
दोनो ही रहा है। 


त॒तोय अ्रध्याय 
क्रष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) 
वर्ण-योजना तथा शब्दालंकार 


आादरदों वर्ण-योजना के सान-दण्ड 

काव्य-रचना में वर्ण-योजना का बडा महत्व होता है। शास्त्रीय दृष्टि से अभिव्यंजना 
के इस तत्व का अन्तर्भाव वृत्तियो, अनुप्रास तथा वर्णा-विन्यास वक्रता मे हो जाता है । इन्ही 
तीनो प्रसंगो का विवेचन करते समय अनेक आचार्यों ने वर्णं-योजना के गुण-दोषो का निर्देश 
किया है तथा काव्य मे आदर वर्णा-योजना के कुछ मापदण्ड बनाये है। शआ्राचार्य कुन्तक ने 
वर्णा-विन्यास-वक्र्ता के प्रसग मे वर्णु-योजना सम्बन्धी जो मानदण्ड निर्धारित किये वे इस 
प्रकार हैं--वर्णु-योजना सदा प्रस्तुत विषय के अनुकूल होनी चाहिये। उसका प्रयोग केवल 
वर्णं-साम्य के व्यसन-मात्र के कारण नही होना चाहिये क्योकि झौचित्य के अभाव मे प्रतिपाद्य 
का रूप विकृृत हो जाता है | वर्ण-योजना मे श्राग्रह की अति नही होनी चाहिये और न उसमे 
भ्रसुन्दर वर्णों का प्रयोग होना चाहिये । प्रसाद गुण की रक्षा वर्ण-पोजना का प्रथम उद्देश्य 
होना चाहिये । श्रुति-पेशलता तथा प्रत्तिपाद्य की अ्रनुकूलता वर्णु-योजना के सबंप्रमुख गुण हैं । 
कृष्ण-भवत कवियों की वर्ण-योजना 

उपर्युक्त मानदण्डो पर क्ृष्णु-भक्त कवियों की वर्ण-योजना आचार्यो द्वारा निर्धारित 
सभी प्रतिवन्धों की दृष्टि से खरी उतरती है। इन आलोच्य कवियों की भाषा का माधुये 
और संगीत लगभग ७४५ प्रतिशत उनकी वर्णा-योजना के कारण ही बन पडा है। प्रतिपाद्य 
की श्रनुकुलता तथा माधुयेँ उनका प्रधान गुण है। कुछ स्थलों पर वर्णो-योजना के प्रति 
आग्रह की अति दिखाई अवश्य पडती है परन्तु अधिकतर उनका दृष्टिकोण भावप्रधान ही रहा 
है । उनकी वर्णु-योजना उनके नेन्रो में भूलते हुये कृष्ण-राधा के स्वरूप, उनकी लीलाग्रो तथा 
अपने कान मे गूजते हुए संगीत के स्व॒रो की ऋनकार को मूृर्तें रूप देने मे सहायक तत्वों के 
रूप मे ही प्रग्नुक्‍्त हुई है। 

विभिन्न कवियों के प्रतिपाद्य मे चाहे कितनी भी एकरूपता क्यों न हो परल्तु शैली 
के वेशिष्य्य का पार्थक्य उनमे अवश्य विद्यमान रहता है। शैली की दृष्टि से उन्हे श्रेणीबद्ध 
करना बड़ा कठिन हो जाता है । कृष्ण-भक्त कवियो के काव्य मे प्रतिपाद्य और भाषा में एक- 

११५ 


११६ ब्रजभाया के कृष्णा-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


रूपता होते हुये भी बलीगत पार्थक्य विद्यमान है ; वर्णे-योजना के सम्बन्ध में भी यही वात 
कही जा सकती है। यह सत्य है कि इन सभी कवियों की रचनाओं में संगीत-तत्व बड़ा 
महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोक-गीतों की धुन, शास्त्रीय संगीत की गरिमा, वाद्य-यन्त्रों की 
भनकारों के साथ ही उनमें एक आन्तरिक संगीत भी विद्यमान है और इस शअ्ञान्तरिक संगीत 
के निर्माण में सर्व प्रधान योग है इन कवियों की वर्णें-योजना का । ऋष्ण-भक्‍त कवियों की 
वर्ण-योजना तीन प्रधान लक्ष्यों को सामने रखकर की गई है--- 

१. भाव-व्यंजना के उपयुक्त भाषा-निर्माण के लिये । 

२, भाषा मे लय और संगीत तत्व के समावेश के लिये। . - 

३. भाषा के श्रलंकरण के लिये । 
सूरदास की वर्णो-योजना 


सूरदास की कला के विषय में अ्रनेक विद्वान प्रामाणिक और विवेचनात्मक शोध 
प्रस्तुत कर चुके हैं। अ्रतएव प्रस्तुत प्रबन्ध में अ्रभिव्यंजना के विभिन्न तत्वों का विवेचन करते 
हुए सूर की कला की श्रोर संकेत मात्र कर के संतोष कर लिया जायेगा। वर्ण-योजना के 
क्षेत्र में सूर के सम्बन्ध में यह वात निर्श्रान्त रूप से कही जा सकती है कि उनकी हृष्टि में 
काव्य के वाह्य उपकरणों का महत्व सदेव साधन रूप में ही रहा। कुछ विशिष्ठ स्थलों को छोड़कर 
वे उनके लिये साध्य नही बने | 
सुर की वर्णे-योजना भाषा में संगीत और लय' के समावेश तथा भाषा को भावों 
के अ्रनुकूल बनाने के उद्ददय से ही की गई है। ऐसे स्थल बहुत ही कम हैं जहां वर्ण-योजना 
में कवि का उहूं श्य केवल चमत्कार-प्रदर्शन रहा हो । श्रनुप्रास इत्यादि श्रलंकारों के प्रयोग मे 
सूर की दृष्टि शुद्ध आलंकारिक की नहीं रही है। उनकी वर्णा-योजना सहज और शअ्रक्षत्रिम 
रूप से पद में निहित अर्थ को साकार रूप देने में सहायक होती है। इसका तात्पर्य यह नही 
है कि इस प्रकार की वर्ण-योजना में जागरूक कला-चैतना का पूर्ण भ्रभाव है, निम्नलिखित 
पंक्तियों की वर्ण-योजना को अनायास' मानना मेरी दृष्टि में उपयुक्त नही है-- 
ब्रज वनिता वर बारि बृन्द सें श्री त्रजराज विराज्यो ॥ 
झ्रथवा 
वाल सुभाव विलोल विलोचन चौरति चितहि चारु चितवनियां ।* 
निम्नोक्त पंक्तियों मे नृत्य की मसुद्राओ के चित्र, घुंघछ की छमछम तथा वाद्य-्यन्त्रों 
की भनकारे वर्ण-योजना के माध्यम से व्यक्त हुई है--- 
नृत्यत स्थाम स्थामा हेत । 
मुकुट लठकनि भृकुटि-सठकनि, नारि मन सुख देत । 
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कृष्णु-भक्त कवियो की भाषा (२) १९७ 
कबहुँ चलत सुधंग गति सों, कबहुं उघटत बेन । 
लोलकुण्डल गंड संडल, चपल नेननि सेन 
स्थाम की छबि देखि नागरि, रही इकठक जोहि । 
सुर प्रभु उर लाइ लीन्हीं, प्रेस-ग्रुन कर पोहि। 

इस संगीतपुर्णां लय का निर्माण कवि ने कही-कही श्रमात्रिक श्रथवा लघु मात्रिक बरणों 

के प्रयोग द्वारा भी किया है। सरल कोमल और मधुर वर्णों का विन्यास करना सूर की वर्णा- 

योजना का विशेष गुण है । बालकृष्णु के रूप तथा श्ृंगार-वर्णान मे मधुर वर्णों की योजना 

प्रधान रूप से हुई है । परुष वर्णों इतने विरल है कि उनके बीच में गुथ कर वे अपनी परुषता 

खो बैठे हैं । 

अ्ंगुरिनि मुदरी पहुंची पानि । कछि कठि कछनी किकिनति बानि 
उर नितस्ब बेनी रुरे। 

पग पटकत लटकत लट बाहु, मठकत भौंहनि हस्त उछाह 

अचल अंचल भूमका 

दुरि दुरि देखत नेनति सैन । मुसकी हँसी कहत मृदु बेन । 

मडित गड प्रस्वेद करन 

झोज-प्रधान स्थलों मे भी यह वर्णा-मैत्री द्रष्टन्य है-- 

सुनि सेघवर्त सजि सैन आये 
बलवतें, वारिवर्त पौनवतं, वज्ञ, श्रग्नि व्तक, जल संग ल्याये 
थहरात, गररात, दररात, हररात, तररात, भहरात भाथ नाये'* 


उपयु क्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि की हृष्टि ने वर्णु-योजना को 
सर्वत्र साधन रूप मे ही ग्रहण किया हैं। सूरदास की कलात्मक वर्णु-योजना का अ्रभीष्ठ 
प्रतिपाद्य के श्रनुकुल भाषा-निर्माण तथा भाव-व्यजना को सबल बनाना ही है। कही-कही 
शनुप्रास-योजना में चमत्कार-प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ जाती है पर ऐसे स्थल बहुत कम है । 
उदाहरण के लिये--- 
नवल निकुज नवल नवला मिलि' नवल निकेतन रुचिर बनाये 
विलसत विपिन विलास विविध वर, वारिज वदन विकल सु पाये 


रे इन' पक्तियो की वरु-योजना मे कवि का उद्देश्य केवल भाषा का अलंकरण करना 
ही है। 


परमानन्ददास 
परमानन्ददास के काव्य मे वरु-योजना का सचेष्ट रूप बहुत ही कम है। प्रतिपाद्य 


९ सरसागर, द० स्कत्ध, पद ११४८ +>ना० प्र० स॒० 
२. सूरत्ागर, दशम स्कन्ध, पद संख्या ११८० हर 
३ हा 939 99 99 ३ नर 
है 93 99 99 १ श्प७ रा 


श््श्द - ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजवा-शिल्प 


निहित अनुभूतियों को प्रवाहपुर्ण भाषा में व्यक्त करना ही उनका प्रधान ध्येय रहा है। 
गति-निर्माण के लिये अन्त्यानुप्रास की सहजता उसमें अवश्य विद्यमान है-- न 


चंचल बानि नचावत आवत होड़ लगावत तानच 
सबही हस्त लें गेंद चलावत करत बाबा की आन 
पाग बने प्यारी चरम भ्रागरी बन झाई 
रूप नागरी गोपी एक सब देखन आई ॥' 
श्राद्यानुप्रास के प्रयोग का रूप भी सहज स्वाभाविक है--- 
जो भावे सोही मेरे मोहन माधुरी मधुर रसाल 
जो सुख सनकादिक कौ दुरलभ दुरि देखत ब्रज-बाल' 
प्रभावात्मक भाव-व्यंजना के लिये आ्रावृत्ति का सहारा लेकर परमानन्ददास जी की 
वाणी माधुय भक्ति के अतिरेक से अभिभूत हो उठी है। निम्नलिखित पंक्ति मे अलंकृत 
योजना के अभाव में भी उक्ति की समस्त शक्ति 'रस' की श्रावृत्ति के द्वारा ही संयोजित की 
गई है। 
आंखि रस कन-रस बत-रस सब रस नन्‍्दनंद पे पेये ।* 
परमानन्ददास की वर्श-योजना की गति स्वस्थ श्रनलकृत ग्राम-बाला के समान है, 
जिसका सौन्दर्य अपने आप ही निखर पड़ता है। यह योजना सम्यक्‌ रूप से सम्पूर्ण पदों में 
सर्वेत्र नही मिलती | अमातन्रिक लघुवर्णो के द्वारा उसकी मन्थर गति की सहजता तो सर्वत्र 
विद्यमान है परन्तु पदों के बीच-बीच में थोड़ी-बहुत सचेष्टता उसकी मन्धर चाल में गति 
उत्पन्न कर देती है । वर्णोनात्मक स्थल इस प्रकार की योजना द्वारा सजीव हो उठे है। निम्न- 
, लिखित पद में कंगड़ती हुई मालिन को हमारे नेत्रों के सामने सजीव करने वाली परमानन्ददास 
की वर्णं-योजना ही है--- 
मांगे सुवासिन द्वार सकाई 
भूुगरत अ्रत करत कौतूृहल चिरजीबे तेरो कुंवर कन्हाई 
अनेक पदों की एक-एक पंवित मे ही वर्ण-मैत्री तथा अनुप्रास की योजना करके कवि 
ने संतोप कर लिया है। किसी भी पद से इस प्रकार की योजना का आच्चन्त निर्वाह नही 
हुआ है, अ्ष्टछाप के कवियों में परमानन्ददास ही एक ऐसे कवि है जिनके विषय मे पूर्रो रूप 
से निर्श्रान्त होकर यह कहा जा सकता है कि उनके काव्य में अ्रनुभूति की चरमता ही कला 
वन गई है, जो यदा-कदा कलात्मक योजना के रूप मे अ्रनायास ही निःसतत हुईं है। इस क्षेत्र 
में सूर की अनुभूति में भी इतना उद्रेक नही श्राने पाया है । 
कमल दल नेना। 
चितवनि चारु चतुर चिन्तामनि मृदु मधु माघो वैना । 
१. परमानन्द सागर, १० ३९, पद &५ --सं० गो० ना० शुक्ल 
२. परमानन्द सागर, ए० १०५, पद ३१५ » 
३. परमानन्द सागर, ए० ६७, पद २१० हि 
४५ कु ? १०६ ?” इश६ 8 


कृष्णु-भकक्‍त कवियों की भाषा (२) ११६ 


कहा करों घर गयो न भावे चलनि बलनि गति थाकी। 
स्थाम सुन्दर रहसि दासी कीनी लखि न परे गति ताकी ॥' 
उपयुक्त उद्धरण में भ्रन्य पंक्तियों की सीधी-सादी मन्‍्थर गति में द्वितीय पक्ति की 
योजना इस प्रकार जान पडती है मानो किसी ग्रास्य किशोरी की अल्हड़ भावना अपने सौदे 
के प्रति क्षण भर के लिए सतक॑ होकर फिर अपने सहज अ्ल्हडपन मे खो गई हो। इसी प्रकार 
निम्नलिखित पद में भी प्रथम दो पंक्तियों मे कवि वर्रा-सौन्दर्य के प्रति जागरूक होकर फिर 
झ्पनी सामान्य साधारणता पर लौट श्ाता है--- 
कालिन्दी तीर कलोल लोल 
मधुर तु साधो मधुर बोल' 
काव्य के बाह्य विधान के कलात्मक संयोजन की परमानन्ददास जी ने पूर्ण रूप से 
उपेक्षा की है। उनकी वर्णा-योजना के विषय मे केवल एक बात' उल्लेखनीय है, वह है उसकी 
प्रतिपाद्य के प्रति अनुकूलता । इस अभीष्ठट की पूर्ति उन्होंने बिना किसी अ्रपवाद के, स्वेत्र लघु 
तथा अधिकतर अमातन्िक कोमल वर्णो के प्रयोग द्वारा की है। उन्होने वर्णों की सज्जा, 
मेत्री और संगीतात्मकता का समावेश करने का प्रयास नही किया। वर्णानात्मक प्रसगों की 
अप्रस्तुत-योजना मे तथा व्यंग्यप्रधान स्थलों में भी उनकी भाषा का [यही सहज स्वभाव 
विद्यमान है । सहजता और स्वाभाविकता उनका प्रधान गुण है । एक उदाहरण लीजिये--- 


शत कसे पावत हैं श्रवन। 
सुन्दरता सब ग्रुण की पुरित ब्नज तजि चले मधुपुरी छावन । 
कसलनयन मुख इन्दुं सनोहर नरनारी मन प्रीति बढ़ावन । 
सन्‍्द-किसोर बाल-लीलाधर बेनु नाद सीखे हैं गावन 
कंस तुषार भ्ास तन दुर्बंल चलिन देवकी दुख-निवारन 
जदुकुल कमल दिवाकर प्रमुदित, तिमिर हरन प्रभु तरिभुवन तारन 
हे भ्रक्र कर सुफलक सुत तोहि न बूक्रिये इत हि आावन 
परमानन्द स्वामी मिलिबे की लागी है गोपी विधिहि सनावन पं 
उक्त पद में आरम्भ से लेकर अन्त तक लघु तथा अमात्रिक वर्णो का ही बाहुल्‍य 
है। कटु वर्णों तो है ही नही तथा दी मात्राओ का प्रयोग वही हुआ है जहां उन्हे अ्निवारय॑त:ः 
झ्राना ही पड़ा' है । वर्ण-सगीत तथा वर्णु-मैत्री द्वारा ध्वनि और चित्र-निर्माण के सचेष्ठ प्रयत्न 
के न होने पर भी सहज स्वाभाविक वरणुं-योजना मे अनेक चित्र उभर आये हैं श्रौर अ्रनेक 
घ्वनियां मुखरित हो गई है ।--दधि मनन्‍्थन' करती हुई यश्ञोदा का चित्र देखिये--परमानन्द 
जी की सहज स्वाभाविक वर्णु-योजना को इस घ्वनि-चित्र और रेखा-चित्र के निर्माण का 
कितना अधिक श्रेय है--- 
१. परमानन्द सागर, ४० १५२, पद ४५०--सम्पादक गो० ना० शुक्ल 
र्‌« हट १३६. ४००. गे 
३. परमानन्द सागर5 ५० १६५ पद ४८६३ सम्पादक गो० ना० शुक्ल 


१२० ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


प्रात समे गोपी नन्दरानी 
स्रम श्रति उपजत तेहि श्रवसर दधि मथत भार मथानी 
तेहि छिव लोल के बोल विराजत कंकन नृपुर कुनित एक रस 
रज़ु करखत भुज लायत छवि गावत सुदित स्थाम सुन्दर जस 
चंचल अ्रचपल कुच हारावलि बनी चलित खसित कुसुमाकर 
सनि प्रकास नहीं दीप श्रपेच्छा सहज भाव राजत ग्वालिन घर । 
इसी प्रकार निम्नलिखित पद में श्रीकृष्ण के रूप-वैभव तथा उसके प्रति गोपियों के 
आकर्षण के चित्रण में भी वर्णा-योजना का योग द्रप्टृव्य है--- 
जब ननन्‍्दलाल नयन भर देखे 
एक टक रही सम्हार न तन की मोहन सूरति पेखे 
स्थास बरन पीताम्बर काछे अ्ररु चन्दन की खोर 
कृटि किकिनि कलराव सनोहर सकल तियन चित-चोर, 
कुडल भलक परत गंडनि पर जाइ अचानक निकसे भोर 
स्रीमुख कसल मन्द मृदु मुस्कनि लेत करखि मन नंद किसोर' 
एकाध स्थलों पर कवि ने वीप्सा, पुनरुक्ति और यमक इत्यादि का चमत्कार दिखाने 
का प्रयास भी किया है परन्तु ऐसे स्थलों की संख्या बहुत कम है । | 
यमक 
मि कीरत जूं की कीरति सुनि हम बहु जाचक पहिराये' 
प्रथम शब्द का मन्तव्य' वृषभान-पत्नी कीति से है और द्वितीय का यश से । 
वीप्सा के द्वारा भाव-व्यंजना का एक उदाहरण लीजिये-- 
खेलत मदन गोपाल वसनन्‍्त 
नागर नवल रसिक चूड़ासनि सब विधि राधिका-कन्त । 
नेन नेन प्रति घार विलोकी बदन बदन प्रति सुन्दर हास 
प्रंग-अंग प्रति प्रीति निरन्तर रति आगम सजाई विलास 
ध्यान देने की वस्तु यह है कि इन आवृत्तियों के द्वारा कवि ने प्रेम की प्रक्रिया के दो प्रमुख 
सोपानो का स्निग्ध-मधुर चित्रण किया है। नायक और नायिका के नेत्रों का टकराना, फिर 
अ्रवायास ही मुख पर उल्लास की मुस्कान का व्याप्त हो जाना, तत्पश्चात्‌ दोनो के ही हृदय 
में उदवेलन के फलस्वरूप प्रीति के उल्लास श्र उसकी उपष्णता से अंग-अंग में उस प्रीति के 
छा जाने की कथा इन तीन शब्दो की आवृत्ति मे छिपी हुई है । 
पुनरुक्तिप्रकाश के भी कुछ उदाहरण “परमानन्द सागर' में मिलते है पर उनकी संख्या 
अ्रधिक नही है । 
१० परमानन्द सागर, ए० ४६, पद १३७--सं० गो० ना० शुक्ल 
२० 7 ४७, पृद्‌ १४८ 
ठ्ठे हा प्र है पद २ धर २ 


छ, । 7 १२६, पद ३८० 
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हो रीभी तेरे दोऊ नैत 
चलत छुबीली देखत छबीलो कमल छवीले बेन । 
परमाननन्‍द प्रभु गिरधर लाल छवीले बोल छुबीली सेन ।* 
इन पंक्तियों मे जहा ऋृष्ण के रूप-सौदयें और चांचल्य की श्रभिव्यक्ति है एक अन्य 
पद मे प्रेम की सहजता का स्वरूप विभिन्‍न हृष्टान्तो मे पुनरुवित-प्रकाश के द्वारा व्यक्त किया - 
गया है--- 
सहज प्रीति गोपाले भाव । 
मुख देखे सुख होय सखी री प्रीतम नेन सों नेन मिलावे। 
सहज प्रीति कम्तल भौंर साने सहज प्रीति कमोदिनी चंद 
सहज प्रीति कोकिला वसन्‍्त, सहज प्रीति राधा नन्दनंद । 
सहज प्रीति चातक और स्वांति सहज धरनी जल धारे 
सन क्रम वचन दास परमानन्द सहज प्रीति कृष्ण अवतारे।' 


सूरदास, परमानन्ददास तथा कुछ सीमा तक ननन्‍्ददास की रचनाझ्रो मे वर्ण॑-योजना 
का श्रभीए्ठ भाव-व्यंजना तथा भाषा में लय-निर्माण ही श्रधिक रहा है। शेष कवियों की 
रचनाओं मे काव्य के बाह्य उपकरणों के निर्वाह के प्रति जागरूकता स्पष्ट दिखाई पड़ती है । 
कुम्भनदास 
कुम्भचदास की वरण-योजना उन स्थलो पर बहुत सफल बन पड़ी है जहा उसका प्रयोग 
काव्य से संगीत-तत्व के समावेश के उददं शय से किया गया है, एक उदाहरण लीजिये । पद का 
आरम्भ नृत्य से होता है -- 
हे रास में गोपाल लाल नाचत मिलि भामिनी 
दी्घ और लक्चु वर्णो के योग से इस विलम्बित लय का निर्माण होता है। नृत्य की गति 
वढ़ती है भौर उसके साथ ही अनुस्वारों से युक्त लघु वर्ण गीत की लय' को ह्विगुणित कर 
देते है-- 
अंस अंस भुजनि सेलि मंडल मधि करत केलि, 
कनक बेलि सनु तमाल स्याम संग स्वामित्री* 
एक और उदाहरण लीजिये-- 
गीत का प्रारम्भ नृत्य की पृष्ठभूमि-निर्माण से होता है, 
रास रच्यो ननन्‍दलाला। 
हो लीन्हें सकल ब्रज-बाला॥ 
हो श्रदुभुत मडल कोीन्हें। 
अति कल गान सरस सुर लीन्हें । 
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१२२ ब्रृजभापा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प | 


उपयु क्‍त पंक्तियां तो मानो नृत्य के प्रारम्भ की भूमिका हैं। गान और वाद्य-यन्त्रों 
की भनकारें नियमित होती हैं और संगीत की लय कृष्ण की वंशी की धुन के साथ तीत्र गति 
प्राप्त करती है, उस गति के साथ ही कवि की वर्णा-योजना भी तीज रूप से पद-संचालन 
करती हुई सी जान पड़ती है--- 
डुलत कुडल खुलत बेनी, भूलति मोतिन साला। 
घरत पग डगमग विवस रस रास रच्यो ननन्‍्दलाला। 
पगन गति कौतुक मचे, कटि सुरि-घुरि सध्य लचे । 
सिथिल किकिनी सोहे तापर, मुकुट लटक मन मोहे। 
सोहे ज्जु मन्‍्मथ मुकुट लटकनि, सटक पग-गति धरन की । 
शेंवर भहरर चहूँ दिसि छबि, पीत पट फरहरन की। 
गिरयों छसि मन्‍्मथ सुरद्धि ले भजी रति सुख मधु अरँचे । 
नचत सन मोहन त्रिभंगी, पगनि-गति कोौतुक भस्चे। 
उड़त अंचल प्रगट कुच-बर ग्रंथि कटि-तट पट छुटे । 
बढ़यो रंग सु श्रंग स्पामा चित्त हाव भावत्रि लुढें।' 
कही-कही भ्रनुप्रास-योजना शुद्ध अलंकार के उददइय से भी की गई है लेकिन ऐसे 
स्थलों पर भी अनुप्रास के मोह में भाव-सौन्दर्य की उपेक्षा नही हुई है-- 
हर॒यो सन चपल चितवनी चारु । 
तक्रित ताम रस लोहित लोचन निरखत नन्‍्द कुमारु 
बुद्धि विधकी, बल विकल सकल श्रग, बिसरुयो गृह व्यवहार 
कुस्मनदास लाल गिरधर विनु और नहों उपचारु' 
पुनरुक्ति-प्रकाश 
टेढ़ी शब्द का प्रयोग लक्षणा और श्रभिधा दोनो मे ही हैआ है-- 
सखि तेरी मोहिनी टेढी भौहै 
मोहिनी सुगति टेढी दुह नेनन की 
अरु चितवन टेढ़ी श्रधिक सोहें । 
मोहिनी श्रलक टेढ़ी बढ़ी बहु भांतिन 
श्रु टेढीये चलनि पण धरनि घरनि सुठोंहैं' 


वर्षा के उद्दीपन रूप के निर्माण के लिए पुनरुक्ति-प्रकाश का प्रयोग किया 
गया है। 
रिमक्िस बरसत सेह प्रीतम संग रो | 
चलो सखी भींजत सुख लागेगो । 
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कृष्णु-भक्‍त कवियों की भाषा (२) पक के ११३ 


तैसेई बोलत चातक पिक मोर 
तेसेई गरज माधुरी तेसोई पवन सीतल लागगो 
तैसीये घढा स्थास रही है भूमि चह्रेधा 
तेसिये पहिरी सुरंग चूनरी तैसेई सेब लगेगो।* 
वर्ण-संगति कुम्भनदास की पदावली से सर्वेत्र विद्यमान है। पदावली के किसी भी 
पृष्ठ से वर्ण-सगति के उदाहरण निकाले जा सकते है ! 
मदनगोपाल मिलन को राधे द्योस कुंज-बन बनि चली कामसिनि 
सकल सिगार विचित्र विराजत नख सिख अंग अनूप अ्भिरामिनि' 
कुम्भनदास “की वर्णो-योजना अधिकतर काव्य मे आन्‍्तरिक संगीत के समावेश के 
उद्देश्य से की गई है। भाव-व्यजना के उपयुक्त भाषा-निर्माण का उद्दे इय तो प्रायः सर्वत्र ही 
रहा है। शुद्ध आलकारिक दृष्टि का उसमे प्राय. अभाव है । 


कृष्णदास की वर्रा-योजना 


कृष्णुदास की काव्य-चेतना मे काफी सजगता है। इनके काव्य में वर्णा-मैत्री के द्वारा 
प्रतिपाद्य के अनुकूल वातावरण निर्माण किया गया है । वर्णों के माधुये के प्रति कवि की दृष्टि ' 
, प्रायः सर्वत्र ही सजग रही है--- 
पौद़ि रही सुख सेज सजीली दिनकर किरन भरोखहि श्राई 
उठि बेठे लाल, विलोक वदनविधु निरखत नैना रहे लुभाई 
अधर खुले पलक ललन मुख चितवत मृदु मुस्कात हँसि लेत जंभाईं 
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर लठकि लठकि हूँसि कंठ लगाईं' 


केलि-वर्णोन के चित्राकन में स्वाभाविकता भी वर्ण-योजना के द्वारा ही बन 
पड़ी है-- 
श्रसस उदय डगसगति चरन गति कवन भवनते तू आईं री। 
सरद सरोवर स्याम श्रंग माह प्रमुदित तन सन नहाईं री । 
पीय की प्रीति की फूलि जनावति विकसति बदन जभाई री। 
नव विलास सों गिरधर [कीरति, कृष्णदास हँसि भाई री।' 


इस प्रकार की कोमल-मधुर वर्णें-योजनाएं कृष्णदास की रचनाओ मे सर्वत्र बिखरी 

हुई है। वर्ण-संगीत भी उनके पदो में आन्तरिक तथा बाह्य दोनो ही प्रकार के सगीत तत्वों 
के समावेश में सहायक हुआ है । वृन्दाविपिन के उद्दीपक वातावेरण मे सगीत की ध्वनि, 
कोकिल मोर चकोर की पुकार और सुभग जमुनातट की स्तिग्ब सात्विकता का पुठ पद से 

आरम्म से अन्त तक विद्यमान है। यह वर्णू-सगीत हारा ही सम्भव हो सका है। वर्ण-योजना 
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के 


ह्र्४ड...। ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य मे अभिव्यंजना-शिल्प 


के कारण ही भाषा मे जो लय आ जाती है, इस वातावरण-निर्माण का अधिकतर श्रेय उंस्ी 
को है । 
सरद चंद रजनी द्रम रंजित, मनमथ मोह बढ़ावे 
झौधर तान, मान सपूरत, संगीत को सुर उपजावे 
वुन्दा विपिन विविध कुसुमावलि सधुप कमल उरभावे 
कोकिल मोर चकोर सोर सुक मंगल सब्द सुनावे 
सुन्दर सुभग सुखद जमुनातट रसिकन के जिय भाव ।' 
ध्वनि के निर्माण का श्रेय कृष्णदास की वर्णे-योजना को है। निम्नोक्‍त पद में 
नाथिका की कामजन्य विवशता, घडकता हुआ हृदय और नायक की छेड़छाड़ की सजीवता 
वर्णा-मैत्री द्वारा ही सम्भव हो सकी है । ट 
कंचुकि के बंद तरकि तरकि दटूठे, देखत मदनमोहन घनस्यार्माहि 
काहे को दुराव करति है री नागरि, उसगत उरज दुरत क्यों कार्माह 
कुछ सुस्कान दसन छवि सुन्दर हंसत कपोल लोल श्र श्रार्जाह 
नृत्य सम्बन्धी पदो में प्रत्येक पंक्ति के वर्ण 'तत्येई-तत्थेई! के साथ थिरकते हुये जान 
पढते हैं । 
तत्थेई तत्थेई तत्थेई तत्थेई, भरव राग सिलि सुरलि बजावे 
नाचत नूप वृषभानु नन्दिनी, औचट गति तरंग उपजावबे 
नुपुर रुनित कुनित सनि कंकन, जुबति जुथ रस-रासि बढ़ावे 
सुरत देन मधु-मतत सधुप कुल एक ताल सबके जिय भाव 
वक्र अभिव्यंजना मे उनकी वरण-योजना कही-कही बड़ी सहायक हुई है--- 
कौन के भुराये भोर आये हो भवन मेरे 
ऊँची हृष्टि क्यों न करो कौन सौं लजाने हो । 
जाही के भवन भाव, ताही के घरिये पाँव 
काहे ऐसी चाव परी कौन गली आने हो । 
भोरी-भोरी बतियन भोरवन लागे भोहि, 
श्री गिरधारी तुस तो निपट सयाने हो 
पुनरुक्ति-प्रकाश के कुछ प्रयोग उनकी रचनाश्रों मे भी मिलते है--- 
रसिकनी राधा रस भीनी 
मोहन रसिक लाल गिरधर पिय श्रपने कंठमनि कीनी 
रसमय अंग-अ्ंग रस रसमय रसिक रसिकता चीन्‍्ही ।* 
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कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १२५ 


पुनरुक्ति मे काव्य-दोप माना जाता है परन्तु कृष्णदास द्वारा की गई पुनरुवित यमकः 
संयुक्त होकर जिस रूप में व्यक्त हुई है उसे देखते हुये उसको दोष न मानकर गुण मानने 
के लिये विवश हो जाना पडता है-- 
हरि मोहन की मोहन बानिक 
मोहन रूप मनोहर सुरति, मोहन' मोहे श्रचानक । 
भोहन बरुहा चंद सिर भूषन, मोहन नेन सलोल । 
मोहन तिलकु भाल मनसोहन, मोहन चारु कपोल। 
मोहन श्रवन सनोहर कुंडल, मृदु मोहन' के बोल ॥॥ 
नन्‍्ददास की वर्णा-योजना तथा शब्दालंकार 
भाषा मे संगीत-तत्व के समावेश के श्रेष्ठठतम उदाहरण कृष्ण-भक्‍त' कवियों द्वारा वरणित 
रासलीला के प्रसंग मे मिलते हैं। नन्‍्ददास के रासपंचाध्यायी का इनमे मुख्य' स्थान है। 
कृष्ण-भक्ति काव्य मे संगीत तत्वों का समावेश दो रूपो मे हुआ है। (१) शास्त्रीय: संगीत, 
(२) भ्रान्तरिक संगीत | प्रथम प्रसंग में वर्णा-योजना साजो और धुनों से स्वर मिलाती है 
तथा अ्रान्तरिक संगीत-प्रधान स्थलो मे वह भाषा को ही सस्व॒र और मुखर बनाने में समर्थ 
हुई है । कही वह मोहन की मुरलिका का माघुये श्रपने मे समेट लेती है, कही उसकी सस्वरता 
मे ही ये सब ध्वनियाँ मुखर होती हैं। आन्तरिक संगीत के उदाहरण के लिये नन्‍्ददास द्वारा 
रचित रासपचाध्यायी की कुछ पक्तियाँ लीजिये--- 
नुपुर ककन किकिनि करतल मंजुल भुरली। 
ताल सुदंग उपंगचंग एके सुरजुरली ॥ 
मृदुल घसुरज करतार तार भ्ंकार मिली धुनि। 
सधुर जंचन्र की सार भंवर गुंजार रली पुत्ति ॥ 
तेसिय सृदु पद पटकनि चटकनि करतारन की । 
लटकन मटकनि भलकनि कल कुण्डल हारन की ॥' 
ऊपर उद्धृत पक्तियो का समस्त सौन्दर्य वरण-योजना पर ही निर्भर है। प्रथम पंक्ति 
में एक्‌ु-एक वर्ण जहाँ घुघरुपो की फनकार और मुरली की मीड का काम करता है, द्वितीय 
पक्ति के मृदंग, उपग, चंग इत्यादि वाद्यो के स्वर अनुप्रास के कारण ही कान से ठनकते से 
जान पड़ते है और अंतिम दो पक्तियो की सजीवता तो पटकनि, चटकनि, लटकनि, मटकनि 
और भलकनि के द्वारा ही बन पड़ी है । नृत्य' की मुद्राये, घुंधरू की ऋनकार और विविध वाद्यो 
के स्व॒र को मुखरित करने का श्रेय नन्‍्ददास के सक्षम वरणं-योजना के कौशल को ही है।. 
इसके अतिरिक्त नन्ददासजी ने परिगणनात्मक स्थलों की एकरसता के निवारण के 
लिये भी अपनी कुशल वर्णु-योजना-शक्ति का सहारा लिया है। प्रकृति के विभिन्‍न उपकरणों 
से अपने गिरघरलाल का पता पूछती हुई गोपियां सहृदय की भावना के साथ तादात्म्य 
ननन्‍्ददास की वर्ण-योजना के माधुये, वर्णु-सगीत और वर्णु-मैत्नी के माध्यम से ही कर पाती 


१. नन्ददास अन्थावली, रासपचाध्यायी, पृ० २१-२२, पद्‌ ६५ ७, 5--अजरत्नदास 


हर 


ध् | 


१२६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-छशिल्प 


हैं। सीधी-सादी भावव्यंजना नन्‍्ददास के इस कौशल में समन्वित होकर पाठक को चमत्कृत. 


कर देती है। यह चमत्कार भाव-व्यंजना को अत्यन्त मासिक और गम्भीर बना देता है।' 


गोपियां कहती हैं--- 
“हे मालति ! हे जाति ! जुथिके, सुनियत दे चित, 
मान-हरत-मसन हरन, गिरधरन लाल लखे इत 
प्रथम पंक्ति में आद्यानुप्रास श्र अन्त्यानुप्रास का मिश्रण तथा द्वितीय पंक्ति में 
मान! और मन-हरण मे छिपे हुये पूर्व-प्रसंग की ध्वनि सोने में सुहागे का कार्य करती है । 
परिंगणनात्मक स्थलों मे अ्र्थ-सौरस्य और वर्ण-मैत्नी के सामंजस्य के सुन्दर उदाहरण 
मिलते है। ऐसे स्थलो में वर्शो-योजना इतनी सचेष्ट है कि परिगणन शैली की नीरसता वरों- 
विन्यास के सौष्ठव में पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है । उदाहरण के लिये-- 
. हे मंदार उदार वीर करबीर, महासति। 
देखे कहें बलवीर, धीर, सनहरन धीर गति ॥४* 
अन्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास के गुम्फन में वर्ण-मैत्री शोर वर्ण-संगीत 
का सौन्दर्य भी निहित है। इसी प्रकार--- 
ए चंदन ! दुखमन्दन सब कहें जरन सिरावहु 
ननन्‍्द-नंदन जगवंदन, चंदन, हर्माह मिलावहु ।' 
अहो कदस्ब, अ्रहो अम्ब, निब क्यों रहे मौन गहि 
अहो बट ! तुग सुरंग बीर कह इत उल्हे लहि। रे 
प्रथम दो पंक्तियों मे “चन्दन” के साथ नंदनंदन दुखकन्दन- शब्द पंक्तियों के श्र॒र्थ- 
सौरस्य को द्विगुरितत कर देते हैं। अश्रंतिम दो पंक्तियों मे परिगरणनात्मकता भी सुष्ठु वर्ण- 
योजना के कारणं ही नीरस नही बनने पाई है। 
निम्नोक्त पक्तियों में छेकानुप्रास द्वारा लय-निर्माण के कारण गोपियो का व्यंग्य 
साकार हुआ सा जान पड़ता है--- 
फती फनन पर श्ररपे डरपे ताहि नेकु तब। 
छंविली छातिन धरत डरत कत कुंश्रर कान्‍्ह श्रव ।* 
वृन्दावन के स्विग्ध वातावरण के चित्रण में वर्शुयोजना का योग देखिये--स्व॒र- 
साम्य के द्वारा लय-निर्माण किया गया है--- 
श्रप्ृत फुही सुख गुही, सुही श्रति परति रहति नित 
रास-रसिक सुन्दर पिय को स्रम दूर करत हित ४४ 


१-२. नन्ददास झन्थावली, पृष्ठ १४, पद ६, ६--ब्जरत्मदास 

३. नन्ददास अन्थावली, रासपंचाध्यायी, पृष्ठ १५, पद १० --ब्रजरत्नदास 
४. न० झर०--रासपंचाध्यायी, पृ० १५, पद १३--अ्रजरत्नदास 

५. वही, पृ० १८, पद ८ 

६. वही, ए० ६, पद २२ 


कृष्णु-भक्‍त कवियों की भाषा (२) १२७ 
' वर्ण मैची-- 
कुसुम धूरि धूधरी कुंज पुजनि छवि छाई 
गुंजत मंजु श्रलिन्द वेनु जनु बजति सुहाई। 
इत महकत मालती चारूँ चम्पक चित चोरत । 
उत्त धनसार तुसार मिली संदार भकारत ॥ा' 
नन्‍्ददास की समस्त रचनाये इसी प्रकार की वर्ण-मंत्री से युक्त हैं । 
अनुप्रास का यत्र-तत्र प्रयोग इन रचनाओं के माधुयें और लय को दिगुरित कर देता 
है। संगीत के प्रति उनकी जागरूक चेतना ने भाषा मे प्रवाह लाने के लिये केवल सानुप्रासिक 
शैली का ही प्रयोग नही किया, बल्कि स्वरों की झ्रावृत्ति तथा लघु और कोमल वर्णों के 
संकलन द्वारा ही उन्होने अपने अ्रभीष्ट की प्राप्ति की है । 
जमुन तीर बलवीर चीर हरि बर जिहि दोनों 
तिन संग विविध विलास रास रसिबे सन कीनों।* 
प्रेम-वियोग जैसे करुण और स्निग्ध प्रसंग मे कठु वर्णों का सयोजन' आघात पहुंचाता 
है--कही-कही यह दोष नन्‍्ददास की रचना मे मिलता है-- 
निपट अटपटो चटपटो, ब्रज को प्रेम वियोग । 
सुरकाये सुरके नहीं अ्ररुके बड़डे लोग।' 
उपयु कत पक्तियो में 5, र, भ, वर्णों की आवृत्ति से प्रेम-वियोग का माधुर्य सजीव नही हो 
पाता । नन्‍्ददास ने विरह की प्रखरता का वर्णोत करने के लिये कद्ठु वर्णो की मैत्री की योजना 
की है और अभीष्ट प्रभाव को व्यक्त करने मे समर्थ हुए है-- 
रही न तनक अमेठ, तुम बिच नंद कुमार पिय, 
निपठ निलज यह जेठ, धाय धाय वधुवनि गहै। 
जो सनभावन पीव सावन आवन कहुत सब 
अवगुन कवन जुतीय, श्रायौ नही जु खन भवन 


शब्दालंकार 
पुनरुकिति-प्रकाश, वीप्सा और यमक श्लंकारो के प्रयोग द्वारा भी भाषा को प्रवाहमयी 
बनाने का प्रयास किया गया है । 
पुनरुक्ति प्रकाश 
छोटो सो कन्हैया, सुख मुरली मधुर छोटी 
छोटे छोटे ग्वालबाल, छोटी पाग सिरन की । 





१. न० ग्र०, रासपंचाध्यायी, पएृ० १८, पद 8१--ब्रजर॒त्नदास 

२. वही, ए० ११, पद २ 

न० अ०, श्रीक्षष्ण सिद्धान्त पचाध्यायी, पृ० ३६, पद २२--अजरत्नदास 
न० ३०, विरह मंजरी, ए० १६४, दोहा २३ 

« न०अ०,  » ४० १६६, दोहा ३२ 


2808 सह 


हे 


श्श्द ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


छोटे छोटे कुंडल कान, मुनिन हू के छूटे ध्यान 

छोटे पट छोटी लट छुटी श्रलकन की । 

छोटी सी लकुटि हाथ छोटे छोटे बछरा साथ । 

छोटे से कानन्‍्हें देखन गोपी श्राईं घरन की ।' 
तथा 

भाई श्राजु तो गोकुल गाम, फंसो रहयो फूलि के 

घर फूले दीसें सब ज॑से, सम्पति समूलि के 

फूली फूली घटा भ्राइ घहरि घहरि घूमि के 

द्रुम बेलि फूलि'फूलि भुकि आई भूमि के 

फूलों फूलो पुत्र देखि लियो उर लुमि के 

फूली है जसोदा साय ढोटा सुख चूमि के ह 

प्रथम उद्धरण में छोटी शब्द की श्रावृत्ति द्वारा काव ने शिशु कृष्ण का स्तिग्ध-मधुर 

रूप और उनसे सम्बद्ध बाल-जगतु.का निर्माण किया है । वाल कृष्ण के प्रति उनकी वात्सल्य- 
सिक्त भावनायें इन पंक्तियों मे उमड़ी पड़ती है। 'छोटे छोटे पद छोटी लट, छुटी अलकन की' 
पंक्ति में मानो यशोदा का मातृ-सुलभ दुलार नन्ददास के शब्दों में मुखर हो रहा है। इन 
पंक्तियों को दुलार के शब्दो की लय मे दुहरा कर देखिये तभी उनमें निहित स्वाभाविकता 
का सौन्दर्य समझ में श्रा सकता है। दूसरे उदाहरण में कृष्णु-जन्म होने के कारण ब्रज के 
उल्लासमय वातावरण का चित्रण “फूली” शब्द की अनेक आवृत्तियों द्वारा किया गया है । 
प्रकृति और जीवन के विभिन्‍न उपकरणों के साथ सम्बद्ध होकर एक ही शब्द भिन्‍न-भिन्‍न 
बिम्बो का निर्माण करता है। गोकुल गाम घर के “फूलने' में सामुहिक उल्लास का एक चित्र 
सजीव होता है, 'फुली फूली घटा छाई' तथा *्रुम बेलि कूलि फूलि! में जहां कवि का अ्रभीष्ठ 
मानव-उल्लास की भावना का प्रकृति पर आरोपरण करना है वही उमड़ते हुये बादलो और 
लहराती हुईं लताओ का चित्र प्रस्तुत करना भी है। “फूलो फूलो पुत्र' से तात्पय शिश्षु कृष्ण के 
सौन्दये, प्रसन्न मुद्रा और रूप-वेभव से ही है तथा अन्तिम पंक्ति मे इसी शब्द के द्वारा मातृत्व 
का उल्लास बड़ी सफलता और सुघरता से अंकित किया गया है । 


जमुना पुलिन सुभग वृन्दावन, नवल लाल गोवरधन धारी 

नवल निकुज नवल कुसुसित दल नवल परम वृषभानु दुलारी 

नवल हास, नव नव छवि क्रीड़त नवचल बिलास करन सुखकारी ।* 
उपयु क्त पंक्तियों मे विभिन्न विशेष्यो से सम्बद्ध नवल शब्द भी भिन्न-भिन्‍न चित्र प्रस्तुत करता 
है। काव्य में इसी प्रकार के प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि काव्य-भाषा मे संकलित शब्दो 
के रूढ़ और परम्परागत रूपों का इतना महत्त्व नही होता जितना उनमे निहित प्रसंग-गर्भत्व 
१. नंददास अन्थावली, ० ३३८, पद ३३ 
२« 93 93 » २३४०३ पद ७२ 
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कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) है १२६ 


तथा वातावरणा-निर्माणा की शक्ति को । एक और उदाहरण लीजिये-- | 
घरें बाँकी पाग, चन्द्रिका बाँकी, बाँके बने विहारीलाल 
बाँकी चाल चलति बाँकी गति सौ, बांके बोलत बचन रसाल 
बाँको तिलक वंक भृग्रु रेखा, बाँकी पहिरे ग्रुजत माल 
बॉकी खोौर, खोर साँकरी बाँकी, हम सूधी हैं गिरधरलाल 
नन्‍्ददास प्रभु स्पे किन बोलों सब सुधी बरसाने की ग्व(लि।' 
इन पदों में 'वाँकी' शब्द का विभिन्‍न शब्द-शक्तियो मे प्रयोग कवि के उत्कृष्ट श्रभि- 
व्यंजना-क्ौशल तथा उसके साथ अथे-सौरस्य का सामंजस्य करने की शक्ति का परिचायक 
है । बाँकी पाग, बाँकी गति, भर बाँके वचन में जहाँ लक्षणा अपने पूर्ण वैभव पर है, बाँकी 
चन्द्रिका, बाँकी गुंजन' माल तथा बाँके तिलक में श्रभिधा की सरल परन्तु सरस स्निग्धता 
है । खोर साँकरी बाँकी' का अ्रंतिम स्पश्ञं, ब्रज की तंग गलियों मे व्याप्त कृष्ण के रूप-वैभव, 
गोपियो की मादक भावनाओं तथा क्रियाकलापो का चित्र सजीव कर देती है । साथ ही साथ 
सम्पूर्णा पद में निहित व्यंग्यार्थ कृष्ण की चचलता, और बरसाने की 'सूधी ग्वालिनों' के 
वाग्वैदरध्य द्वारा भकृत हो उठता है। इसी से यह सिद्ध हो जाता है कि नन्ददास का अभीष्ठ 
कुशल अ्रभिव्यंजना के इन स्थलो पर भी श्रर्थ-सौरस्य' की भ्रभिव्यक्ति करना ही रहा है। 
लटकि लटकि श्रावति छवि पावति भावति नारि नवेली 
प्रेम पवन बह डोलत सानो रूप अतृपम बेलो 
चारु चलन में सन्तिमण लुपुर, किकिनि राज 
मनहुँ भेद गति पाछे आछ मधुर मधुर धुनि छाजे 
चमकि चमकि दसनावलि दुति फिरि बदरन साँक दुराई। 
दमकि दमकि दासिनि छवि पावत, चॉदन में दुरि जाई ।' 
तथा 
हॉक हटक हटक, गाय ठठक ठठक रही 
गोकुल की गली सब साँकरी 
जारी अटारी भरोखन [मोखन भाँकत 
दुरि दुरि ठौर ठौर ते परत काँकरी 
चंपकली कुदकली बरसत रस भरी 
तामें पुनि देखियुतु लिखें हैं श्रॉकरी 
नन्‍्ददास प्रभु जईहि जहि ठाढ़े होत तही तही ) 
लटक लटके काहूँ सों हां करी और काहू सों ना करी ३ 
वीप्सा और छेकानुप्रास से मिश्रित उक्त उद्धरणो की वर्ण-योजना के द्वारा ही चारु- 


१. नन्ददास गन्थावली, पृ० ३५०, पद ७५ 
२. नब्ददास ग्रन्धावली, पृष्ठ ३४१, पद ४२ 
३. नन्ददास य्न्थावली, पृष्ठ ३४३, पदावली पद ५० 


१३० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 


गति में मनिमय नृपुरों और किकिणी की रुनभुन कानों में गू जने लगती है। वर्णे-योजना के 
द्वारा ही पाठक के श्रवण, नैच और मन में एकतानता आ जाती है । संगीत और काव्य के 
पुनीत संगम में पाठक श्रवगाहन करने लगता है । द्वितीय पद में एक ओर वर्ण-संयोजन के 
माध्यम से गोचारण-जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है, दूसरी ओर स्थुलता के 
निकट पहुँचती हुई गोषियों श्र कृष्ण की प्रेम-लीलाशों का अंकन हुआ है जिन्हें नेतिक दृष्टि 
से चाहे श्रनौचित्य' कह विया जाये परन्तु जहाँ तक वातावरण-निर्माण का सम्बन्ध है, कवि 
की अ्रभिव्यंजना-कला की गम्भीरता स्पष्ट है। 
यमक 
५ अगहन गहन समान, गहियत मोर सरीर सखि 

दीजे दरसन दान, उगहन होंय॑ ज्ु पुन्य बल 

रही न तनक श्रमेठ तुम बिन नन्‍्दकुसार पिय 

निपट निलज यह जेठ, धाय-धाय बधुवन गहै।* 
ग्रहण के रूपक-तत्व का निर्वाह करने के साथ ही अगहन' शब्द के गहन श्रंश को 
लेकर कवि ने शब्द-क्रीड़ा का चमत्कार दिखाया है । आ्राइचरय नही कि श्रगहन के गहन' के 
द्वारा ही कवि के मस्तिष्क मे ग्रहण के आधार पर श्रप्रस्तुत विधान की बात श्राई हो; 
'उग़ाहने' शब्द का प्रयोग भी इसी शब्द-क्रीड़ा को पुष्ट करने के लिये हुआ है । 


चतुभ्ु जदास की वर्णे-योजना 

चतुभु जदास जी की कला-चेतना वर्णु-योजना के प्रति काफी जागरूक रही है। कुछ 
पदों में उन्होने वृत्यानुप्रास का सम्यक्‌ विधान आरम्भ से भ्रन्त तक किया है | इस प्रकार की 
योजनायें पूर्ण रूप से प्रयत्न साध्य' है-- 


ललित ललाट लट लटकतु लटकनु, 

लाड़ले ललन को लड़ावे लोल ललना । 

प्रानप्यारे प्रीति प्रतिपालित परम रुचि, 

पल पल पेखति पौढ़ाई प्रेम पलना । 

दरपनु देखि देखि दँतियाँ द दूध की, 

दिखावति है दामिनी-सी दामोदर दु.ख दलना । 

सरोज सो सलोनो सिसु स्थाम घन से जलघर, 
* चत्रभुजदास बिनु देखे परे कल ना 


छेकानुप्रास के प्रयोग उनके पदों में यत्र-तत्र सर्वत्र बिखरे हुये हैं। इनको देखने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि भाव-व्यंजना ही उनका उद्देश्य है-- 


१. विरहमंजरी, पृष्ठ १६६, दोहा ७५ 
२. नन्ददास ग्रन्थावली, एृष्ठ १६६, दोहा ३२ 
३. चतुभ जदास पृष्ठ ८ पद, १२--वि० वि० कां० 


कृष्णु-भक्‍त कवियो की भाषा (२) : देर 


कंठ कठुला ललित लटकन अकुठि सन को फेंद .- 
* तिरखि छवि छिनु छिनु भुलाऊं गाऊं लीला छेद 
दूँ दूध की देतियाँ सुख की निधि हँसत जबे कछु सेंद . 
ज्‌ ९ ९ 
कोटि कलप लों कौ छल छूट्यो गयो श्राजु उद् ग 
बेरी विरह बहुत दु.ख दीनो कीनो छाती छेंग 
तातें मदमात्यो नहिं हार॒यों पर्‌यो ज्ु तेरी तेग ।* 
कोमल वर्णो की मैत्री के साथ अन्त्यानुप्रास का स्पर्श देकर भाषा के गति-सौन्दर्य की 
वृद्धि की गई है--- 
हास राजित हिये म्ृग मद तिलक किये 
सुभग साँवल श्रेंग सुरभि संडित रेनु 
विमल वारिज वदन, जानि सनसिज सदन, 
कुटिल कुन्तल श्रलक श्राये मधुप सेन, 
दसन दामिनि लसत मंद बारिक हँसत 
बंक चितवलि चारु विद्व मनु हरिलेनु 
ब्नज जुवति प्रान पति चलत गज मन्द गति ।* 
चतुभ्रु जदास जी की वर्णु-योजना मे आन्तरिक संगीत का श्रभाव तो नही है परल्तु 
उसमे बाह्य सगीत के स्वरो में स्वर मिलाने की क्षमता नही है। वर्ण-मैत्री श्नौर वर्ण 
संगीत के उदाहरण सर्वत्र विद्यमान है। लघ्चु और कोमल व्यंजनों और स्वरो के लय-विधान 
के द्वारा उनकी भाषा “मृदु मन्द मन्द मन्धर मन्थर' आगे बढती है-- 
ललित गावत रसिक नंदसुत भामिनी, 
सुभग मरकत स्थाम सकर कु डल वाम । 
फनक रुचि सुचि वबसन लजित घन दासिनी 
रुचिर कूज कुटीर, तरमनि तनया तीर 
रठटत कोकिल कौर सारद ससि जामिनी 
भुखर भधुकर निकर मिले मृदु सप्त सुर 
श्रधर पललच फुनित मुरलि अ्रभिरासिनी 
लाल, गिरिवरधरत भसानिनी सनहरन 
तोहि बोलत प्रिया हंसकुल गासिनी 
चलहु सत्वर गति भजहु चन्रुभुज पति 
सुन्दरी ' कुद रति राधिके नामिनीडे 
१. चतुझ्ुु जदास, पृष्ठ ७, पद १० 
२. वही, पृष्ठ ११८, पद २१८ 
३. वही, पृष्ठ १७, पद ३२ 


जे 


१३२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


पुनरुक्ति-प्रकाश 
फूल-मंडनी के प्रसंग में छीतस्वामी की भांति उन्होंने केवल फूल के अभिधात्मक अर्थ 
की ही श्रावृति नही की है। लक्षणा के द्वारा भाव-व्यंजना भी इसके द्वारा की गईं है, जैसे-- 
'रस फूल गोवर्धनघारी' 
तथा 
फलन की वर संडनी मंडित फूल हिये पिय पअ्रंग लसे हैं । 
फूल की सेज श्राभुषन फूल के फूल के कोटिक कमल लसे हैं । 
फूलि बढ़ी श्रब दास चतुर्भूज सखि सुख फूलि हिये बिलसे है । 
फूली निसा ससि फूलि रहे गिरधारी ज्ु आपुन कुंज बसे हैं ।' 
नवल शब्द को चेतव जयत तथा प्रकृति के विभिन्‍न उपादानों से सम्बद्ध करके उनका 
चित्र श्रंकित किया गया है । वर्षा के उल्लास में सिक्‍त गोपषियों और कृष्ण के हृदय के उल्लास 
का व्यक्तीकरण इसी शब्द के द्वारा किया गया है । 
नवल किशोर-किशोरी किशोरावस्था-जन्य सहज भावनाओं से उत्प्रेरित वर्षा का 
नवल वर्ष मना रहे हैं--- 
. नवल खेल आंगन में बने 
डॉडी चारि बनी शअभ्रति भारी 
भरुवों नवल भूमक नव लढकें 
नोतन छवि लागति श्रति भारी 
पद के दूसरे अंश में नवल शब्द के प्रयोग द्वारा वर्षा मे पहले पहले भुकती हुई 
घटाओं तथा उससे सम्बद्ध वातावरण साकार है-- कं 
नवल घदा में नवल राजत 
तवल दासमिनी चमकति न्यारी। 
“ नव नव मोर भकोरत बन में 
दादहुर नवल रठत भसिकारी। 
श्रौर तीसरा चित्र बिलकुल ही पृथक्‌ है-- 
नवल नवल सखी निरखन शआश्राई 
मृगसद आड़ लिलाट संवारी 
अंग अंग आभूषन. नवतन 
नव सुगन्ध सोधों अधिकारी' 


'रस', “रसिक और "रिस' की श्रावृत्ति के द्वारा भाषा की सवाकृता का एक और 
उदाहरण लीजिए-- 





१६ चतुभुजदात, पृष्ठ ६५, पद ६६ 
२६. )?॥ 9 १६, पट १०” 
हैं. ४» » ७७, पद १२७--वि० वि० का 


कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १३२३ 
रस ही बस कीन्हे कुँवर कन्हाई 
रसिक गोपाल रसिक रस रिभ्वति 
रस ही में तासों रिसः तनजि री साई 
प्रिय को प्रेम रिस सों न होइ रसीली राधे, 
रस ही में वचन श्रवन सुखदाई 
चत्रुभुज प्रभु गिरिधर रसबस भये तासों 
कुरस कत सिलि रहै हिरदे लपठाई' 
चतुर्भुजदास की वर्ण-योजना के विषय मे यह निर्भ्रान्त रूप से कहा जा सकता है 
कि उसका प्रयोग विषय के अनुकूल भाषा-निर्माण, श्रलंकरण और संगीतात्मकता के 
समावेश के उद्देश्य से हुआ है । भ्रलकरणा-प्रवृत्ति उनमे सर्व-प्रधान है। अ्रन्य शब्दालकारो 
का प्रयोग उनकी रचनाश्रो मे बहुत कम हुआ है। पुनरुक्ति-प्रकाश के प्रयोगो की सरसता और 
भाव-व्यंजकता से यह प्रमाणित होता है कि उन्हे शब्द की लक्षक और व्यजक झक्तियो का 
सम्यक्‌ ज्ञान था श्रौर उसका प्रयोग वे बडी कुशलता से कर सकते थे। 


छीतस्वामी की वर्ण-योजना 
छीतस्वामी की वर्णा-योजना मे अधिकतर सगीत-तत्व का प्राधान्य है । कुछ स्थलों 
पर भाव-व्यंजना श्रौर लय-निर्माण तथा वातावरण के चित्रण में उनकी समर्थ वर्णं-योजना 
का महत्वपूर्ण योग लक्षित होता है । उदाहरण के लिये--- 
वसन्‍्त राग 
मुकुलित बकुल, सधुप कुल कूजे, प्रफुलित कमल गुलाब फूले । 
मंगलगान करंत कोकिल कुल नव मालती लता लगि भूले । 
झ्ाइ जुबति जूथ रास-मंडल खेलत स्यथास तरनिजा कूले। 
छीत स्वामी वृन्दावन गिरधर, लाल कल्प तरु सुले।* 
भ्मधुर वर्णों की कुशल योजना के द्वारा हीं कवि एक साथ प्राकृतिक पृष्ठभूमि के 
निर्माण और रास के उल्लास का चित्नाकन करने मे समर्थ हो सका है। इस पद में वर्खा- 
योजना द्वारा श्रान्तरिक सगीत का समावेश हुआ है । एक दूसरे पद में वर्ण नृत्य की विभिन्न 
गतियो-के साथ चरण मिलाते हुए से जान' पड़ते है--पद के पाठ मे ही नृत्य के बोल ऋकरित 
होते है-- 
नागरी नवरंग कूँवरि मोहन संग नाचे, 
कठि-तट-पट किकिनि कल नुपुर रव रुनभुन करे 
नि्तत करत चपल चरनपात घात सांचे॥ 
डदित मुदित गगन सघन, घोरत घन भेद भेद, 
कोकिल कल गान करत पंचम सुर बांचे। 


१. चतुभुंजदरास, पृ० (४७, पद २६६--वि० वि० का० 
२. छीतस्वामी, ए० ३, पद २--बि० वि० कां० 


६३४ ब्रजभाषा के क्ृष्णु-भक्ति काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


छीत स्वासी, गोवर्धन नाथ हाथ वितरत रस 
वर विलास वृन्दावन वास प्रेम रांचे |) 
प्रथम पक्ति में नवरंग कुँवरि तथा मोहन का नृत्य अपनी पूर्ण लय में कवि द्वांरा 
प्रयुक्त वर्णो के सहारे ही व्यक्त होता है। दूसरी पंक्ति में तूपुर और किकरिनी की रुनभुन 
गुजरित होती है श्रौर अ्रन्तिम चार पंक्तियों की वर्णा-योजना नृत्य की मुद्राओ्रों, कोकिल-स्वर 
के उद्दीपन श्रौर रास की पुण्यमयी स्निग्धता को व्यक्त करने मे समर्थ होती है । 
निम्नलिखित पंक्तियों की वर्णा-योजना का आंतरिक संगीत वाद्य-यन्त्रों और शास्त्रीय 
गायन के बोलों में स्वर मिलाता हुआ जान पड़ता है। साथ ही संगीत-पूर्ण वातावरण मे 
प्रकृति का उद्दीपन रूप श्र रास के हास-विलास का' चित्रण भी वरु-योजना के माध्यम से 
बड़ा ही सजीव बन पड़ा है-- 
लाल संग रास-रंग लेत समान रसिक सनि 
ग्रग्ता, ग्रग्नता, तत तत तत, थेई थेई गति लीने । 
सरिगम पधनी, गसपधनी, धुनि सुनि ब्रजराजकुंवर गावत री 
अति गति जति भेद सहित ताननि ननन्ननसननन श्रनि श्रनि गति लीने 
उदित मुदित सरद चंद, बंद छुटे कचुकी के 
वेभव भुव निरखि-निरखि कोटि काम हीने | 
प्रथम पंक्ति मे मंद लय से नृत्य का प्रारम्भ होता है। द्वितीय पंक्ति मे संगीत के 
बोल गति ग्रहण करते हैं । तृतीय पंक्ति मे वे गति की चरम सीमा पर पहुचते है और तब फिर 
कवि अपनी वर्ण॑-योजना के द्वारा उसे सम्भाल कर नीचे उतार लाता है। प्रकृति के उद्दीपन 
रूप और सज्जा तथा श्ृगार की भ्रस्तव्यस्तता भी वर्ण-योजना के &रा ही सजीव बन पड़ी है । 
छीतस्वामी की रचनाश्रों में वर्ण-मेत्री के भी सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते है। आ्राद्यानुप्रास, 
अन्त्यानुप्रास तथा स्वर-मेन्री के द्वारा उन्होंने अपनी भाषा को गति तथा सौन्दर्य प्रदान किया 
है । कोमल वर्णों की श्रावृत्ति इन्होने भी की है--- 
लाल ललित ललितादिक संग लिये 
विहरत री वर वसन्तरितु कला-सुजान 
हसत लसत हिलि मिलि सब सकल कला ग्रुत-निधान 
खेलत श्रति रस जु रह्यौ, रसना नहिं जात कह्नौ 
निरखि परखि थकित रहे सघन गगन जाने - 
अनुप्रास के कई भेदों के मिश्चित प्रयोग हारा भाषा से निहित आन्तरिक संगीत का 
समावेश किया गया है--- 
शायो रितु राजसाज पंचमी बसन्‍्त आज 
बोरे द्रुम अति अनृप अ्रम्ब रहे फूली 





के 


१. दीतस्वामी, ए० २, पद सख्या ४--वि० वि० कां० 
२. छीतस्ामी, 7० १६, पद्‌ ५३--वि० बि० कां० 


कृष्णा-भक्‍त कवियों की भाषा (२)... .. १३४५ 


बेली लपटी तमाल सेत पीत कुसुम लाल 
उड़वत रंग स्थाम भाम भेवर रहे भूली 
रजनी सब भई स्वच्छ, सरिता सव विमल पच्छ 
उद्धगन-पति श्रति श्रकास, बरसत रस भूली । 
जति सति सिद्ध साध, जित तित तजि भाजे समाध 
विमल जसी तपसी भये, मुनि मन गति भूली । 
जुबति ज़ूथ करति केलि, स्याम सुख सिन्धु क्ेलि, 
लाज लीक दई पेलि परसि पगनि कूली । 

वर्ण-मैत्री और वर्णा-संगीत का एक उदाहरण भर लीजिये-- 
मधुप टोल मधुलोल सग संग डोल 
पिकनि बोल निरमोल सुरति चारु गाई 
रचित रास सों विलास जमुना पुलिन में 
संग वृन्दा विपिन रही फूल श्राई 
श्रंग कनक बरनी सु करिनी विराजे 
गिरिधरन जुबराज गजराज राई 
जबति अंसगामी मिले छीत स्वामी 
कुनित बैनु पददेतु बड़ भाग पाई 

प्राकृतिक पृष्ठभूमि से युक्त इस प्रकार के गतिहीन चिन्नो के श्रतिरिक्त छीतस्वामी 

की वर्णं-योजना चित्रो को गति प्रदान करने मे भी बडी समथे ब्रन पड़ी है। कुछ उदाहरण 
लीजिये---होली का चित्र है-- 

निपुन नागरी ग्रुननि आगरी पीतास्वर गहि लीनो । 
भरि अ्ंकवारी कहु न विचारी भरकि वारनौ दीनौ ॥३ 
आँधी श्रधिक श्रधीर की, चोबा की मची कीच । 
फैली रेल फुलेल की चदन वंदन बीच । 


हम 
यह 0] है 


प्रथम उद्धरण में दो क्रिया-कलापो का चित्रण है। गुण आगरी, निपुण नागरी 
राधा का कृष्ण का पीताम्बर पकडना और क्षष्ण का उन्हें बरबस ही शअ्रपने अ्रंक मे भर 
लेना--प्रथम पंक्ति मे वर्ण-योजना मन्धर गति से राधा के सहज मुग्ध रूप का चित्रण करने 
में समर्थ होती है। हितीय' पंक्ति मे कृष्ण की चपलता के साथ ही उसकी गति मे भी 
पुरुषोचित परुषता आ गई है । 

इसी प्रकार द्वितीय उद्धरण में अबीर की आाँधी, चौबा की कीच, फुलेल की रेल मे 


१. छीतसख्ामो, पृ० २०, पद ५४--वि० वि० का० 
२. थीत स्वामी, ए० २६, पद्‌ ५६ 
ड्‌« 399... ४० २४५ पद भ६छ 


१३६ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प , . 


केवल वर्ण-साम्य का बाह्य-झप कवि का अभीष्ट नहीं रहा है। होली का रंगीन श्ौर , 
कोलाहलपुर्ण वातावरण अपनी पूरी सजीवता के साथ वर्णा-विन्यास के प्रति कवि की 
जागरूकता के कारण ही आ सका है। ; ह 
कही-कही वर्ण॑नात्मक स्थलों की परिगणनात्मकता मे वर्ण-योजना के सौन्दर्य के 
कारण ही एकरसता का निवारण - हो गया है--- 
भुषन देति जसोमती पहुँची पाँच पंचेल 
टीका टीक टिकावली हीरा हार हमेल' 
पुनरुक्ति-प्रकाश तथा वीप्सा के द्वारा भी उन्होने उवित 'को प्रभावपूर्णो बनाने का 
प्रयास किया है-- 
आरधी-आ्राधी श्रेंखियनि चितवति प्यारी ज़ू 
आधौ-भ्राधी सन भयौ जात गिरधर को 
झ्ाधषे भुख घृंघट अर्थे चन्द्रमा 
श्राघे-आरपे वचन कहति रंग रस भीने 
प्रस्तुत पद में आधे शब्द की आवृत्ति केवल अलंकरण प्रवृत्ति के फलस्वरूप नहीं की 
गई है प्रत्येक प्रसंग में उसका गम्भीर भाव-व्यंजक श्रर्थ है। आधी-ग्राधी अखियन चितवत 
प्यारी जू' में राधा जी के मदभरे अर्धे-निमीलित नेत्रों को देखकर गिरधर का मन आतुरता 
के कारण आधा हुग्ना जाता है, प्रथम पंक्ति मे वही शब्द जहाँ रूप-चित्र प्रस्तुत करता है 
द्वितीय मे उसके द्वारा मुहाविरे का वेदर्ध्य व्यक्त होता है। तृतीय पंक्ति में घूंघट से चमकते 
हुये मुख का साम्य इन्ही शब्दों के द्वारा अधे-चन्द्र के साथ प्रस्तुत किया है। चतुर्थ मे वह 
फिर श्ातुरता और मन की अस्तव्यस्तता का व्यंजक बन गया है । 
कुछ स्थलो पर उसका पूर्ण श्रभिधात्मक रूप भी मिलता है। उक्ति की प्रभावात्मक 
पुष्टि के लिये भी शब्द विशेष की आवृत्ति की गई है--- 
आागें गाई पाछे गाई इत गाईं उत्त गाई 
गोविन्द को गाइन में बसिबोई भाव 
गाइन के संग धावे, गाइनि में सचु पावे 
गाइनि की खुर-रज श्रंग. लपटावे 
गाइन सौं ब्नन छायौ, बेकुन्ठ बिसरायौ 
गाइन के हित गिरि कर ले उठावे' 


कही -कहीं यह श्रावृत्ति परम्परा-पालन के श्राग्रहमात्र से हुई है। उदाहरण के लिये 
फूल-मडती के प्रसंग मे अनेक कवियों ने 'फूल' का अर्थ विभिन्‍न शब्द-शक्तियों के द्वारा ग्रहण 
कर उवित तथा प्रसंग को चमत्कारपूर्णो भौर भावव्यंजक बना दिया है। छीतस्वामी के इस 
प्रसंग के पदों मे भाव-सौरम्य और अथ्थ-गाम्भीयें नही श्राने पाया है । फूल को केवल एक अर्थ 


१. छीतस्वामी, पृष्ठ २५, पर ५७--वि० वि० का० 
२. छीतस्वामी, ० ५४, पद १२३--वि० वि० का० 


कृष्णु-भवत कवियो की भाषा (२) १३७ 


मे ग्रहण करके उन्होने 'इसकी श्रावृत्ति द्वारा प्रस्तुत को जड तथा निर्जीव बना दिया है 

नंद नंदन वृषभानु, नदिनी बैठे फूल संडनी राज 

फूलनि के खम्भ फूलनि की तिवारी' 

फूलनि के परदा श्रति छबि छाले 

फूलनि के चौक फूलनि की श्रटारी 

फूलनि के बंगला सुख साजे 

ता पर कलसा फूलनि के फूलेनि के फोंदना बिराजें 

फूल सिंगार प्यारी तन सोहत सदनगोपाल रीक्षिब काज 

छीतस्वामी की वर्णू-योजना में कला के प्रति जागरूकता के चिह्न तो दिखाई पडते 

है परन्तु उनकी सिद्धि अत्यन्त साधारण है । उसमे न तो नन्‍्ददास की भाति आतरिक संगीत 
के निर्माण की क्षमता है, न सूरदास और परमानन्द दास की सहज स्वाभाविकता। श्रन्य 
शब्दालकारो का प्रयोग भी अत्यन्त साधारण कोटि का बन पड़ा है । 


गोविन्द स्वामी 
गोविन्द स्वामी की रचनाओं में भी वर्णा-मेत्री, वर्ण-सगति तथा वर्ण-संगीत के अनेक 
उदाहरण प्राप्त होते है। यह योजनाये उपकंथित तीनो ही उदं ब्यो को लेकर की गई है। 
चमत्कार का स्थान जिसमे सबसे गौणा है, भाव-व्यंजना और नाद-सौदये ही उनका प्रमुख 
उद्द श्य रहा है। भनुप्रास के प्रयोग प्रायः सभी रूपो मे मिलते है। वर्ण विशेष की युग्म 
योजना, आरद्यानुप्रास, भ्रन्त्यानुप्रास, स्वर-मैत्री, यति और गति की योजना ये सभी तत्व गोविन्द 
स्वामी की वर्ण॑-योजना के प्रमुख अग हैं। 
प्रकृति के यौवन से फूटता हुआ वसन्‍्त का उल्लास कुशल और सुसम्बद्ध वर्श-सगीत 
के द्वारा ही एक संगीतपूर्ण वातावरण प्रस्तुत कर रहा है-- 
विहरत बन सरस वसंत स्याम । संग जुबती जूथ गावें ललाम 
मुकुलित नुतन सघन तमाल । जाही जुही चम्पक ग्रुलाल 
पारिजात मंदार माल। लपटाबत मधुकरनि जाल ३: 
अ्रति कोमल नृतन प्रवाल, कोंकिल कलकूजत अ्रति रसाल 
ललित लबग लता सुवास, केतकी तरुती साना करत हास।' 


आनुप्रासिक तथा कोमल वरणों की श्रावृत्ति द्वारा इसी प्रकार का वातावरण एक अन्‍य 
पद मे भी बडी कुशलता के साथ चित्रित किया गया है-- 


राधा गिरिधर बिहरत छुजन, आई हो वसत पंचसी । 
घर घर द्रूम प्रति कोकिला कूजत बोलत बचन श्रमी । 


१. छीतस्वामी, पएृ० २७, पद ६१ 
२० गोविन्द स्वामी, ए० ५१, पद १०६--विं० वि० का० 


श्इ्द | ब्रजभाषा के ऋष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


गावत ताच तरंग रंग मिलि मृदंग सों राग जभी। ह 
इहि विधि समिलि चलि, गोविन्द प्रभु -संग सबही भांति रसी।' 


छेकानुप्रास भर वर्णा-मैत्री के माधुर्य द्वारा प्रस्तुत एक और चित्र देखिये-- 
रितु चसन्‍त विहरन ब्रजसुन्दरी साज सिंगार चली । 
कनक कलस भरि केसर रससों छिरकत घोख गली। 
कुलसुमित नव कानन जम्ुुना तट फूली कमल कली 
सक पिक कोकिल करत कुलाहल ग़ुजत मत्त अली" 
संगीत, काव्य तथा चित्रकला तीनों का संयुक्त आनन्द वर्णुँ-योजना के कौशल के द्वारा ही 
सम्भव हो सका है-- 
कुबर बेठे प्यारी के संग अंग अंग भरे रंग 
बलि बलि बलि बलि जुवतिन सुखदाई 
ललित गति विलास हास दम्पति सन श्रति हुलास 
विगलित कच सुमन वास स्फुटित कुसुम निकट तेसीये 
सरद सेन्न जुन्हाई 
नव निकुज मधुप गुज कोकिल कल कूजत पुज सीतल 
सुगंध मंद संद पवन श्रति सुहाई 
श्राद्यानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास के प्रयोगो की संख्या भी कम नही है--- 
सुनि सखि सपने की कहूं बात... 
साभ हो ते स्यास सुन्दर फ्राइ लपठे गात। 
अधर अमृत्त पान करि करि हो नाहिने भ्रघात । 
सुरति सुखद समुद्र को सुख कह्यौ नाहिन जात ।* 


्ड 9५ 
श्र बह द्रे। 


नवल नाइक नवल नाइका कुंज वसि रसिक केलि रवि भोर जागे 

सुमन सुख सेज पर बेठि धिगार करि उठत भ्रसाह अनुराग पागे।* 
रास-सम्बन्धी पदो की वर्णा-योजना मृदंग की “दाम दाम! और कत्थक नृत्य के विभिन्‍न बोलों 
के साथ गरुजरित होती जान पड़ती है-- 

घिघधिकट सुधिकट स्ुदु स्रृदंग बाजे 

जितिदृष्टि सुधातृष्टि रसाविष्ट प्रीवलोल 

ध्वनि और गति का चित्रण रास सम्बन्धी नीचे लिखे पद मे उपयुक्त बर्णु-योजना के 

कारण ही सहज बन पड़ा है--- हे 


बच 
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कृष्ण-भवत कवियो की भाषा (२) | १३६ 


मदन-सोहन कमल-नेन नृतत रास रंगे। 
तत थेईं तत थेईं गति अनेक लेत मान गान । 
करत रूप सहित सरस श्रति सुंधंगे 
विलुलित बनसाल उरसि सोर सुकुट रुचिर सरसि 
जुबतिव मन हरत फिरत श्ररुत-हग-कुरंगे 
कानन कुंडल भूलमलात, पीत वसन फरहरात 
भूनभुून॒ धरत चरन, भूकुटी भाव भंगे।' 
उपयु क्त पद में श्रावशिक और चाक्षष चित्र का समन्वित निर्माण वरण-योजना द्वारा 
ही सम्भव हो सका है । 
निम्नोक्त पक्तियों मे अनुप्नास का प्रयोग चामत्कारिकता के उद्द श्य से भी किया गया 
है । स्थल विशेष मे कल्पना या भावुकता का स्परश न होने के कारंण चमत्कार भी तृतीय श्रेणी 
का ही रह गया है । धमार के पद मे प्रत्येक तिथि के नाम से पंक्ति आरम्भ की गई है । प्रथम 
शब्द के प्रथम वर्ण की श्रावृत्ति सम्पूर्ण पवित मे करके परिवा से लेकर पूनो तक श्रीकृष्ण और 
राधा, का रूप-चित्रण तथा केलि-क्रीड़ा प्रस्तुत की गईं है। 
तीज तरुनी तन तरलित श्ररु गज मोती हार 
चौथ चतुर चित चन्दन चर्चत सांचल श्रंग 
पाचे प्रमदा प्रमुदित सब मिलि गावें गीत 
आ्राठें श्रति श्रातुर अबलनि लीने पिय घेरि 
पुनरुक्ति-प्रकाश के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनमे फूल, कुसुम, मोहन, नवल, 
तेसोई* इत्यादि शब्दों की श्रावृत्ति के द्वारा भाषा मे प्रवाह लाने का प्रयास किया गया है । 
इन आवृत्तियों मे श्रभिधा की यथातथ्यता की नीरसता नही है, लक्षणा का ख्मत्कार भी 
“ निहित है । 
हितहरिवंश की वर्ण-योजना 
हितहरिवश की वाणी में काव्य का आ्रान्तरिक संगीत सर्वत्र विद्यमान है । 'हित- 
चौरासी' का कोई भी पद वर्णें-सगीत तथा वर्णा-मैत्नी की दृष्टि से आदर्श वर्णा-योजना के 
उदाहरण रूप मे लिया जा सकता है। छेकानुप्रास के साथ ही मधुर वर्णों की मैत्री का एक 
उदाहरण लीजिये--- 
नेननि पर बारों कोडिक खंजन। चचल चपल अरुण अनियारे 
' अभ्रग्नभाग बन्यो अंजन । 
रुधिर सनोहर॒ वक्॒ विलोकन सुरत समर दल गंजन 
जे श्री हित हरिवंश कहत न बने छवि सुख समुद्र सनरंजन ।, 
१. गोविन्दस्वामी, प० २५ पद ५--वि०वि० का० 
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१४० ब्रजभाषा के ऋष्ण-भक्ति काव्य से अभिव्यंजना-शिल्प 


करत केलि कंठ मेलि, बाहुदंडगंड परस सरस रास लास संडली जुरी' 


कल कंकन किंकिनि नृपुर धुनि सुरनि खग मृग सचु पायो ३ 
जुबतिन मंडल मध्य इ्यास घन सारंग राग जमायो। 
ताल मृदंग उपंग सुरण डफ मिलि रस सिंधु बढ़ायों 
विविध विशर वृषभानु नन्दिनी अंग सुधंग दिखायो 
अभिनय निपुन लटकि लट लोचन भृकुटि श्रनंग नचायो।* 


हितहरिवंशजी ने भ्रधिकतर संस्कृत शब्दों को ब्रजभाषा की ध्वनियों के अनुसार 

ढालकर उन्हे मस॒ण बना लिया है, परन्तु अपवाद-स्वरूप ऐसे भी स्थल हैं जहां वर्णों की 

कद्ुता विद्यमान है । वर्णों की श्रावृत्ति मे अनौचित्य दोष तो नही श्रा पाया है परन्तु यह 

बात सत्य है कि यदि उनको मस्ण बनाकर कान्तिगुण से युक्त कर दिया जाता तो उसका 
नाद-सौन्दयय द्विगुणित हो जाता, जैसे--- 

पीताम्बर तनु धातु: विचित्रित कल किकिशि कटि चंगी 

तख मरिय तररि चरण सरसीरुह मोहन सदन त्रिभंगो 


कट्ठु वर्णो का रूपान्तर करके उन्हे ब्रजभाषा की ध्वनियों के अनुकूल ढालने की 
श्रावश्यकता हितहरिवंश ने नहीं समझी । निम्नोक्त पद में श्रृंगार के उपयुक्त वातावरण तथा 
तदुजन्य उष्ण भावनाओं की श्रभिव्यक्ति वर्ण॑-मैत्री के नाद-सौन्दर्य द्वारा ही सम्भव हो 
सकी है-- ह ' 
तापर कुशल किशोर-किशोरी करत हास-परिहास 
प्रीतम पानि उरजवर परसत श्रिया दुरावत वास 
* कामिनि कुटिल भृकुटि श्रवलोकति दिन प्रति पद प्रतिकूल 
आतुर अति अनुराग विवस हरि घाइ धरत भरुज पुल 
नागर नीवी बन्धन मोचत ऐँंचत नील निचोलएं 


हितहरिवंश जी की वर्ण-योजना उनकी भाव-व्यंजना में नादात्मक सौन्दर्य का पुट 
देकर उसके सौन्दयय को द्विगुरितत कर देती है। वर्णा-मैत्री और वर्णा-संगीत द्वारा निर्मित लय 
ध्यान देने योग्य है--- 
संजुल कलकुंज देश, राधाहरि विशवदवेद्य, 
राकानस कुमुद - बंधु, शरद - यामिनी। . - 
इयासल दुति कनक शअ्रंग, विहरत सिलि एक संग 
नीरद सरि। नील सध्य लसत दामिनी। 
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कष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १४३४: 


अरुण पीत नव  दुकल, अनुपम श्रनुराग मूल 
सौरभ युत शीत अ्रनिल संद गामिनी । 
किसलय दल रचित शेन बोलन पिय चादु बेन, 
मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी ।* 
संक्षेप मे यही कहना उचित जान पड़ता है कि वर्णाँ-योजना-जन्य लय और माधुर्ये 
हितहरिवश जी के प्रत्येक पद में विद्यमान है । 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के अन्य कवियों की वर्ण-पोजना तथा शब्दालंकार 
ध्रुवदास, नेही नागरीदास इत्यादि राधावल्‍लम सम्प्रदाय के कवियों की वर्ण-योजना 
मे मस॒णता झौर मृदुलता है। वर्ण-मैत्री तो उक्त कवियो की अभिव्यंजना-कला का मानो 
सहज गुण बन गया था। सप्रयास वर्णो-योजना भी उनकी रचनाश्रों में यथेष्ट मात्रा मे मिलती 
है लेकिन' आ्रान्तरिक लय का निर्माण मानो स्वतः ही हो जाता है। रेखाकित शब्दों में अनुप्रास- 
युक्त लय' है-- 
चपलाई खंजन की अरुनाई कंजन की, 
उपराई सोति की पानिपष लजात है। 
सरस सलज्ज नये, रहत हैं प्रेम भरे, 
चंचल न श्रंचल सें केसे हूं समात हैं।* 
लघु-कोमल वर्णो की योजना द्वारा ध्र्‌वदास की भाषा में संगीत-तत्व का समावेश 
हुआ है-- . 
रगत रग अनंग अनग बढ़े छिन ही छिन प्रीति न थोरी 
सखी हित की चित की नित की ध्र्‌ व सों सुख पावति है निसि भोरी । 
चिलकनि कच चमकनि दसन, चितवनि सुसकनि फूल रंग हुलास 
सभा-मंडल के कुछ छन्दो मे सप्रयास श्रनुप्रास-योजना मिलती है--- 
चपला चतुरा चचला, चित्त हरा चित चेन 
चन्द्र छटा वर चंदनी, चन्द्र फान्ति रस ऐन 
चारु मुखी चरिता चतुर, चारु हगी चल नेन 
चारुमती चम्पक तनी, चित्रागी चित चैन 
नीरज नेनी नदनी नेह नवीना नित्त 
ननन्‍्द तन्दिनी निर्मेला नवल कोमल चित्त ।४ 


पुनरुक्ति-प्रकाश 
प्यार ही को कंज श्नौर प्यार की ही सेज रची 


प्यार ही सौं प्यारे लाल प्यारी बात करहीं 


न] 
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१४२ ब्रजभाषा के कृष्णु-भवित काव्य में भ्रभिव्यंजना-शिल्प , 


धव्यार ही कौ चिंतवन मुसकनि प्यार ही की 
प्यार हु सों प्यारी जी को प्यारो अंक भर हीं 
प्यार सों लटक रहे प्यार ही सो मुख चाहे 
प्यार ही सो प्यारो प्रिया श्रंक भुज भरहीं 
हित ध्रुव प्यार भरी प्यारी सखी देखे खरी 
प्यारे प्यार रह्मो छाइ प्यार रस ठरही।' 


वास्तेव में ध्रवदास की रचनाओं मे रीतिकालीन कला-हष्टि के चिह्न प्रास होने लगते 
हैं। भ्रनेक स्थलों पर वर्णु-विन्यास तथा अन्य शब्दालंकारों का नियोजन उन्होंने शुद्ध आालं- 
कारिक की हृष्टि से किया है। कुछ स्थलों पर चमत्कार-जन्य प्रभावात्मकता का समावेश 
ही उनका ध्येय बन गया है । | 
फूलि फूलि रहे सब फूल फुलवारी में के, 
रीभि रीक्षि छबि आ्राइ पाइत में परी है । 
लाड़िली नवेली श्रलबेली सुख सहज ही, 
निकसि निकूंज ते अनूप भांति खरी है। 


नेही नागरीदास द्वारा प्रयुक्त श्रनुप्रास-योजना का एक उदाहरण लीजिये-- 
सुभग सलोनी, सरस सुख, सुन्दर सुलप सुकूंचार । 
सब सच समरथ सेइये सुलभ सुधा सर सार | 
डर >< >< 
घरमी भरमसी मेरे मत मिले मंगल मन मति भांति 
कल्याण पुजारी द्वारा हरिवंश की उपासना के वरणँन मे प्रयुक्त अनुप्रास और यमक 
के संयुक्त प्रयोग में चमत्कार-हृष्टि ही प्रधान है-- 


नारि हेली ऐ पे नारि न छूठी यो नारि ये छूटनि जोग भई है। 
देहलटी घटी जाति घटी घटी त्यों ही त्यों तृष्णा बढ़ति नई है। ह 
पुनरक्ति चमत्कार का एक उदाहरण लीजिये--- 


रचना जु कछू भगवान रची न घटे न घटे न घटे न घटे । 
सुर सदाई लरे रन सें लिबंटे निबटे निबहे निबटे॥ ' 


रसखाति | 

वर्ण-योजना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है रसखानि की संगीतमयी प्रवाहपूर्ण 
भाषा का, जिसका एक-एक वर कवि का अनुशासन मानकर छन्द मे आ्रान्तरिक लय का पुट 
देता चलता है। रसखानि की वर्णु-योजना का सर्वप्रधान गुण है उसका स्वतः स्फुरणा । प्रत्येक 


१. आनन्ददात्त विनोद, ४४ 
२. सभन-श्ड्वार सतलीला, प्रथम खला, पृष्ठ 5१--प्र बदास 


कृष्ण-भकक्‍त कवियों की भाषा (२) ' १४३ 


वर्ण छन्द के उतार-चढ़ाव के साथ ही बोलता है ।वर्ण-संगीत के द्वारा निर्भित आन्तरिक 
संगीत रसखानि के काव्य-माधुर्य का सबसे प्रधान' तत्व है--- 
खेलत भाग सुहाग भरी श्रतुरागहि लालन कों धरिके, 
भारत कुंकुम केसरि के पिचकारिन में रंग को भरि के, 
गेरत लाल गुलाल लली मन मोहनि मौज मिटा करि के 
जात चली रसखान अली, मदसस्त मनी मन को हरि के ।' 
गाइगो तान जगाइगो नेह रिफ्राइगों प्रात चराई गो गइया । 
शिव की वन्दना भे भी उनकी शब्दावली इसी गति से चली है--- 
गजखाल कपाल की माल बिसाल सो गाल बजावत आवत हैं ।* 
पाले परी में अकेली लली लला लाज लियो सुकियों सन भायो ।* 
श्रनुप्रास के विभिन्न रूपो के संयुक्त प्रयोग द्वारा निर्मित यह श्रान्तरिक संगीत सूनने 
थोग्य है-- हे 
विहरे पिय प्यारी सनेह सुने छहरें चुनरी के भावां भहरे 
सिहरे नवजोवन रंग श्रनंग सुभग श्रपांगनि की गहरे 
बहरे रसखानि नदी रस की घहरे बिता कुल हु भहरे 
कहरे विरहीजन आतप सों लहरे लली, लाल लिये पहरे ।* 
रसखानि द्वारा संयोजित वर्णु-संगीत के उदाहरण मे उतकी सस्पूर्ण रचनाये उद्धृत 
की जा सकती हैं | कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते है--- 
सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरन्तर गावे 
जाहि श्रनादि अनन्त अखण्ड अछेद अभेद सुवेद बतावे 
ताहि श्रहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे।" 
एक ही विन्यास के शब्दो की श्रावृत्ति द्वारा भाषा में प्रवाह और लय का निर्माण 
किया गया है--- 
झलि कोटि कियो हटकी न रही भ्रटकी श्रंखिया लटकी लठ सों 
है नेन लख्यों जब कुंजन तें बन ते निकस्यों श्रटक्यो भटक्यों री 
सोहत कैसो सेहरा टटको अ्ररु जँसे किरीट लग्यो लटक्यों री 
रसखानि रहे प्रटक्यों हटक्यो ब्रज लोग फिरे सटक्यो भटक्‍यों री 
रूप सबे हरिवा नट को हियरे फटक्यों भटक्यो अटक्यों री ( 


- रसखान, पृष्ठ १४, सवेया ६ 
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१४४ ब्रजभाषा के कृष्णु-भवित काव्य में भ्रभिव्यंजना-शित्प 


वर्ण और दाव्द-योजना द्वारा आन्तरिक लय के निर्माण के अतिरिक्त चमत्कार-नियो- 
जन के उद्देश्य से भी इस प्रकार की रचनायें की गई है, जैसे--.... 
तू न कहै यों कहै तो कहाँ कहेूँन कहें तेरे पायं परोंगी 
त्यों रसखानि वहै रसखानि, जु है रसखानि सो है रसखानि ।* 
या घसुरली सुरलीधर की अ्रधरान घरी अधरा न घरोँगी ॥ 


शब्द-संयोजन में चमत्कार-प्रदर्शन का एक और रूप मिलता है जहां पूर्व पंक्ति के अंतिम 
अंज्ञ को परवर्ती पंक्ति के आरम्भ में सप्रयास संयोजित करके चमत्कार की सृष्टि की गई है-- 


बजी है बजी रसखानि बजी सुनि के श्रब गोप कुमारि नजी है 
न जी है कोऊ जो कदाचित्‌ कामिनी कानि मैं बाकी जु ताप कं पीहै 
कुंपी है विदेस संदेस न पावत, मेरी व देह को मेन सजी है। 
सजी है तो मेरो कहा बस है सु तो बेरिन बांसुरी फेरि बजी है। 


पूर्वमध्यकालीन भक्त-कवियों की वर्ण-योजना उनके प्रतिपाद्य के अनुकूल है और 

प्रायः सभी कवियों ने उसका प्रयोग अधिकतर भाव-व्यंजना के साधन रूप में किया है, वर्ण- 

साम्य का व्यसन रूप इन रचनाओं मे नही है | उनमें आग्रह की अति नही है तथा असुन्दर 

” बर्ण तो जैसे पास ही नही फटकने पाये है। श्रुति-पेशलता और प्रतिपाद्य के प्रति अनुकूलता 
उनकी रचनाश्रों की सर्वप्रमुख विशेषताये है । 


रीतिकालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त वर्ण-योजना तथा दब्दालंकार 


वर्णा-संगीत द्वारा आन्तरिक संगीत का निर्माण रीतिकालीन कवियों की अभिव्यंजना- 
पद्धति का एक प्रमुख श्रंग था। इस युग की भाषा मे लाक्षरिक चित्रात्मकता के स्थान पर 
चमत्कारजन्य संगीतात्मकता प्रधान हो गई थी । रीतिकालीन क्ृष्ण-भक्त कवियों की रचनाग्रो 
में भी यही प्रवृत्ति दिखाई देती है। लघु-कोमल वर्णों के प्रयोग के कारण उनकी भाषा में 
मसणता और लय' का प्राधान्य हो गया है। भाषा मे प्रयुक्त एक-एक वर्ण कवि के संकेत 
पर थिरकता हुआ जान पडता है। वर्णं-सगीत, वर्णु-संगति और वरां-मैत्री तीनों ही प्रकार के 
कौशल एक ही पद मे सुगुम्फित रहते है। रीतिकालीन क्ृष्णु-भक्त कवि' भी अपने युग की इस 
चमत्कार-प्रधान हृष्टि से अप्रभावित नही रहे । उनकी रचनाओं में भी वर्श-योजना भ्रधिकतर 
भाषा के अलंकरण के लिये की गई है। अनुप्रास द्वारा निर्मित झ्रान्तरिक तुक का उदाहरण 
रूप रसिक देव की इन नीचे लिखी पंक्तियों मे मिलता है । इस प्रकार का सहज संगीत उनकी 
रचनाओं मे सवंत्र प्राप्त होता है-- 


मुखनि मुर॒नि मनोरथ मुखनि डांडी सुभग सुढाई 
परम प्रभा पठुली अरद्गुली पर पुलक चढ़े सुकुवांर 
१. रसखान, पृष्ठ ३३, सवेया १३० 
२५ 99 8 ५ इ है । डे 
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कृष्ण-भकत कवियो-की भाषा (२) १४५ 
भूमि ' कूमि कुमकनि दिवि दमकनि रसकति रस सरसात 
भटकि भटकि भझट चटकि चटकि चट लटकि लटकि लटकात । 


उमंग अंग अल अनंग रंग रल वलकत बल कल बेन 
भलकत भलमल विमल वक्षस्थल लखि कसमस रति सेन 
2 रा था 
मचकि मचतनि में लचनि अंक आतंक उपीवत झऔप' 
हट मर ते 
विसद केलि' अलबेलि रेलि रस केलि फकेलि दोड लाल 
परस पोष पागे अनुरागे श्ऋरस परस अंक भाल' 
छिरकत छीट छबीली छबि सो सरस सुगध संवारी ।" 
सहचरि शरण की फारसी-वहुल भाषा मे भी वर्णा-मैत्री तथा वर्णो-संगीत के अ्रमेक उदाहरण 
मिलते हैं-- 
खाय खबाय खुराक मजा,मुद मधुर मजाकन ठग्यौं 
मलयज तिलक ललाट पटल पट श्रटल सनेह संठक सौ 
सहचरिद्वरण तरणि तनया तट नटवर सुकुट लटक सौ 
चित चुरली मुरली धुनि गावत श्रावत चटक मटक सौ 
हि हे डे 
तरुरिय तिलक तालीम दई ते हँसि तसलीम लिया करि! 
आन्तारक तुक के सुष्ठु उदाहरण भगवत रसिक की रचनाओ मे मिलते है--- 
जयति नवनागरी रूप गुन आगरी, सर्व सुख सागरी कुबरि राधा 
जयति हरि भामिती, स्थाम धन-दामिनी, केलि कलि कामिनी" 
छवि श्रगाधा 
जयति सन मोहनी करे हग बोहनी, दरस दे सोहनी हरो बाघा 
जयति रसमूर री, सुरभि सुर मर री, भगवत रसिक प्रान साधा” 
अनेक स्थलों मे कवि की प्रतिभा केवल इसी चमत्कार-नियोजन तक ही सीमित रह गई है। 
हठी जी की रचनाओ मे आनुप्रासिक चमत्कार ही साध्य बन गया है। 
प्राण-तत्व को छोडकर कविता वर्णा-चमत्कार पर ही रुक गई है । 
१. निम्बाक माधुरी, पृष्ठ १०२, रूप रसिकजी, पद १४ 
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७. निम्बाके माधुरी, ४० ४२४, सहचरिशरण, पद ४२ 
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१४६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


चामीकर चौकी पर चम्पक बरत हठी श्रंग की चमंके चारु चंचल चलावती, 
तारा सी तरंगना सी अ्रतर लगाव रति मुकर दिखावे विजे बीजन 
डुलावती 
कमला करन और विमला सुतुन तोरे नवला ले मरजी को अरजी सुनावतीं 
सुरव की रानी सुरपालन की रानी दिगपालन की रानी हार घुजरा 
न पावतों' 
केसर सी केतकी सी चम्पक चमीकर सी चपला चमक चारु गात कौ 
गुराई है। 
जाको मुख चंद देखि चंद मंद जोति होत, जाके लखि नेन श्ररविद दुति 
पाई है ।' 
नागरीदास की वर्ण-योजना में छेकानुप्रास का स्थान परिमाण की दृष्टि से सबसे 
अधिक है। वर्णा-मैत्री के प्रयोग में भी वे जागरूक है, परन्तु वर्ण-योजना का चमत्कार ही 
उनका ध्येय नहीं बन गया है, संगीत का स्पशें बहुत ही हल्का है--- 
सोभा सम्पति जीति भीति मिलि बेठे दस्पति 
पढ़े ललित ललितादि नवल नवका कछु कम्पति' 
छावत छुपा श्रमंद चंदरें 
वर्ण-संगीत का नियोजन' भी उनकी रचनाश्रों में हुआ है-- 


उदित सरद चंद चन्द्रिका किरनि कढ़ी 
दिनमनि ताप तन सेदन कहत हैं 
ऐसे समे आई बन्नजबाला नन्दलाला ढिग 
तिन्‍्हे देखि कोदि रति लागत सहल हैं। 

वर्णों-योजना के द्वारा चित्रांकन और संगीतात्मकता का भी समावेश किया गया है--- 
देखि रहि नह देखि रही मुरि सौही हँसोंही कस्तो ही सी मोहन" 
गोकुल गांव गली में मिली गोरी उजरी सारी उठी तन में लसि 
पातर लंक की लंगरि श्वारि सु आंगुरी, गाल गड़ाय दई हंसि' 
काहे उदास उसास भरे चित चक्ृत सी तन भाहि तई क्‍यों 
दीसति है श्रव श्रौरहिं घाट सुधाट को छोड़ि कुधाट गईं क्‍यों ॥* 


१. निम्बवाक माधुरी, पृष्ठ ६३३, श्री हठी जी, छन्द २१ 


२. #» 9 9» ए३६४, श्री हठी जी +» इ८ 
३. ना० दास थ०, पृ० ६१८ 
४७ 99 99 99 93 ६१ &्‌ 


प्रूं० 399 399 39 /» प२१ 
8६० 99 99 9 9३ ५२१, छनन्‍्द ९४ 
७, नि० माधुरी, ४० ६२१, छन्द १२ 


| कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १४७ 
निरखे परखे करखे हरखे, उपजी .झ्रभिलासनि लास जई ' 
उधरौ बरसौ सरसौ दरसौ सब ठौर दसौ घरु नाहि कई ४ 


नागरीदास जी की यमक-योजनायें भी द्रष्टव्य' हैं--- 
ह आ्रावति ही लसे जेहरि को सव जे.हरि ले गये हेलगि गोहन 
घ'घट सोहन लेसकी जा समे मोहनः के सन की यह मोहन 
तथा हे हि 
पनघट जाइये बाको पनघट जाइ है 
रहि जेव पाय' पन्‍ता पायज़ेब पायन में 
बरसे तरसे सरसे अरसे न कहूं दरसें बहि छाक छई 
घनानन्द की कविता में भ्रनेक स्थलो पर नाद-सौन्दये के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं--- 
यह नेह सदेह भ्रदेह करे पचि हारि विचारि विचारिरण कौों 
शत हा न 
बंक विसाल रंगीले रसाल छुबीले कटाछ कलानि में पंडित 
सांवल सेत निकाई निकेत हिये हरि लेत है श्रारस-मंडित 
घनानन्द की वरं-योजना! मे श्रतिशयता का दोष नही आने पाया है। उसके द्वारा 
भाषा को रसानुकूल कोमल शौर मस॒ण रूप प्राप्त हुआ है भ्रौर श्रांतरिक तुक के सफल 
विधान द्वारा यह प्रवाहपूर्ण बन गई है--नीचे लिखे छंद के शब्दों की वर्णा-मैत्री 


द्रष्टन्य है--- 


ब्कन 


सोये है अंगनि श्रंग समोए सुमोए श्रनंग के श्रंग निस्थो करि 
केलि कला रस आरस झसव पान छके घन श्ानंद थों करि 
पे सनसा मधि रागत पागत लागत अंकिन जागत यो करि 
ऐसे सुजान विलास निधान हो सोएं जगे कहि त्योरिये क्‍यों करि 
निरधार श्रधार दे धार मंभार दई गहि बांह न बोरिये ज्ु 
कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काढ़ति री कूकि कूकि 

श्रब॒ हीं करेजो कित कोरिल रे 


इईलेष और यमक-योजना घनानन्‍्द ने बहुत कम ही की है । एक दो उदाहरण ही यदा- 
कंदा मिल जाते है, यथा--- 
यमक ;े 
टारें टरें नहीं तारे कहूं सू लगे सन मोहन मोह के तारे।४ 
काहू कलपाय है सु कैसे कलपाय है । 


१. छूटक कवित्त उत्तराध ५५ 

२. नि० माधुरी, पृष्ठ ६२१, पद ६ 

8. सु० हिं०, १ ए० २६२ धनानन्द, पृ० १६--शंसु प्रसाद बहयुना 
४. प्रकीर्णंक ६ 


१४८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


मानस को वन है जग पे 

बिन मानस के वन से दरसे हो 
जे सन मानस ते सरसे तिन 
सों मिलि मानस क्‍यों सरसे हो 


डक द्रः 


मेरे मनोरथ हू पुरिये श्ररु हु वे जु सनोरथ पुरन कारी 


रे 


22] 
हि. 


इलेष 
घन आनन्द प्यारे सुजान सुनोँ यहाँ एक तें इसरो श्रांक नहीं 


तुम कौन थौ पाटी पढ़े हो लला मन लेहु पे देहु छुटांक नहीं 
मन के दो श्रर्थ हैं--(१) हृदय (२) मन । छटठांक का पहला अर्थ है तोल विशेष, दूसरे श्रर्थ का 
विश्लेषण दो रूप में किया जाता है छटांक शब्द का विपयये क--ठां +-छ--तथा छठा-- 
प्रंक । मेरा तो सर्वेस्व (हृदय) तुम ले बठे हो भर मुझे अंश मात्र (कटाक्ष श्रथवा कोड़) का 
सुख भी नही प्रदान कर सकते । 

घनानन्द के काव्य' में इ्लेष और विरोध-चमत्कार का समन्वय भी बड़ी सफलता- 

पूर्वक किया गया है--- * 
घनश्रानन्द जीवन-मुल-सुजान की कौंधन हूं न कहूं दरसे 

सुन जानिये धों कित छाय रहे, हग चातिग प्रान तपे तरसे 

बिन पावस तो इन्हें थ्यावस होत, क्‍यों करिये श्रव सो परसे 

बदरा बरसे रितु पे घिरि के नित ही श्रेंखिया उघरी बरसे। 

मित्र #्रंक श्राये जोति जालनि जगत है ।* 
मित्र के दो श्रथ हैं सूयें तथा मित्र । पुनरुक्ति, वीप्सा इत्यादि के प्रयोग के लिये घनानन्द की. 
वक़ अभिव्यंजना-शैली सें श्रधिक अवसर नही मिल सका है। रीतिकालीन क्ृष्ण-भक्त कवियों 
की वरण-योजना तथा शब्दालंकारो के विश्लेषण से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि 
उनकी चमत्कारवादी प्रवृत्ति के कारण वर्ण-साम्य की योजना ने व्यसन का रूप धारण कर 
लिया है। उसमें भ्राग्रह की श्रति हो गई है। प्रतिपाद्य की भावात्मकता गौर और चमत्कार- 
प्रवृत्ति प्रधान हो गई है । इन रचनाम्रों की श्रुति पेशलता मे संगीत तत्व की भ्रति है--जो 
कानों के लिये बोभिल हो उठता है । भाषा भाव के स्वर में स्वर नही मिलाती प्रत्युतु अपना 
स्वर ऊंचा कर देती है। इन कवियों का दृष्टिकोण पूर्व-मध्यकालीन कष्ण-भक्त कवियों के 
दृष्टिकोण से एकान्त भिन्‍न हो गया । 


आ्राधुनिक बन्नजभाषा-कवियों की वर्ण-योजना 


आधुनिक-काल के ब्रजभाषा-कवियो की वर्णु-योजना में न॒ तो रीतिकालीन क्ृत्रिमता 
तथा अ्तिशय जागरूकता है श्रौर न उन्होने इस तत्व की उपेक्षा की है । उनकी वर्ण-योजना 
सहज तथा स्वाभाविक है । भारतेन्दु द्वारा तत्सम शब्दों के नियोजन में श्रवर्य घिनय-पत्रिका 





१८ सु० हि? ३०० 


कृष्णु-भक्त कवियों की भाषा (२) श्र 
की वर्ण-योजना का-सा जागरूक प्रयास दिखाई देता है। कवि वर्णा-साम्य के लिये सोच- 
सोचकर शब्द दूढने का प्रयास करता जान पड़ता है। उदाहरण के लिये-- 
परब्रह्म परमेहवर परमात्सा परात्पर 
परमपुरुष पदपुज्य पतित-पावन' पद्मावर 
परमानन्द प्रसन्‍्तवदन प्रभु पद्म-विलोचन । 
पदुमनाभ पुण्डरीकाक्ष प्रनतारति-मोचन ॥' 


बनसाली बलरामानुज विधु विधि वदितवर 
बिबुधाराधित बिधुसुख बुधनत विदित बेनुधर ।* 
भवकर भवहर भवप्रिय भव्राप्रज भद्गावर। 
' भक्तिवदय भगवान भकक्‍तवत्सल भ्रुव-भरहर 
भव्य भावनागस्य भामिनी भाव विभावित 


माधव सन्‍्मथ सन्मथ मधुर मुकुन्द मनोहर । 

मधुमरदन, सुरमथन, सानिनी मान-संदकर 

मरकत मनि-तन मोहन संजुल नर मुरलीकर 

माथे मत्त सयुर मुकुठ सालती-माल गर। 

आन्तरिक तुक' और लय-निर्माण का सचेणष्ट प्रयोग आ्राधुनिक' ब्नजभाषा कविता से 

बहुत ही कम हुआ है। कही-कही श्रनुप्रासरों का सुष्ठु और स्वाभाविक रूप ब्नजभापा कवियों 
की भाषा के लय-निर्माण मे बडा उपयुक्त बन पड़ा है--- 

१. तरति तन्ुजा तट तसाल तरुवर बहु छाये 

२. छबि सों छवीली छोटी छातिनि छिपाये लेत 

३. रही सपने की सस्पति सी सब सुख खोई 


भारतेन्दु द्वारा प्रयुक्त शब्दालंकार 

भारतेन्दुजी मे चमस्कार-वृत्ति यथेष्ट मात्रा मे विद्यमान है। 'मानलीला फूल 
बुकौवल' मे उनकी हृष्टि मुख्य रूप से चमत्कार पर ही टिकी है। इस प्रसंग का प्राय: प्रत्येक 
दोहा यमकपूर्ण है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे है : 'मानलीला फूल बुझौवल' मे ३१ 
दोहे है भर उनमे से प्रत्येक मे किसी न किसी फूल का नाम आ गया है--यमक और 
मुद्रालंकार के इन उदाहरणो मे रीतिकालीन चमत्कार-वृत्ति ही प्रधान है जो सुरदास और 
नन्‍्ददास की अनेकार्थ ध्वनि मंजरी', नाम माला' और 'साहित्यलहरी” जैसे प्रन्थो में भी 
दिखाई देती है । 


१० भा० ग्र०, पृ० ७३६, अपवर्गदाष्टक, पद १ 
२. १? ?? 29 ७४० 9) १32 2 
३५ ? 9? १ ७४०, पद ४ 
है, 2) १) "७४०, पृद्‌ ७ 


१४० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यजना-शिल्प 


वह अलवेला कुज में परयो श्रकेला हाय 
उठि चलि बहुवेला गईं रुक हग मेला धाया - 
खबर न तोहि संकेतकी कही केतकी बार 
चलि पथ कुज निकेतकी कितकी ठानत आर 


प्रहिरि नवल चम्पा कली, चम्प कली-से गात 
रसलोभी श्रनुपम भंवर, हरि ढिग क्यों नहि जात' 


कौतुक की प्रवृत्ति भी भारतेन्दुजी में विद्यमान थी । प्रारम्भ काल से लेकर 
प्रन्तकाल की रचनाओं तक में यह प्रवृत्ति मिलती है। इस प्रकार के काव्य में क्रीडा ही 
प्रधान होती है। भारतेन्दुजी ने राधा के रूप-वर्णन में राशियों के श्राधार पर मुद्रालंकार की 
सहायता से अनेक कौतुक दिखाये है। 'प्रेममालिका' के प्रथम पद में राधा को छवि की 
राशि बताया गया है परन्तु इसमें केवल मस्तिष्क का व्यायाम ही नहीं हृदय का संस्परो 
भी है-- | 
प्यारे जान न देहों आज 

कोठिन मकर करो नह छांडों प्राननाथ ब्रजनाथ 

मीन मेष बिनु बात करत तुम कहें मिथुन ललचाने 

धनि धनि पातु पिय तुम तुल नहिं दूजो सबके घटन' समाने 

करकत हिय बीछी सी बातें सौतिन संग जो कीनी 

तासों राखो लाय हिये श्रब करि करि श्रधिक अ्रधीनी 

तो वृषभानुराय की कन्या जो श्रब तुर्माह न छांड़ो 
उपयु क्त पद मे ११ राशियों के नाम भा गये है, केवल सिंह का अभाव है। 

निम्नलिखित पद में राशियों के नाम तो नही उल्लिखित है परन्तु राशियों का उपयोग 
उनके निरिचत संख्या-क्रम से हुआ है। यह एक प्रकार से कुट पद है--इनका श्रर्थ समभने 
के लिये राशियों के निश्चित क्रम को याद रखना श्रावश्यक है । ज्ञह इस प्रकार है--१. मेष, 
२. वृष, ३. मिथुन, ४. कक, ५. सिंह, ६. कन्या, ७. तुला, ८. वृश्चिक, ६. धन, १०. मकर, 
११. कुम्भ, १२. मीन । ः 
द दुतिय नृप भानु छठी तजु मान 

करन चतुर्थ सदा सौतिन हिय कदि पंचमी सुजान 

तो सम्र साती चाय और कोउ नव सन दस तू बाल 

तुब बिन आठ वेदना पावन व्याकुल पिय नन्दलाल' 

दसम केतु पीड़त पिय को श्रति निज दुख अगिनि बढ़ाय 

करु अभिषेक अमृत एकादश, कुच पिय के हिय लाय 
१. भा० ञ०, पृष्ठ ७८४, दोदा ३ 
२० भा० ग्र०, पृष्ठ १८५, ठोहा ११ 
३. भा० अ०, पृष्ठ १८४, दोद्य ५ 


कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२)''' ' द १५१. 


द्वादश बिनु जल तिमि हरि तुव बिन लगतनि प्रथम न नेक 
हरीचन्द हु तृतियापिया संग करु संक्रमन विवेक ।* 
दुतिय भानु नूप छठी से तात्पय है वृषभान' नृप-कन्या (राधा), करत चतुर्थ स॒दा 
सौतिन हिय का श्र है सपत्नियो के हृदय मे सदा करक करने के लिये, कटि पंचमी (कटि सिंह) 
तो सम माती नाय और कोउ नव” का श्रर्थ है तुम्हारे समान और कोई घन्या (घन) सत- 
वाली और बावरी नहीं है। आठ वेदना (बिच्छू के दंश की वेदना) दसमकेतु (मकर केतु--- 
कामदेव) अमृत एकादस कुच--अमृत कुम्भ कुच, द्वादश विनु जल (जल विना मीन) लगत 
नि-प्रथम न नेक--लगत निभेष न नेक, श्रन्तिम पक्ति में तृतीय मिथुन' के लिये आया है, तुला 
राशि का अभाव है । 
मानलीला सम्बन्धी दूसरे पद मे केवल मकर शब्द को लेकर क्रीड़ा की गई है-- 


सखी की उक्ति है--- 
मकर संक्रोन सखी सुखदाई 


मकर कु डल सों मकर विलोचनि, क्‍यों न मिलत तु धाई 
मकर केतु को भय नहीं मानत घर में रही छिपाई 
वे तुव बिन भये मकर बिना जल, व्याकूल मुकरन पाई 
सान सान तजु भान धरम करि कर धरिले गरलाई 
हरीचंद तजि सकर राधिके रहु त्योहार मनाई 
श्र्थ की जटिलता के श्रभाव ने इस चमत्कार-नियोजन मे हृदय तत्व का अभाव नहीं 
आने दिया है। 
भारतेन्दु हरिदचन्द्र की कविता में श्रन्यत्र विट्टलनाथ जी के गुणानुवाद में तथा मन 
के प्रबोधन के लिये लिखे गये एक पद मे भी इसी प्रकार का चमत्कार-नियोजन मिलता है। 
बिट्ठुलनाथ जी की स्तुति बहुत सुन्दर है--- 
मेष साथावाद सिह वादी श्रतुल धर्म 
वृष जयति गुण-रासि वल्लभ सुश्नन 
कलि कुवृश्चिक हु जीव जीवन मुरि 
करत छल भसकर निज बाद धनु-सर-समन 
गोप-कन्या भाव प्रगटि सेवा बिसद 
कृष्ण राधा सिथुन भवित-पथ-हढ-करन 
हरन जन-हिय करक सीन-धुज-भ्षय भेटि 
दास हरिचंद हिय कुम्भ हरि रस भरन 
आत्म-प्रवोधन के इस पद में भी राशियों का प्रयोग बड़े कौशल के साथ किया 
गया है--- 





१. राग सभ्ृह ५० 
२. राग संग्रह ८८ 
३० भारतेन्दु अंधावली, रफुट कविताएँ, पृष्ठ:८२७] संढ 


१५२ े व्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
है कह 


कुम्भ कुच परस हग सीन को दरसन्‍्त्तजि 
तुच्छ सुख मिथुन को हिय विचारे 
छुल मकर छांड़ि सब तानि वेराग धनु 
सिह ह्वूं॑ जगत के जाल जारे 
कृष्ण वृषभानु कन्या सहित भजन करि 
कति कु वृश्चिक समुक्ति दूर दारे 
छाँडि श्रनश्नास विस्वास हिय श्रतुल धरि 
करमस की रेख पर मेख मसारे।' 
लेप पर आ्राधृत रूपको की रचनाये भी भारतेन्दु ने की है जिनका विवेचन रूपक-योजना 
के भ्रन्तगंत किया जायेगा। पुनरुक्ति-चमत्कार के प्रयोग मे कोई विशेषता नहीं है। भकक्‍त- 
कवियों के प्रयोगों का ही पिष्टपेषण उन्होंने बिना कोई मौलिक परिवतंन किये हुए ही किया 
है। यथा--- 
इयाम घटा छाई श्याम श्याम कुंज भयो 
इयासा श्याम ठाढ़े तामें भींजत सोहें । 
तेसिय श्याम सारी प्यारी तन सोहेँ भारी 
छवि देखि कामबाम चंचलाइ भोंहे । 
तेसोई सुकृठ सानो घन दासिनी पर 
बग पंगति तापे| मोर नचो है । 
रत्नाकर 
'रत्नाकर जी की वर्ण-योजना में यद्यपि प्रयास का भ्रभाव नही है परन्तु उसमें कृत्रिमता 
नही भ्राने पाई है । कोमल तथा लघु वर्णों का प्राछुर्य इनकी रचनाओं में भी है, भ्रान्तरिक 
लय तथा प्रवाह उनकी कविता का प्रधान गुण है । भ्राद्यानुप्रास श्रान्तरिक लय और छेकानुप्रास 
के मिश्रित प्रयोगो से उनकी भाषा में वर्णा-संगति, वरा-मैत्री और वर्णा-संगीत की संयुक्त 
योजना मिलती है। उदाहरण के लिये निम्नोक्त पंक्तियां ली जा सकती है --- 
जोगिन की भोगिनि की विकल वियोगिनि की, 
जग में न जागती जमातें रहि  जाइंगी 
प्रेम-नेम छांड़ि ज्ञान-छेम जो बतावत सो, 
भीती ही नहीं तो कहा छाते रहि जाइंगी 
घातें रहि जाइंगी न कानन्‍्ह की छूपा ते इती, 
ऊधो कहिबे को बस वातें रहि जाईंगी ऐ 
तथा 
रोकत सांसु री पांधुरी में यह बांसुरी मोहन के मुख लागी। 
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इसी प्रकार मु 
सुनि सुनि ऊधौ की अकह कहानी कान 
कोऊ थहरानी कोऊ थानहि थिरानी हैं। 
कहे रत्नाकर रिसानी अररानी कोऊ 
कोऊ बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। 
कोऊ सेंद सानी कोऊ भरि-हग पानी रहीं 
' कोऊ घूमि घूमि परी भूमि सुरभानी हैं। 
कोऊ स्पाम स्थाम कहि बहकि बिललानी को, 
कोमल करेजो थामि सहसि सुखानी हैं।' 
वृत्यानुप्रास के प्रयोग मे 'रत्नाकरः जी की भाषा बड़ी वेगवती हो गई है, जैसे-- 
होले से हले से हुल हले से हिये मे हाय, 
हारे से हरे से रहे हेरत हिराने से' 
दौना चल कौना यह छंटक्‍यों कनृका जाहि, 
छाई छिगुनी प॑ छेम छत्र छिति छायो है।* 
'रत्वाकर' द्वारा नियोजित यमक-चमत्कार भाव-व्यंजना मे सहायक हुआ है--- 
ओपर मिले श्रो सर ताज कछु पूर्डाह तो । 
ले ग्यो श्रकूर कुर सब सुख सूर। 
वारन' कितेक तुम्हे बारन कितेक करे, 
बारन' उबारन ह्व॑ बारन बनो नहीं । 
कानन में तो बज न बज पर काननि बांसुरी बाजति ही रहै। 

'रत्नाकर' जी ने इलेष के आधार पर रूपको की रचना की है। माधव, घनश्याम, तरुनि, 
वारिनि इत्यादि शब्दों के श्लिप्ट प्रयोगो द्वारा चमत्कार-योजना की गई है । यह चमत्कार- 
नियोजन काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि मे सहायक हुआ है। चमत्कार तत्व के आ्राधिक्य' से उसमे 
क्षति नही पहुची है। ये प्रयोग प्रायः तीन प्रकार के है-- 

१. रूपको से प्रयुक्त रिलप्ट शब्द (जिनका विवेचन रूपक-योजना के अन्तर्गत किया 
जायेगा। ) 
२. शअ्रपने नाम के श्लिष्ट प्रयोग 
३. विशेष छब्दो के हिलष्ट प्रयोग 
नाम प्रयोग मे श्लेष 
रस रत्नाकर निरवारयो जाहि 
जोग रत्नाकर सें सांस घूंटि बूड़े कौन 
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विश्येप शब्दों में श्लिप्ट प्रयोग 
बिनि घनस्थाम धाम धाम ब्रज सण्डल में 
ऊरधों नित वासरि बहार बरसा की है ॥ 
वीप्सा और अनुप्रास का संयुक्त सौन्दय इन पंक्तियों में देखा जा सकता है--- 
लाइ लाइ पाती छाती कबलों सिरेहै हाय, 
घरि धरि ध्यान धीर कब लगि धारिहे 
कहै रत्नाकर गुवारित की झौरि भोरि 
कोऊ घृमि घृमि परी भूमि सुरक्ानी है।' 
पुनरुक्ति श्रलंकार 
वे तो हमारे ही हमारे ही हमारे ही श्रौ 
हम उनही की उनही की उनहीं की हैं ।२ 
रंचक हमारी सुनो रंचक हमारोीं सुनो 
निम्नलिखित पंक्तियो की योजना में शब्दगत चमत्कार ही प्रधान है। अपनी बात 
कहते हुये अनेक कवियों ने नामों का समावेश करके मुद्रालंकार की योजना की है--- 
आवत निहारे हों गुपाल एक बाल जाकी, 
लाग्यो उपमा में कवि कोबिद समाज है । 
तरुन दिनेस दिव्य अ्ररुय शअ्रमोल पाय, 
छीन कटि केहरि और गति गजराज है । 
संभु कुच सुख पदमाकर दिसाक देव... 
ताप. घनआननन्‍्द घनेरों कच-साज है। 
छवि की तरंग रत्नाकर है श्रंग मुस- ह 
कानि रसखानि बानि आलम निवाज है ।' 
कृष्ण-भक्त कवियो की वर्णा-योजना शास्त्रीय कसौटियों पर पुरी उत्तरती है। योजनाये 
सर्वत्र विषय के श्रनुकूल हैं। प्रायः सभी कवियों ने उसका प्रयोग भाव-व्यंजना के उपग्रुक्द 
भाषा का निर्माण करने के उद्द बय से किया है। नन्‍्ददास और रसखानि की भाषा में लय 
और संगीत तत्त्व का समावेश इसी माध्यम से हुआ है । 'इस दृष्टि से उनका स्थान हिन्दी के 
सर्वश्रेष्ठ कवियों के अन्तर्गत निर्धारित किया जा सकता है। इस क्षेत्र में जागरूक रहते हुये 
भी वर्ण-साम्य स्थापन उनका व्यसन नही बन गया है। उसमें ओऔचित्य की रक्षा सर्वत्र हुई 
है। रीतिकालीन कवियों की वर्णों-योजना मे आग्रह की श्रति हो गई है, कही-कही उसने 
व्यसन का रूप भी धारण कर लिया है परन्तु श्रुति-पेशलता, प्रतिपाद्य के प्रति भ्रनुकूलता 
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और प्रसाद गुण की रक्षा इस काल के कवियों की रचनाओं मे भी हुईं है। भाषा का 
अलंकरण इन कवियो का उद्देश्य वन' गया है। श्रांधुनिक कवियों की रचनाओ्रो मे दोनों 
दृष्टियों का समन्वय हुआ है। भारतेन्दु की स्तोत्र पद्धति की रचनाश्रों मे प्रयुक्त वर्ण-योजना 
पूर्ण रूप से कृत्रिम हो गई है, प्रसाद गुणा का उनमें अभाव है। रत्वाकर की वर्णाँ-योजवा 
अधिकतर भाषा के अलंकरणा तथा ध्वनि-चित्र निर्माण के लिए की गई है । इस' प्रसंग में 
यह एक तथ्य देखने योग्य है कि रीतिकालीन कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाझ्रों मे अनुप्रास के 
श्रतिरिक्त भ्रन्य शब्दालंकारों द्वारा चमत्कार-नियोजन की उतनी प्रवृत्ति नहीं है जितनी 
आधुनिक कालीन कवियो की रचनाओ्रों मे । रीतिकालीन कवियों पर यह प्रभाव केवल वर्णु- 
योजना के क्षेत्र मे ही दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक कालीन ब्रज- 
भाषा कवियों ने काव्य-कला की परम्परा रीतिकालीन आाचायों और श्ंगारिक कवियो से 
ली थी । आधुनिक कवियों मे रीतिकालीन परम्परा का श्रवशेष शिल्प के इन रूढ़ रूपो में 
मिलता है,। वैयक्तिक संस्कारों की प्रेरणा से आ्राधुनिक ऋष्ण-भक्त कवियों ने भक्त कवियों का 
प्रतिपाद्य ग्रहण किया और रीतिकालीन' अ्रभिव्यजना-शैली उन्हें विरासत में मिली। 
भक्ति-कालीन आत्मा को रीतिकालीन शरीर मे श्रावृत्त करने का यही कारण है। इृष्ण-भक्ति 
काव्य में शब्दालंकार-जन्य' चमत्कार और वैदग्ध्य के प्रयोग का श्रेय श्राधुनिक कवियों को ही 
प्राप्त हुआ है । 
कृष्ण-भकत कवियों के काव्य में वृत्ति, गुण और रीति 

मधुरावृत्ति, साधु गुण, वेदर्भी रीति 

लीला-पुरुष कृष्ण के ललित सौन्दर्य तथा माधुय भक्ति की रस-स्निग्ध भावनाओं के 
उपयुक्त भाषा-निर्माण करने के लिये कृष्ण-भकत कवियो ने मधुरावृत्ति को प्रधान रूप में 
* ग्रहण किया है। उन्होने भाषा में इस माधुयं का नियोजन जागरूक प्रयत्न द्वारा किया है। 
उनकी भाषा में कर्ण-कठ्ु वर्णों का प्रयोग बहुत ही विरल है। संयुकताक्षरों का प्रयोग भी 
बहुत कम हुआ है। संस्कृत के संयुक्त वर्णो से युक्‍त शब्दों भे यथाश्रवसर रूप-परिवरतेन कर 
दिया गया है। वृत्यानुप्रासो तथा वर्णे-योजना के श्रन्य माध्यमों के भ्रन्तर्गत कवर्ग, चवर्ग, 
तब्ग और पवर्ग तथा पंचमाक्षरों की श्रावृत्ति ही श्रधिकतर की गई है। क्ृष्ण-भक्ति काव्य में 
मधुरा अथवा उपनागरिका वृत्ति और ललित पद-योजना के प्राधान्य के कारण वैदर्भी रीति 
प्रधान है । 

गुण को हम चाहे दण्डी और वामन के अ्रनुसार शब्द तथा श्रर्थ के धर्म-रूप में स्वीकार 
करे अथवा आतनन्‍्दवर्धन के अनुसार उन्हे अंगीरस के श्राश्चित रहने वाले तत्व माने, दोनों ही 
दृष्टियों से न्रजभाषा-काव्य में माधुये-गुण का ही प्राधान्य रहा है। गुणो का सम्बन्ध काव्य के 
अन्तरंग और बहिरंग दोनो से है। गुणों को रस के आ्राश्चित मानने वाले आचार्य मम्मठ और 
विश्वनाथ ने भी गुणों का वर्णो के साथ स्पष्ट सम्बन्ध माना है। भान्तरिक गुणा और बाह्य 
रूप के इसी अन्योन्याश्रित सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए गुणों का उल्लेख भी वर्ण-पोजना 
से सम्बद्ध अभिव्यजना के तत्वों के श्रन्तर्गंत करना ही समीचीन' होगा । 


१५६ ब्रजभाषा के कृष्ण-मक्ति काव्य में अभिव्यंजना-लिल 


रस के धर्म के रूप में ग्रहीव होने पर जहां माधुयें गुण कृष्ण-भक्ति-काव्य, के अनेक 
मधुर-कोमल प्रसंगों मे व्याप्त है वही शब्दार्थ-चमत्कार के रूप में प्रतिपाद्य के अनुरूप पदावली 
में भी यह माघुय विद्यमान है। प्रथम को परिकल्पना के साथ ही मानो द्वितीय वरणे-संगीत 
का माधघुय्य बनकर इन कवियों की वाणी मे समा गया है। इस माधुयें का नियोजन परुष 
बर्णों के निषेघ, कोमल वर्णो तथा पंचम वर्णो की आवृत्ति तथा स्वर-मैत्री के द्वारा किया 
गया है जिसका विवेचन वर्ण-योजना-पद्धति के अन्तर्गत किया जा चुका है। अन्त्यानुप्रास, 
श्राद्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास इत्यादि के संयोजन से भाषा में किसी विशिष्ट वृत्ति और 
गुण का प्राधान्य समाविष्ट किया जाता है। कृष्ण-भकक्‍त कवियों ने वर्ण-मेत्री, वर्ण-संगति और 
वर्ण-संगीत के द्वारा इस श्रभीष्ट की पूर्ति की है। 
श्रोजगण, परुषावत्ति, गोड़ी रीति 
कृष्ण-भक्‍त कवियो की रस-स्निग्ध उपासना में शोजस्वी तत्वों का पूर्ण अ्रभाव रहा 
है। कृष्ण के अलौकिक कार्यो के प्रतिपादन में कुछ श्रोजपुर्णो स्थल मिलते अवश्य है पर 
उनकी संख्या बहुत कम है । सूरदास ने ऐसे स्थलों पर अ्रपत्ती भाषा के सतत प्रवाहित मधुर 
स्रोत मे परुष वर्णो द्वारा आवतं उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य किया है। कालीदमन प्रसंग, 
गोवर्धन लीला, दावानल प्रसंग के अनुरूप भाषा का निर्माण सूरदास ने परुषावृत्ति से सम्बद्ध 
श्रोज गुण को व्यक्त करने वाले वर्णों की आवृत्ति के द्वारा करने का प्रयास किया है। टवर्गे 
के श्रक्षरो की आवृत्ति, द्वित्व सयुकत वर्णों और र के संयोग से ओोजगुण के उपयुक्त _ भाषा 
का निर्माण सम्भव होता है। सूर काव्य के ओजपूर्ण प्रसंगों मे भाव-तत्व तथा अभिव्यंजना 
दोनो एकात्म हो गये है। उदाहरण के लिये दावानल प्रसंग में उनकी भाषा में भी प्रभंजन 
की गति और शअ्रग्नि की प्रचंडता को व्यक्त करने की शविति श्रा गई है-- 
भहरात भहरात दावानल आयो | 
घेरि चहूँ श्रोर करि सोर अंदोर बन 
धघरनि आकास चहेँ पास छायो। 
वरत वन बांस, थरहरत कुस कांस, जरि उड़त है भाँस अति प्रबल घायो । 
भपदि भपटत लपट, फूल-फल चट-चटकि, 
फटक लट लटकि द्र॒म॒ द्र्‌ मं नवायो । 
अ्रति श्रगिनि-फार भंभार घुधार करि उचटि अ्रंगार भुफार छायौ 
चरत वन पात भहरात भहरात भ्रररात तरु महाघरनी गिरायो ॥ 
कालियदमन प्रसंग में भी गुण के भ्रान्तरिक और बाह्य रूप के अ्रन्योयाश्रित सम्बन्ध का 
परिचय मिलता है --- 
खिनकि के नारि, दे गारि गिरधारि तब, पुछ पर लात 
दे श्रहि जगायो । 
उद्यो भ्रकुलाइ डर पाह, खयराइ को देखि बालक गरव अ्रति बढ़ायो। 
१. रसागर, १० रकन्ध, पर ५६६--ना० प्र० सु० 





कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) ; १५७ 


पु'छ लीनहीं ऋटकि घरनि सौं गहि पटकि फुकर्‌यो लटकि करि क्रोध फूले । 
पूंछ राखी चांपि रिसनि काली कांपि, देखि सब सांपि श्रवसान भूले । 
करत फनघात विष जात उतरात श्रति नीर जरि जात नहिं गात परसे 


परन्तु भाषा की यह विषयानुरूपता अन्य कवियो द्वारा रचित झोजपूर्ण प्रसगों में नहीं 
मिलती । गोवर्धन-धा रण, कालियदमन इत्यादि प्रसगों मे भी नन्‍्ददास तथा श्रन्य कवियों की 
भाषा अपना सरल माधुर्य नहीं छोड़ पाई है। इन कवियों ने अपनी भाषा की गति बदलने 
' की आवश्यकता ही नही समझी है। कृष्ण के ये अलौकिक कृत्य उनके हृदय में ओज का 
संचार करने के स्थान पर प्रेम की उद्दीसि ही करते है। प्रिय पात्र के अलौकिक कृत्यों से भक्त 
रूप गोप-गोपियो का वात्सल्य, सख्य, अश्रथवा श्यृंगार भांव ही उद्दीप्त होता है। प्रेम की 
आकुलता इन कत्यो द्वारा उद्दीप्त होकर विवशता बन जाती है। यशोदा का वात्सल्य, राधा 
का प्रेम तथा गोपों का सख्य भाव ही इन प्रसंगों मे प्रधान होकर सामने श्राता है । 
श्री चतुभ्च जदास जी के हृदय की व्याकुलता यशोदा के मातृ हृदय की श्रातुर विह्नलता 
बनकर व्यक्त हुई है। 
वारी मेरे कान्‍्ह प्यारे श्र्बाहि दिनु तु बारे 
कैसे श्रति भारो गिरि राख्यों धरि कर पर। 
“ कोमल भुजा तुम्हारी, याते हाँ भयभीत भारी, 
देखि देखि करत है हिरदो इह घर घर। 
स्याम सहाबल कौनो, छिलत्रु में उठाई लीनो, 
आये गांइ ग्वालि सब सरनि भेघ के डर॥। 
तीकों हों कहों उपाइ, मिलि करिहें सहाइ, 
लेहो बोलि बलि गई संग भेया हलघर।'" > 
ननन्‍्ददास ने गोवर्धन-लीला दो रूपो मे लिखी है। प्रबन्ध रूप मे लिखी हुई गोवधेन- 
लीला की न तो श्रात्मा मे श्रोज है और न बाह्य रूप मे । पदावली के श्रन्तर्गत लिखे हुये इस 
प्रसंग के तीन पद है और तीनो मे प्रतिपाद्य के प्रति दृष्टिकोण मे वैभिन्‍नय है। आत्मा के ओज 
का अभाव तीनो मे ही है। प्रथम पद भे मधुरा तथा परुषा वृत्ति के मिश्चित प्रयोग द्वारा भोज 
का वातावरण प्रस्तुत करने मे वे अवश्य सफल हो सके है। भाषा ओजपूर्ण न होते हुये भी 
वर्षा, भॉफा ओर तूफान के वातावरण की सृष्टि मे समर्थ हुई है । 'र' वर्णों की अनेक श्राध्ृत्तियो 
द्वारा नन्ददास जी इस प्रभाव का व्यक्तीकरण कर सके है --. 


राजे गिरिराज आज, गाय गोप जाके तर, 
नेकुसी बानकि बने धरे सेख नटवर । 

लयो उठाय ब्र॒जराज कुंवर बर कर पर 
. अरग धरग राख्यो मुरली की कूक पर ॥ 





१. सूरसागर, १० स्कन्ध, पद ५५२--ना० प्र० स॒० 
२. चतुभु नदास, पृ० २५, पद्‌ ४८५--बि० वि० कां ० 


१४८ ग्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काब्य में अमिव्यंजना-प्िल्प 


बरखे प्रलय को पानी न जात काहू पे बखानी, 
ब्रज हु ते भारी दृठत हैं तर तर। 
ता पर के खय मग चातक चकोर भोर, 
बूँद न काहु परी भयो है कौतुक भर। 
प्रभुजी की प्रभुताई, इन्द्र हु की जड़ताई, 
मुनि हेँसें हेरि हेरि हरि हँसे हर-हर ॥* 
दूसरे' पद में स्नेहजन्य' श्राकुलता तथा तीसरे में सौंदये-प्रधान श्रालंकारिक दृष्टिकोण 
प्रहणा किया गया है । * 
परमानन्ददास, चतुर्भुजदास तथा कुम्भनदास द्वारा रचित इन्द्रमान-भंग सम्बन्धी कुछ 
पदों का विवेचन इस प्रसंग मे अनुचित न होगा । परमानन्ददास की वर्णेनात्मक पद-शैली में 
लिखे हुए इन पदों में न तो भाषा का ओज है और न उनके भाव ही श्रोजपूर्ण बन पड़े हैं । 
कृष्ण के इस अलौकिक हत्य के प्रति यशोदा, गोपियों श्रौर ग्वाल-बालो की भावनाओं की 
प्रतिक्रिया निम्नलिखित पद में दिखाई पड़ती है--- 
गोवर्धन घरनी धर्‌यों मेरे बारे कन्हैया । 
दधि श्रच्छत फल फूल लेले भुज पुजत भेया। 
बिप्र बोलि बरनी करी दीनी बहु गेया। 
ग्वाल वाल पाँयन परे गोपी लेत बलेया। 
नंद मुदित मन फूलहि कीरति जुग जुग भैया । 
परमानन्द ब्रज राखि लियो खेलत लरकेया ॥४* 


इसी प्रकार कुम्भनदास की गोपियों का भी प्रेम-भाव ही इस प्रसंग में उमड़ता है। 
गिरिधर कृष्ण के शौये के प्रति उनका ध्यान ही नही जाता । उस कठिन प्रसंग से भी उनके 
सामने रूप की निधि 'काम की सिद्धि! और प्रेम की विधि जानने वाले लीला-पुरुष कृष्ण का 
रूप ही सामने आता है--- 


१. नन्ददात अंथावली, ए० ३६२, पद ११६, गोवर्धनलीला--अ्जरत्नदास 
२. शव नेंकु हमहिं देहु कान्ह, गिरिवर | 
तुम्हें लये बडि बार भई है, दूखि उठे हवे है कोमल कर | 
मति डिग परे दवे सब त्रज जन, भयौ हे हाथ पै अति-भर । 
तब बंसे इहि बदन देखिह तातें जिय में चढ़ो यही डर । 
“वही, पृष्ठ ३६२, पद ११७ 
8. न्द्द कुंवर के कर पलल्‍लव पे भनौ गोवर्धन नत्य करे 
ज्यो-ज्यों तान उठति मुरली की, त्यों-त्यों लालन अपर धरै 
मे मृदंगी मृदंग वजावत, दामिनि दमकि मनों दीप जरै | 
खाल ताल दे नीके गावत गायते के संग सुर जो भरे । 


॒ “यदी, एप्ठ ३६३, पद ११८ 
४. परमानंददास, एष्ठ ६६, पद २२६ 


* अं 


कृष्णा-भक्त कवियों की भाषा (२) - * १५६ 


'. झूप की निधि काम की सिद्धि, 
जानत सब प्रेम की विधि 
घेतु-सेन लेके घर आवे सकारो 
कुस्भनदास प्रभु गिरधर अपने कर 
कोमल ऐंचि लियो गौवद्ध न भारो 
'. उक्त श्रोजपूर्णो स्थलो के अतिरिक्त व्याख्यात्मक स्थलों में प्रयुक्त समस्त शैली और 
तत्सम-बहुल भाषा को भी गौड़ी रीति के अन्तर्गत रखा जा सकता है परन्तु ऐसे स्थलों में 
वृत्ति की परुषता वर्णों की कठुता के कारण नही, प्रसादत्व के श्रभाव के कारण ही मानी 
जाएगी । तत्सम-बहुल भाषा के प्रसंग मे इस प्रकार की भाषा के उद्धरण पहले दिये जा चुके 
है, यहां उन्हे उद्धृत करना पिष्ट-पेषण मात्र होगा । श्रोजगरुण, परुषावृत्ति और गौड़ी रीति के 
तत्व इन कवियों की भाषा में बहुत कम हैं । 


प्रसाद गुण, कोसला वृत्ति और पांचाली रीति है 


जिस रचना के श्रवण मात्र से ही अश्रर्थ की प्रतीति होती है उनमे प्रसाद गुण माना 
जाता है। राष्षा-क्ृष्ण की रूप-माधुरी और मधुरा-भक्ति से संबद्ध पदो मे माधुयें गुण तथा 
मधुरा वृत्ति की प्रधानता रही है । वत्सल तथा सख्य-भाव से युक्त पदो मे प्रसाद गुण प्रधान है । 
पूर्ण रूप से भ्रनुभूत्यात्मक स्थलो में भी प्रसाद गुण और कोमला वृत्ति का प्राधान्य' है। सरल 
समासरहित ऋजु पदावली इस शैली की विशेषता होती है; उसमे न तो मधुरावृत्ति की मस॒ण ता 
होती है और न परुषावृत्ति की कटठुता । भाव और अ्रभिव्यंजना की स्वाभाविकता तथा अक्ृत्रिमता 
इस वृत्ति का प्रधान गुणा है। यही कारण है कि कृष्ण की बाल और किशोर लीलाओओरों में 
कोमलावृत्ति तथा प्रसाद गुण मिलता है। इन प्रसंगो मे श्रधिकतर तदभव शब्दों का चयन 
किया जाता है, सरलता इस शेली की विशेषता होती है । सूर के आत्मनिवेदन और विनय 
के पदों मे भी अधिकतर कोमलावृत्ति और प्रसाद ग्रुण का ही प्राधान्य है--सरल, सुबोध 
और अ्रति प्रचलित छब्दो का प्रयोग इनका ध्येय होता है । 

सरल तथा ऋणजु वर्ण-योजना का सम्बन्ध पांचाली रीति से होता है। वर्णुनात्मक 
तथा शअनुभूत्यात्मक स्थलो पर विशेष रूप से बाललीला, किशोर लीला श्र विनय-सम्बन्धी पदों 
मे कोमलावृत्ति, प्रसाद गुण और पांचाली रीति के उदाहरण सबंत्र भरे पड़े है । 

पूर्वे मध्यकालीन कृष्ण-भक्ति काव्य में दाब्द-शक्तियों का प्रयोग 

अभिधा शक्ति 


कृष्णु-भक्त कवियों ने शअ्रभ्मिधा शक्ति का प्रयोग अधिकतर श्रनुभृत्यात्मक और 
वर्णोनात्मक स्थलों पर ही किया है। इतिवृत्तात्मक अंशो में तो श्रभिधा-जन्य वाच्यार्थ की 


* प्रधानता होना स्वाभाविक ही है, परन्तु भावपुर्ं स्थलों मे वाच्यार्थ का सौन्दर्य अत्यन्त 
स्वाभाविक रूप मे व्यक्त हुआ है। इसके श्रतिरिक्त प्रतिपाद्य के व्याख्यात्मक अ्रंश मे 
कमर )४५५५०७ ५७3५». +3५७ ७ +७७>+फ33 ३७७७ 3७+५७+जभ 3.33.» 333५3-५७33+ «५ भनाभभ»भ ०. 


१. कुम्मनदास, पृष्ठ ३०, पद ५७ 


१६० ब्रजमाषा के कृष्ण-मक्ति काब्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प 


भी श्रभिवा शक्ति का ही प्राधान्य है । सिद्धान्त-कथन तथा सार-निरूपण में श्रम्रिषा के द्वारा 
ही मार्दव और गाम्भीय का स्पर्श किया गया है। 

कवि की दृष्टि सर्वथा चामत्कारिक नहीं रहती और ऋृष्ण-भक्त कवियों की रचनागओ्रो 
: मेँ तो स्वाभाविकता ही सहज गुण है, इसलिए ऋृष्ण-भक्त कवियो की भाषा में अभिधा का ही 
प्रयोग सबसे भ्रधिक हुआ है । वेचित््य और चमत्कार-दृष्टि इन कवियों की रचनाओओरों में 
श्रपेक्षाइत कम है अ्रतएव कृष्ण के रूप-वर्णन, वात्सल्य-वर्णत, संयोग-शूंगार, इत्यादि वर्णनात्मक 
और भावपूर्ण प्रसंगो मे श्रभिधा-शक्ति का ही प्रयोग हुआ है। अनुभृत्यात्मक प्रसंग के अनेक 
मा्िक स्थल अ्रभिधा-प्रयोग के उदाहरण रूप में लिये जा सकते है । 

उक्ति की सरलता के कारण अभिधात्मक वर्णन नीरस भी हो जाते हैं। विवरणों 
तथा व्याख्यानों में प्रयुक्त अ्भिधा का रूप प्रायः नीरस होता है । मामिक स्थलों में प्रयुक्त 
शब्दों की श्रभिधा-शक्ति द्वारा कवि की उक्ति हृदय को छू लेती है । प्रायः सभी क्ृष्ण-भक्त 
कवियों के वर्णनात्मक प्रसंगों में श्रभिधा का रूप नीरस हो गया है । सूरदास के छन्दात्मक 
पदों में श्रभिधा की नीरसता प्रायः सर्वत्र मिलती है--- 


भोजन भयो भावते मोहन, तातोइ जेइ जाहु गौ दोहन । 

खीर खांड खीचरी संवारी, मधुर महेरी गोपनि प्यारी । 

राइ भोग लियो भात पसाई, मूँग ढरहरी हींग लगाई । 

सद साखन तुलसी दे तायो घिरत सुबास कचोरा नायो । 

पापर बरी अ्रचार परम सुचि । अ्रदरख अरु निवुश्ननि ह्व॑ है रुचि । 


नन्‍्ददास तथा अन्य कवियो की रचनाओं मे भी इस प्रकार के अनेक नी रस श्रभिधात्मक 
वर्णन है। नन्‍्ददास के अ्रभिधात्मक वर्णंत अधिकतर सरस और माभिक बन पड़े है परन्तु 
भाषा दशम स्कनन्‍्ध के छन्दात्मक शैली में लिखे गये पदों में कही-कहीं वर्शंवात्मक एकरसता 
श्रौर नीरसता आ गई है--- 
अब सुनि मित्र नवम अ्रध्याइ, जामें अ्रदुभुत श्रदुभुत भाइ । 
जोगी जन मन दूंढत जाको, बांधेगी हटि जसुम॒ति ताकौ। 
इक दिन भोर उठी नंदरानी, श्रापुहि संजु सथानी श्रानी । 
थौराई दूध पृत के हितहों, राखति जसु जसाइ नित् नित ही। 
शोर जु नन्‍द महर घर दह्मो, कितकु राई कछु परत न कहो 
अन्य कवियों की पद-इली में इस प्रकार के वर्शांनात्मक स्थल प्राय: बहुत कम है। 
भ्रधिकतर झ्भिधा का सौन्दर्य स्वभावोक्ति बनकर ही व्यक्त हुआ है-- 
झाज नन्‍द द्वारे भीर 
इक श्रावत इक जात विदा ह्व॑ इक ठाढ़े मन्दिर के तौर * 





१० सरहागर, पद १२१३, दशम स्कन्ध--ना० प्र० स० 
२, नन्ददास झन्यावली, एृ० २४८, भाषा दरम स्कन्ध--अजरत्नदास 
४2. सरसागर, १००२५--ना० प्र० स्त० 


4 बज 


कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा ( २) १६१ 


नन्ददास की रचनाओं का सौह्॒व प्राय: सर्वत्र अ्रभिधा शक्ति द्वारा ही उत्कृष्ट भाव- 
व्यंजना में सहायक हुआ है । उनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है विम्ब-योजना । इस' 
बात के लिये वे सर्वत्र जागरूक रहे हैं कि शब्द के सामान्य श्रर्थ-त्रोघ के साथ ही वर्ण्य विषय 
का सम्पूर्ण चित्र भी प्रस्तुत कर सके । अर्थ झौर चित्र के सयुक्त बोध की श्रभिव्यक्ति में ग्रभिधा 
शक्ति विशेष रूप से सहायक होती है-- 
.. क्ेलि-कला कमनीय किसोर, उभय रस पुंजन कुँजन नेरे। 

हास, विनोद कियो बलि झाली, कितो सुख होतु है हरि हेरे। 

बेली के फूल प्रिया ले पिय पे, डारे की उपमा यों होत सन मेरे । 

नंददास मनो सांक समे, बगमाल तमाल को जात बसेरे ॥' 


मधुर सधुर मुस्कात विलोलित उर बनमाला 
केवल मनसथ सनसथ चंचल नेन बिसाला 
पिर्याह निरखि ब्रजबाल हुई सब एकहि काला 
ज्यों प्रानन्हि के आये उभर्काह इंद्रिय जाला ।' 
प्रायः सभी कृष्ण-भक्तो ने श्गार तथा वात्सल्य के प्रसगो में श्रभिधा शक्ति का प्रयोग 
किया है। अभिधात्मक वर्णोनों और चित्रो की संख्या इतनी अधिक है कि उनके विश्लेषण 
में ही समस्त क्ृष्ण-काव्य' का अन्तर्भाव हो सकता है । 
साधारण शब्द जिनका व्युत्पत्ति के श्राधार पर विभाजन नही किया जा सकता रूढ़ि 
अभिधा के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे शब्दो का प्रयोग सहज अभिव्यजना में विश्वास करने वाले 
सब कवियों के लिये स्वाभाविक और अनिवार्य होता है । सम्बद्ध कवियों ने भी रूढ़ि श्रभिधा 
का प्रयोग प्रचुर रूप से किया है । रूढ़ि अभिधा के प्रयोग में अ्भिव्यंजना कौशल की अधिक 
अपेक्षा नही रहती । 
योग अभिधा मे कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, व्युत्पत्ति के आधार पर जिनका 
सार्थक विभाजन किया जा सकता है। कृष्णा-भक्त-कवियों ने इन शब्दों के प्रयोग द्वारा 
अभीष्सित श्रर्थ की स्पष्टता और ओऔचित्य मे वृद्धि की है। शब्दों मे रूढ़ और योग तत्व 
भाषा के विकास के साथ स्वतः ही प्रवेश पाते चलते है । 
घनश्याम, चतुरानन, दामोदर, महादेव इत्यादि शब्द योगरूढ़ि शक्ति-युक्त है क्योकि 
व्युत्पत्ति के आधार पर इनका सार्थक विभाजन तो सम्भव है परन्तु उनका प्रयोग एक नये 
अर्थ में किया गया है। इनके भी अश्रनेक उदाहरण इन कवियों की रचनाओं मे सार्थक रूप में 
प्रयुक्त मिलते है । 
मीरा की दर्द भरी अनुभूतियों मे अ्रभिधा का सौन्दर्य ही निखरा है । श्री कन्हैयालाल 
मृशी के शब्दो मे, “कला विहीनता ही मीरा की सबसे बडी कला है ।” उनकी सुकुमार कला 
में कवि-कौशल कृत्रिम नही है। विप्रलब्धा मीरा का विरह माधुय॑, प्रसाद और लावण्य से 


१. नन्ददात गन्थावली, पृ० ३५१--पदावली-पद ७६--अजरत्नदास 


२. श्रीकृष्ण सिद्धान्त पचाध्यायी, पृ० ४५, 8८०६६ 


१६२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 


युक्त है। सहजता उसकी सर्वप्रधान विशेषता है। माधुर्य मीरा के काव्य का प्रारात्तत्व है । 
चाल्यावस्था के मीत' कृष्ण के चरणों मे उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन तथा भावनायें समपित 
कर दी थीं। उन्तकी निष्प्राण आकांक्षायें गिरवर के सौन्दयं के आकर्षण की संजीवनी से 
सजीव हो उठी । गिरधर नागर को अपनी मधुर भावनाओ्रों का केन्द्र वना कर कभी उन्होंने 
चरम मिलन के नैसगिक सुख के गीत गाये और कभी उनके उद्वेलित हृदय' की विरह-व्यथा 
में श्राकुल नेत्र और तप्त उच्छवास उनके विरह-गीतों में साकार हो गये । इन पक्षों के सहज 

सौन्दर्य में अभिधा की सरलता है। रूप-राग के चित्रण में स्वभावोवित-पूर्ण अ्भिधात्मक 
उक्तियां बड़ी माधिक बन पड़ी हैं । 


लक्षणा दक्ति 

मुहावरे और लोकोक्तियों के विवेचन के प्रसंग में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि 
मुहावरों मे कवि लक्षणा शक्ति के प्रयोग द्वारा अर्थ में एक नया वेदरध्य और चमत्कार उत्पन्न 
करता है। मुहावरो के श्रथे-प्रहरा में सामान्य वाच्यार्थ से काम नहीं चलता। लक्ष्याथे 
द्वारा ही उसमें निहित अर्थ की श्रभिव्यक्ति होती है । प्रायः सभी क्ृष्णु-भक्‍त कवियों द्वारा प्रयुक्त 
मुहावरो में लक्षणा के वैभव का उपयोग किया गया है। वर्णानात्मक चित्र प्रस्तुत करने मे 
श्रभिधा बहुत सहायक होती है । लक्षणा द्वारा अमृत का मूर्त विधान प्रस्तुत किया जाता है 
जिससे श्रभिव्यंजना का सौन्दर्य निखर उठता है । भावों के मानवीकरण में शब्द-शक्ति के 
इसी रूप का प्रयोग होता है। अंग्रेज़ी के विशेषण-विपयेय के प्रयोग में भी लक्षणा शक्ति का 
वैभव ही बिखरा रहता है । 

प्रथम द्रष्टव्य तथ्य यह है कि कृष्ण-भक्‍त कवियों के काव्य में लक्षणा के प्रयोगों की 
भरमार नही है। प्रतिपाद्य की सहजता श्ौर स्निग्धता ने उन्हें अभिधा शक्ति के प्रयोग का 
ही प्रचुर अवसर दिया है। भावों के मानवीकरण और विशेषरणु-विपयेंय के प्रयोगों की संख्या 
बहुत कम है श्रतः लक्षणा के सूक्ष्म भेंदी की संख्या भी कम ही है। लाक्षरिक प्रयोगों का 
चमत्कार सबसे अभ्रधिक मुहावरों के रूप में ही व्यक्त हुआ है । इसका तात्पर्य यह नही है कि 
इन कवियों की अ्रभिव्यंजना मे लक्ष्यार्थ का पूरणोतः श्रभाव है। लक्षणा के सुक्ष्म रूप यद्यपि 
कृष्ण-भवित काव्य में यदा-कदा ही मिलते हैं परन्तु उसमें प्रयुक्त भाषा की चित्रमयता का 
श्रेय श्रधिकतर एक दाब्द मे निहित विशिष्ट वातावरण और प्रसंग से सम्बद्ध श्रथै-द्योतन की 
दक्ति को है। आचाये शुक्ल के अनुसार “'चित्र-भाषा-शैली या प्रतीक-पद्धति में वाचक पदों 
के स्थान पर लक्षक पदो का व्यवहार होता है जिससे पाठक या श्रोता को विशेष रसानुभूति 
होती है ।! यह उक्ति इन कवियो द्वारा प्रयुक्त लक्षणा शक्ति के साथ अंश रूप में ही लागू 
हो सकती है। प्रतीक-पद्धति का प्रयोग इन कवियो की शैली का मुख्य रूप नहीं था परन्तु वे 
विभिन्‍न छाब्दों के प्रतीकात्मक प्रयोग द्वारा सजीव और गतिपूरु चित्रों का निर्माण करने में 
समर्ध हुये हैँ । ये प्रयोग भ्धिकतर क्रियापद, विशेषण भौर विद्येष्य शब्दों में हुये हैं । 


१० हिन्दी साहित्य वा इतिहास, पृष्ठ +०७--आलचारय रामचन्द्र शुक्ल 


है 


कृष्णु-भकक्‍त कवियों की भाषा (२) १६३ 


सूरदास द्वारा प्रयुक्त क्रिया-पदों में लक्षणा का प्रयोग 
विराजति--स्याम कर मुरली श्रधिक विराजति । 
अचवति-- अंचवर्ति श्रधर सुधा बस कीनन्‍हें ।' 
रूलति--- बेनी पीठि रूलति भाकभोर।' 
ग्रहफाई--- प्यारी सौं चित्त रहे अरुभाई 
बरसत--- बिनहि ऋतु बरसत निसिबासा।ैल्‍ँ 
तरसति--- हरिदरसन को तरसति श्रेँखियां । 
उपयु द्धू.त विभिन्‍न क्रिया-पदो का सौन्दर्य लक्षणा पर ही आधृत है। “विराजत्ति' मे 
सुन्दर लगने और शोमित होने का अर्थ निहित है । 'अंचवति” मे तृप्त होने का भाव है। इसी 
प्रकार अन्य' शब्द भी अपने रूढ अर्थ की श्रपेक्षा एक नया भाव अपने मे अन्वरनिहित किये हुये 
हैं जो भाव-व्यंजना मे बडे सहायक बन पड़े है । 
लाक्षरिक चिशेषरण 
सज्ञा के साथ विशेषणो का प्रयोग करके कवि वर्ण्य विषय का विस्तार करता है तथा 
उनके द्वारा एक भाव-चित्र उपस्थित करता है। कंष्ण-भक्त कवियो ने श्रधिकतर साहश्यगूलक 
श्रप्रस्तुत योजनाओ के द्वारा अपने वर्ण्य का विस्तार किया है इसलिये विशेषण पदो मे 
सांकेतिक निर्देश की अधिक गृजाइश नही रही है। इनका संयोजन अधिकतर रूप-साहश्य 
के आधार पर ही हुग्ना है। जैसे कुटिल अलक, विकट भौहे, कतक आंगन, मनिमय श्रांगन, 
भूखी आँखे, प्यासी श्राँखे । 
अ्रमरगीत के प्रसंग में कुब्जा के प्रति अनेक कटक्तियों मे लक्षया पर आधृत व्यंजनाएं 
/ बडी प्रभावात्मक बन पड़ी है । 
परमानन्ददास 
परमानन्ददासजी की रचनाश्रों मे भी लक्षणा के अच्छे उदाहरण प्राप्त होते है। 
क्रिया-पदो, विशेषणों तथा विशेष्य शब्दो के लक्षक रूप का प्रयोग उन्होने भी किया है। कुछ 
उदाहरण यहाँ दिये जाते है--- 
उनत जाय चौयगुनी लेहों नेन तृसा बुझान दे।' 
परमानंद स्वामी सन मोहन अटके नैन की कोर । 
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(५3 ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


चितवति तहाँ-जहाँ नन्दनन्दन सब तो लियो मन काढ़ी ।* 

परसानन्द प्रभु या जाड़े को देस निकासो दिवाऊं।'* 

परमानन्द प्रभु या जाड़े को कीजिये मुँह कारो ४ 
जाडे को देश-निकाला देना अथवा उसके मुख पर कालिमा पोतना स्थूल रूप में सम्भव नहीं , 
है। जाड़े का मानवीकरण करके उसे देश-निकाला देने का सांकेतिक श्रर्थ है उष्ण संयोग- 
सुख के द्वारा शीत की कठ्ुता का निवारण । 

विशेषणों और क्रिया-पदों मे निहित लक्ष्याथें भाव-व्यंजना के सौष्ठव में कितना 

सहायक हुम्ना है यह बात निम्नलिखित पद के विभिन्‍त शब्दों के लक्ष्यार्थ के विवेचन से 
स्पष्ट हो जाती है--- 

हरि को सुख कमल पेखें लागति नही पलक । 

कुमकुम को तिलक बन्यों कुटिल निबिड़ अलक | 

सोर मुकुट चनच्द्रिका सीस पे सनसिज की ढलक । 

स्थाम सुन्दर देखन को श्रावत जिय' ललक ।* 
प्रथम पंक्ति के 'लागति नहीं पलक' पदों में निहित लक्ष्यार्थ सौन्दर्य-मुग्ध व्यक्ति के चित्रांकन में 
समर्थ है। द्वितीय पंक्ति मे 'कुटिल निबिड़' विशेषणो से युक्त होकर कृष्ण की अ्लकें घनी काली 
श्रौर घुंघराली बनकर नेत्रों के सामने भ्रा जाती है। तीसरी पंक्ति में लक्ष्या प्रभाव-व्यंजना 
में सहायक होता है । कृष्ण के रूप-सौन्दर्य का श्राकर्षण ही उनके “मोर मुक्ुठ में शोभित 
मनसिज की ढलक' है तथा 'जिय' का 'ललक' कर देखने को आना उनकी उत्सुक श्राकांक्षाश्रों 
का व्यंजक है । लक्षणा के कुछ और उदाहरण देखिये--- 

जा दिन ते सुन्दर बदन निहार॒यो । 

ता दिन ते सधुकर सनसों में बहुत करी निकरयो न निकारयौ ।* 

सुख निरखत भयो चित लूल | 

सुन्दर रूप नेन भरि पीवति 

प्रान काढ़ि लें चलल्‍यो हमारे । 

परमानन्द स्वाप्ती के विन श्रव नेन नदी बही ॥ 

तुमरे परस बिन वथा जात हैं सेरे उरज घरे कंचन घट ॥ 

नंद गोप सुत जबवहि मिलहुगे तबहि होइगी सीस सकुल लट : 
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ख, कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) १६५ 

'कंचन घंट' का लक्ष्यार्थ उरोजों का गौर-वर्ण और उन्नत कसाव है तथा 'सकुल लटठ' 
के प्रयोग के द्वारा विरहिंणी गोपिका की बिखरी अ्लकें श्रौर भावी मिलन की घडियों में 
सुव्यवस्थित केश-विन्यास के दो विरोधी चित्र खीचने में कवि समर्थ हुआ है । 


कुम्भनदास 
कुम्भनदास के काव्य मे श्रधिकतर विशेषणो तथा क्रियापदों मे लक्षणा का प्रयोग 


हुआ है । हे 
सत्र ब्रज श्रति श्रानन्द भयो प्रगठे गोकुलचन्द ॥ 
फूले आनन्द राइज़ु फूले जसुमति साइ। 
फूली श्री जमुना बहे फूले श्री गिरिराइ॥' 
दोऊ जन भीजत अटके बातनि ६ 
लोचन करमरात है मेरे।' 
निम्नलिखित पंक्तियों मे प्रेम-व्यापार की सुक्ष्मता लक्ष्यार्थ के माध्यम से ही व्यक्त हुईं है--- 
मेरो मन तो हरि के संग गयो । 
नॉहिन काहू को दोस री साईं ! नैननि के घाले पर बस भयो | 
मोहन-सूरति जिय मे बसी । 
तु राधे बड़भाग उदित जिनि त्रिभुवन-पति अ्रुकायों । 
कब. श्रा्वेगे भेरे ग्रह में? विधना सों भाँगो अ्रंचरा पसार, 
कुम्मनदास प्रभु गोवर्धन घर, जाड़यो चलयो दोऊ कर भारि ।* 
दिन रात पहार से भये । 
धौरी धूमरि गेयनि पाछे आवत ब्रज को प्यारों । 
एकाध पदो मे प्रतीक-योजना का आधार भी लक्षणा शक्ति रही है-- 
गुसमानी घन! काहे न बरसत पानी ? 
सुखे सरोवर उड़ि गये हंसा, कमल बेली कुम्हलानी 
दादुर मोर पपीहा न बोलत कोयल शब्दनि हानी 
कुम्भनदास प्रभु गोवद्धंस धर लाल गये सुखदानी । 
गुमानी घन निष्ठुर नायक का प्रतीक है । उसकी ओर से नायिका की उपेक्षा तथा ' 
नायिका पर उसके प्रभाव का वर्णन दूसरी पक्ति में हुआ है। तृतीय पंकित मे वृन्दावन की 
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१६६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प . 


रम्य प्रकृति के ग्रीष्म द्वारा भुलसे हुये रूप के चित्रण में व्याप्त शुष्कता और दाह का संकेत. , 
दिया गया है ॥' 
नन्ददास द्वारा प्रयुक्त लक्षणा शक्ति के विभिन्‍न रूप 


'रासपंचाध्यायी' में वृन्दावन भूमि का सौन्दर्य श्रंकन करते समय नन्‍्ददासजी की उक्ति' 
इस प्रकार है-- 


साखा दल फल फूलनि हरि प्रतिब्रिम्व॒ बिराजे ।* 


कवि के कहने का तात्परय यह नही है कि प्रत्येक शाखा पुष्प श्रौर फल पर कृष्ण की 
मृति श्रंकित है वल्कि उसका अभीष्ट यह है कि वृन्दावन की प्रकृति मे कृष्ण का सौन्दर्य और 
उनकी महिमा समाई हुई है, साथ ही वृन्दावन की प्रकृति का सात्विक प्रभाव भी वर्णित है । 
इसी प्रकार--- 


ता पर कोमल कनक भूमि मनिमय सोहति सन ।* 
प्रायः सभी कृष्ण-भक्त कवियों ने ननन्‍्दर के कनक-आंगन और मणिमय स्तम्भों 
का वर्णान किया है। यहां रम्य प्रकृति की सात्विकता और निर्मेलता को कनक और मणि के 
प्रतीको द्वारा व्यक्त किया गया है। क्रिया-पदों तथा विशेष्य पदो में निहित लक्षणा मे ही 
सामथ्यं थी कि वे कृष्ण-गोपी-मिलन के प्रसंग को इतना सजीव और प्राणवन्त बना सके-- 
तिनके नूपुर नाद सुने जब परम सुहाए। 
तब हरि के मन नन सिमिट सब ख़वननि आये। 
कृष्ण की मुरली के अ्रलौकिक संगीत के प्रभाव से आतुर गोपियां कृष्ण से मिलने 
के लिए चली भरा रही है। उनके नूपुरों की रुनभुन सुनकर कृष्ण की उत्सुकता का चित्रण 
लक्षणा द्वारा ही सजीव बन पड़ा है । 
प्रिय के अंग भ्रंग सिमिट मिली छबिले नेननि तव 
सुनि गोपिन के प्रेम-वचन सी आच लगी जिय ।' 


विरह-दग्ध नायिका की जड़ स्थिति का चित्रण भी लक्षणा के द्वारा ही बड़े कौशल के 
. साथ किया गया है-- 
विरह भरी पुतरी ज्रु होइ तो कछु छवि पावे । 
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कुष्णा-भव्त कवियों कौ भाषा (२ हे १६७ 


'विरह भरी पुतरी' द्वारा नायिका की मानसिक निष्क्रितता और शारीरिक शिविलता 
का व्यक्तीकरण करना ही कवि का अभीष्ट है । 

इसी प्रकार चरम सौन्दर्य से चमत्कृत शौर अ्रभिभूत व्यक्ति की मानसिक और 
शारीरिक स्थिति का चित्रण भी लक्षणा द्वारा किया गया है। तुलसीदास की 'गिरा अ्रतयत 
नयन बिनु वानी” के समान हो 'नैननि के नहिं बैन बैन के नैन नही जस ।” पंकित में दो 
विभिन्‍न इन्द्रियों की एकतानता की अ्रसमर्थता की श्रभिव्यक्ति सौन्दर्य के प्रति अ्भिभूत स्थिति 
का वर्णन करने के लिये ही की गई है। लक्षणा और व्यंजना का संयुक्त चमत्कार इस पद 
मे परिलक्षित होता है । 

विशेषण तथा विशेष्य दोनों मे ही निहित लक्षणा का संयुक्त रूप भी कही-कही 
मिलता है-- 

गुत भरी लता ये जु सोहत बन सांही । 

'हूप गुन भरी लता' से संकेत प्राकृतिक सौन्दर्य शर सौरभ से ही है । 

रूप और धर्म-ताम्य सम्बन्धी अप्रस्तुत योजनाओं मे भी श्र्थ-सौष्ठव लक्षणा के सहारे 
व्यक्त हुआ है। नन्‍ददास की रचनाओं मे इस प्रकार के लाक्षरणिक प्रयोगो के उदाहरण भरे 
पडे है । एक उदाहरण लीजिये-- 


नौरस कवि जे रसहि न जाने व्याल बाल सम बाल बखाने 
भोहन की छवि रहे मो मनही, बालक मन्मथ की जनु धनुही । 
छोटी खुभी सुभी जगमगी, काम कलभ जनु दंतियां उगी ॥ 


प्रथम पंक्ति मे उपमान, रूपमती के घुधराले केश तथा उपमेय' सर्प-शावक में रूप 
तथा गुण-साम्य की स्थापना लक्षणा के आधार पर की गई है। दूसरी पंक्ति मे कवि का 
अ्रभीष्ठ रूपमती की धनुषाकार भोहों का चित्रण करना उतना नहीं है जितना उसकी 
चितवन के मादक प्रभाव का वर्णन करना। जिस प्रकार कामदेव के पुष्प-बाण के प्रह्मर से 
प्रेमी का हृदय' घायल होकर उद्देलित हो जाता है उसी प्रकार रूपमती के कटाक्ष मर्म-बेधी 
होते है। यह तो हुआ कामजन्य भावनाओं का मधुर पक्ष, काम की मादकता की गहनता 
झौर आवेश का अर्थे भी तृतीय पंक्ति मे एक विशिष्ट आभूषण द्वारा परिवद्धित रूपमती के 
सौन्दर्य तथा उसके प्रभाव के वर्णात से लक्ष्यार्थ द्वारा साकेतिक रूप मे ही प्रस्तुत किया गया 
है। क्रियापदो में निहित लक्ष्याथथ हारा क्रिया-साम्य की योजना नन्‍्ददास की कल्पना और 
शब्द-प्रयोग-सामथ्यें की परिचायक है| जेसे-जेसे शेशव का जल समाप्त|होने लगता है नैन रूपी 
मीन इतराने लगते हैं--- 
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जिमि जिमि दोदाव जल उधुराने, तिमि तिमि नेन मीन इतराने ।* 


श्रमूर्त के मूर्त विधान के लिये लक्षणा का प्रस्तुत उदाहरण नन्ददास की सूक्ष्म 
अ्भिव्यंजना-गैली के सौष्ठव का परिचायक है। मन के हाथ नही होते । प्रिय भी अपाधिव 
होने के कारण अ्रहश्य और अग्राप्त है परन्तु नन्‍्ददास की लक्षणा-प्रयोग की शक्ति भ्रपाथिव 
के प्रति रागात्मक आकर्षण और तनन्‍मयता की अमूर्त स्थिति को मूर्ते स्तर पर उतार 
लाई है-- 
निस दिन तिय बिनती करति, और न कछू सुहाय । 
मन के हाथनि नाथ के पुनि पुनि पकरत पाय ॥' 


नन्‍्ददास द्वारा लक्षणा के कुछ प्रयोगों के उदाहरण इस प्रसंग मे भ्रस्तुत किये जा 
रहे हैं-- 
मोहन समृरति हीय तें, कहत निकसि जिनि जाय ।' 
सहचरि फूली सी रही, फूली अंगन आय 
सुधी जो कुछ उर गडे, सो न कढ़े दुख होय। 
ललित त्रिभंगी जिहि गड़े, सो दुख जाने सोय ।" 
मन सो फहे कुटिल तु आही भ्रकिलौही उठि पिय पै जाही । 
पट नारिनि रंग श्रस उपजाये । फाग मनो पहपटिया श्रायो । 


'पहपट' के श्रर्थ हैं 'उधम' । फाल्गुन के उल्लास और उधम का लक्षणा “के द्वारा 
मानवीकरण करके फाल्गुन के मादक वातावरण का सुन्दर चित्र खीचा गया है। इससे भी 
भ्रधिक प्रभाव-व्यंजक उदाहरण लीजिये। होली का हुड़दंग समस्त ब्रज में व्याप्त है । स्त्री 
श्रौर पुरुष मदमस्त श्रानन्दोल्लास में रत है। मंजीर और नृपुर की रुनभुन सुरमंडल और डफ 
. की ध्वनि में मिल रहे हैं। काम की फुलभड़ियों के समान कनक-पिचकारियां छूट रही हैं। 
होली के इस रंगीन वातावरण का विरहिणी नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 

रंग रंग छिरक॑वसन, बरनत वबनति न बात । 

जनु रति व्याहन रहसि भरि, आई वितनु वरात ।* 
विभिन्‍न रंगों से स्तिग्ध नर-वारियो के वस्त्रो का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा जान 
पड़ता है मानों रति का वरण करने के लिये कामदेव ब्रारात सजाकर आया है। इस पंक्ति 
में भी निहित अर्थ-सौष्ठव लक्ष्याथं द्वारा ग्रहण करना ही सम्भव है भ्रन्यया नहीं । यहाँ पर 
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सामान्यतः फागुन के कामोहीपक रूप का तथा विश्वेषतः रूपमती की उद्दीप्त भावनाओं का 
वर्णान करना कवि का अभीष्ट रहा है । 


कृष्णदास 
कृष्ण॒दास के लक्षणा-प्रयोग में कोई विशेष तवीनता नही है--- 
प्रमुदित फूली अग न समात ॥ 
सात दिवस सुरपति पचि हारयौ, 
गौसुत सीगः न भीनौ ॥ 
मिरखि निरखि मन' फूल ।* 
जे जे कमल बरन, लंपट अलक, जे मघुकरन की साल 
लम्पट अलक शभौर मधुकरन की माल का प्रतीक लक्ष्यार्थ द्वारा ही ग्रहए किया गया है। 
क्रियापदो मे लक्षणा का प्रयोग अनुकरणात्मक शब्दो मे हुआ है । 


प्रेमरस गटकी, लोक लाज सब पटकी ।* 

अंग संग लाग सदन मनोहर था जाडे को देस निकारौ दिवाऊं ।* 
जाड़े के मानवीकरण में लक्ष्यार्थ का वही रूप है जिसकी विवेचना परमानन्ददासजी द्वारा 
प्रयुक्त इस पद के प्रसंग में की जा चुकी है । 

नख सिख रूप मेरे हिये समाये ।* 

सोहन सदन गोपाल लाल सों, श्रपनो यौवन तोलति 

चाहति मिलन प्रान प्यारे को मेरो सन टकटोलति । 

भूमत श्लक तेरे कमल बदन पर । 

ले चली रसिक वर मंगल कलस री (उरोज) ।* 
चतुभु जदास 


चतुभु जदास द्वारा प्रयुक्त लक्षणाओं का रूप भी प्राय: इसी प्रकार का है। उसमे नृतन 
और सूक्ष्म कल्पना का श्रभाव है। 


९ इृष्णदास, एष्ठ २२६, पद ३ 


र्‌, 39 हट २२६ 9३ हे 

८ 99 39 २४३० 39 २० 
५ 9. 9 रह ॥) ९० 
५ १3 9 चेटैदे ॥ सेफ 


« १9 २ रेहैह्े 99 हेड 
७, ह $3 श्३३ 33 झ्श्‌ 
छ, १3 9 प्टशए )) द९ 

* 99 99 रेईंदू $ ४० 
<०५ 99 9 शिव 3) ४० 


नै घ रू १ 


| 
कर्क "शिल्प *+$, 


१9० ग्रजभाषा के कृष्णा-भक्त काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प -.. 


हृ 


नैननि रूप सुधा रस प्यावे ।* 
जसोमति मन फुले।' 
कंठ कठुला ललित लटकन अकूटि मन को फंद-४ 
नेन कटाच्छ हरत हरिनी मन गिरधर पिय को चित्त छुराई । 
अंग श्ंग सीसा चितहिं चुरावत ॥* 
प्वत नयन पुट तृपति न पावत ।' 
विविध विशेषणों से युक्त करके विशेष्य पदों का विस्तार लक्षणा के द्वारा किया 
गया है । ' 
लटपटी पाग, तिपेची पाग, पांग लपेटी भली,--पाग के साथ इन सभी विशेषणों का 
प्रयोग कृष्ण के छेला रूप का संकेत करने के लिये किया गया है। बंक बिलोकनु का सौन्दर्य 
भी इसी लक्ष्यार्थ के कारण है । 
चतुभु ज प्रभु गिरघर जु की बानिक देखत हैं द्रग भरन ।* 
लोक क्‌ठुम्ब पछोरि बहायो ।* 
पदछोरि दाव्द इस प्रसग में अ्रत्यन्त सार्थक बन पड़ा है। फटकने पर सार तत्व तो सूप 
में ही रह जाता है और असार तत्व उड़कर पृथक हो जाता है। माधुये भाव के प्रादुर्भाव के 
साथ ही लोक-कुट्रम्ब के प्रति मोह, लोक-लज्जा सब समाप्त हो जाते है। यह लक्ष्याथथ ही 
प्रस्तुत प्रसंग मे श्रधिक उपयुक्त ठहरता है । 
परकीया भाव की इस अभिव्यक्ति का सौष्ठव भी लक्ष्यार्थ में ही निहित है--- 
चितवनि अ्रठक्यों रूप में लज्जा घरी उतारि ।' 
छीतस्वामी 


छीतस्वामी की रचनाओं मे लक्षणा का प्रयोग बहुत कम हुआ है । अधिकतर क्रिया- 
पदों मे ही लक्षणा के उदाहरण प्राप्त होते है । 
अति उदार मोहन मेरे निरखि नेन फूले री । 
कुंडल ख़वननि पर निगस निगम भूले री ।/ 
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ते तो फूली-फूली डोले सोने सदन में ।' 
देखन को जुरि आ्राई सब त्रिय मुरली नाद स्वाद रस गटठकत । 
करत प्रवेश रजनी घुख ब्रज में देखत रूप ह॒दे में अश्रटकत ॥' 
श्रमूतत भाव के मृत विधान मे एकाथ स्थल पर लक्षणा का हल्का-सा स्पशे 
मिलता है--- + 
मदन नृपति की छाप कपोलनि लागी ॥* 
उपर्युक्त पंक्ति मे व्यक्त लक्ष्याथ नायक और नायिका की काम भावनाओं की उष्णता 
और तत्सम्बन्धी क्रीड़ाओ का स्थूल चित्र अंकित करने मे समर्थ हुआ है । 


गोविन्दस्वामी 


गोविन्दस्वामी द्वारा प्रयुक्त लक्षणा का रूप अश्रधिकतर परम्परागत है। कही-कही उसमे 

माभिक प्रभावात्मकता भा गई है -- 
चंचल नेन उरज अनियारे तन सन देखियत मदन छाकरी ।* 
नायिका के उभरते हुये यौवन को कामदेव के छाक रूप में प्रस्तुत करने मे उसके रूप में 
कामोत्तेजक तत्व (5०६ »०7०००) का सकेत निहित है। 
बदन विलोकत भई राकरी ।" 

भई रांकरी” पद मे नायिका के पूर्ण श्रात्मसमर्पण का चित्र है । 

नेन रहे अकुलाई, निबिड़ श्रलकावलि, कनक दोहनी' इत्यादि साकेतिक विश्ेषणों मे 
लक्षणा का ही श्राग्रह अधिक है। 

अष्टछापी कवियो की रचनाश्रो मे लक्षणा का सर्वाधिक प्रयोग क्रियापदों में हुआ है । 
विशेषणों के लक्ष्यार्थो द्वारा शब्द-चित्र सजीवता के साथ प्रस्तुत किये गये है। विशेष्यः पदों 
में लक्षणा का प्रयोग बहुत कम हुआ है ! 
मीरा , 

मीरा द्वारा प्रयुक्त मुहावरों में लक्षणा का सौदर्य विद्यमान है। सम्बद्ध प्रसंग में 
उनके उदाहरण प्रस्तुत किये जा छुके है। ऐसा जान पडता है कि जब प्रतिपाद्य का रूप पूर्ण 
रूप से भावपरक तथा अनुभूतिमुलक होता है तो भाषा भी अ्भिधा के पू्ं विधान के स्थान 
पर लक्षणा के श्रमूर्त विधान का सहारा जागरूक कला-चेतना के अ्रभाव मे भी ले लेती है। 
मीरा की कविता मे लक्षणा के हल्के सस्पश्ञों से भाषा को शक्ति प्राप्त हुईं है । 

हा लक्षणा के ये प्रयोग अ्रधिकतर क्रिया-पदो, मे हुए है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये 

जाते है -- 
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वेदन कौन घुतावे, लहर लहर जिय जावे, सुनी सेज जहर ज्यू' लागे, विरह कलेजो , 


साय, खितवन में टोना, नेत रहे भर्राई, अंग भराई, पलक न पल भर लागी। 
इसके श्रतिरिक्त मीरा की लक्षणा-शक्ति का वैभव इन शब्दों में भी दिखाई देता है --- 
प्राण श्रंकोर, निपट बंकठ छवि, धुतारा जोगी, ऊभी जोऊं कपोल, श्रेम की झ्ांच 
जलावे, फसक कसक कत्कानी, कलेजे की कौर, कुंडल की ऋकभोर, मन की गांसुरी । 
मीरा की माचुयय भावनाप्रों की अभिव्यक्ति में शंगार प्रतीकों का प्रयोग भी अनेक 
स्थलों पर हुआ्रा है। उसमें स्थूल श्यंगारिक तत्व अपनी पूर्ण पाथिवता के साथ विद्यमान है। 
उनकी श्राध्यात्मिक व्याख्या भी लक्षणा के द्वारा ही की जा सकती है --- 
करके श्यूगार पलंग पर बेंठी रोम रोम रस भीना 
चोली केरे बन्द तरकन लागे, ब्याम भये परवीना। 
तथा 
पंचरंग चोला पहिन सखी से फ्िरमिट खेलन जाती 
सिरमिट में सोहे इयाम मिलें मैं खोल मिलूँ तन गाती । 
लौकिक और भ्लौकिक श्रालम्बन तथा प्रेम का श्रन्तर भी लक्षणा के संस्पर्श से 
सजीव हुआ्ना है । निम्नोक्त पंक्तियों में व्यक्त हरि-प्रेम प्याले का स्वाद लक्षणा द्वारा ही लिया 
जा सकता हैं --- 
और तो प्याला पी पी माती से बिन पिये सदमाती, 
ये तो प्याला हरी प्रेस को, छकी फिरू दिन राती ॥' 


ध्र्‌ वदास 


सूरदास तथा नन्ददास की भांति प्र वदास ने भी इस प्रसिद्ध लक्षणा-मूलक ब्यंजना 
का प्रयोग किया है -- 
नेननि के रसना नहीं रसना के नि नेस ।* 
श्रमूर्त का मूर्तीकरण भी लक्षणा के प्रयोग द्वारा किया गया है -- 
फूलि फूलि रहे सब फूल फुलवारी में के 
रीकि रीकफि छवि झ्ाइ पाइन में परी है । 
८ ८ ८ 
दीठि सों छुबत सुकुमारता हु डरी है । 
इसके श्रतिरिक्त कुछ सुन्दर लाक्षरिए_क उपमानों का प्रयोग भी किया गया है जिनका विवेचन 
अप्रस्तुत योजना' के श्रन्तर्गत किया जायेगा । 
प्रन्य कवियों द्वारा लक्षणा के प्रयोग में भी कोई विशेष नवीनता नहीं है: 
प्रानहरें, विवेक सिधारे, हग श्याम के रूप में द्वार घंसे, जाके हिये मंह लाल मंसे 
भरगो, विलोकनि वाकी, प्रानतच्यो, प्रान लच्यों इत्यादि प्रयोग प्रायः प्रत्येक ऋृष्ण-भक्त- 
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कृष्णु-भवत कवियों की भाषा (२) । जे १७३ 


कवि की भाषा का सहज श्रंग बन गये थे । 

उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पूर्व मध्यकालीन कृष्ण-भक्त कवियों ने लक्षणा के 
श्रत्यन्त साधारण प्रयोग किये हैं। केवल ननन्‍्ददास की रचनाओं मे उसके सूक्ष्म रूपो के कुछ 
प्रयोग किये गये है। लाक्षरिक वैचित्य और भाषा-सगिमा उनकी भाषा के विशिष्ट गुण नही 
है । बहुत कम स्थलों पर नवीन अ्प्रस्तुतो भर प्रतीको के प्रयोग मे नवीन तथा सुक्ष्म कल्पना 
के दर्शन होते है । लक्षणा-प्रयोग मे दुर्हता और क्लिप्ट कल्पना का पूर्ण भ्रभाव है। भाषा 
की चित्रात्मकता, भाव-व्यंजकता तथा शक्तिमत्ता में लक्षणा का प्रयोग साधन शोर स्वस्थ रूप 
में ही हुमा है । 


व्यंजना शक्ति 


काव्य-भाषा मे व्यजना का प्रधान रूप से सहयोग वक्र-पभिव्यंजना के क्षेत्र मे 
होता है, यही कारण है कि माधुय-गुण-प्रधान कृष्ण-भक्ति-काव्य' में इसका चमत्कार केवल 
विशिष्ट स्थलों पर ही दिखाई देता हैं । ऋष्ण-भक्ति-काव्य के प्रतिपाद्य में बौद्धिक तत्वों और 
व्यापक जीवन-दर्शन का अ्रभाव है इसमे कोई सन्देह नही है परन्तु रागात्मक वृत्तियो का 
चित्रण करते समय क्ृष्ण-भक्त-कवियो की दृष्टि सरल, वक्र, कट्ुु सभी प्रसंगो का समावेश 
करती हुई चली है। लीला-वर्णांन के विविध प्रसगो मे उनकी सजग कल्पना और अ्रदुभुतत 
वर्णनात्मक शक्ति ने अनेक सजीव और मार्मिक चित्र भ्रस्तुत किये है, ऐसे प्रसगों में श्रम्िधा 
और लक्षणा का प्राधान्य रहा है परन्तु इस सरल और सहज प्रतिपाद्य के विदग्ध अशो को 
भी वे नही भूले हे। बाल-लीला का माखन-चोरी प्रसंग, राधा-कृष्ण के प्रणय से सम्बद्ध 
प्रसंग, मुरली-प्रसंग, मान-लीला, खण्डिता-प्रसंग और भ्रमरगीत इत्यादि ऐसे स्थल है जहा 
विभिन्न कवियो ने व्यंजना के चमत्कार द्वारा ही प्रसंग को मामिक बनाया है। 
बाल-लीला-वर्णत मे गोपियो के उलाहनो मे प्रेम की ध्वनि का समावेश व्यंजना के 

हारा हुआ है । सूरदास द्वारा लिखित कुछ पक्तियां देखिये-- 

सुनहु महरि अपने सुत के गुन कहा कहाँ किहि भांति बनाई । 

चोली फारि हार गहि तोरयो, इन बातनि कहौ कौन बड़ाई। 

साखन खाई खबायो ग्वालनि, जो उबरयो सो दियो लुढाई। 

सुनहु सुर चोरी सहि लीन्‍्हीं, श्रव केसे सहि जात ढिठाई॥' 
इस पद में आरम्भ से भ्रन्त तक की पक्तियों मे वाच्यार्थ तो गोपिका के उलाहने का ही 
व्यक्तीकरण करता है परत्तु इस वाच्यार्थ से श्रधिक महत्व है उस ध्वनि का जो कृष्ण की 
छेड़छाड़ के कारण गोपी-हृदय के श्रानदोलन और आनन्द की अ्रभिव्यक्ति मे समर्थ है । इसी 
प्रकार निम्नलिखित पद मे भी गोपिका के उपालम्भ में उसका प्रणय-स्तिग्ध हृदय फूटा 
पड़ता है--- 

देखो माई या बालक की बात । 

बन उपवन, सरिता-सर-मोहे, देखत स्थामल गात 
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श्छ्ड ब्रजमाषा के कृष्ण-मक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प . 
मारग चलत झनीति करत है हुठ करि माखन खात .. उप 
पीताम्बर वह सिरतें झ्रोढ़त, अंचल दे मुसुकात । 


राधा-कृष्ण की प्रणव-लीला के प्रसंग में भी व्यंजना का सरल-मृदु प्रयोग हुआ है। 
राधिका के पुनरागमन प्रसंग में राघा की श्रथम प्रणय-जन्य आकुलता का चित्रण कितनी 
स्वाभाविकता से हुआ है-- 


उठी प्रातहीं राधिका, दोहनि कर लाईं। 
महरि सुता सों तब कह यो, कहां चली अतुराई। 
खरिक दुह्मवन जाति हों, तुम्हरी सेवकाई। 
तुम ठकुराइन घर रहो, मोहि चेरी पाई । 
रीती देखी दोहनी, कत खीभति धाई। 
काल्ह गई श्रवसेरि के, ह्वां उठे रिसाई। 
गाइ गईं सब प्याइ के प्रार्ताह नाहि झआाई। 
ता कारन में जाति हों श्रति करत चंड़ाई ।* 
इसी प्रकार निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत वाच्यार्थ में निहित व्यंग्याथं के कारण 
सप्राणता का समावेश हुआ है--- 


रीती माठ बिलोवई, चित्त जहां कन्हाई । 
उनके मन की कह कहाँ, ज्यों दृष्टि लगाई । 
लया नोई वृषभ सों गया बिसराई ॥* 5 
खाली मटकी को मथने और वृषभ के पग में नोई बांधने के वर्णन का उद्देश्य राधा और 
कृष्ण की उन्मत्त अस्तव्यस्तता का चित्रण करना ही है । 
संयोग-श्ृंगार के प्रसंग मे खंगार की स्थूलता का वर्णन करने के लिये भी व्यंजना 
के प्रयोग किये गये हैँ । विशेष रूप से यह प्रयोग उन स्थलो पर मिलते हैं जहाँ प्रशय की 
स्थूल अ्रभिव्यवित की श्ाकांक्षा राधा की ओर से व्यवत की जाती है--- 
चोरी को फल तुर्माह दिखाऊं 
कंचन खंभ डोर कंचन कौ, देखो तुर्माह वंधाऊं । 
खडों एक श्रंग कहु तुम्हरो, चोरी नाऊं मिटाऊं।* 
सूर-काव्य में मुरली के प्रति गोपियों का ईर्ष्या-माव भी व्यंजना के सहारे व्यक्त 
हुआ हैं। गोपियो की कृष्ण से दूरी और मुरली का उन पर एकाधिपत्य ही इस स्थिति का 
निर्माण करता है । मुरली के प्रति कृष्ण का अत्यन्त भ्रनुराग उनके झ्रानन्द में वाधक बनता 
है। मुरली-प्रसंग के श्रायः समस्त पदो मे व्यंजना का वैभव मिलता है। उदाहरण के लिये 
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कृष्ण-भवत कवियों की भाषा (२) ' १७५ 
नीचे लिखी पंक्तिया लीजिये। स्व्रियोचित स्वभाव के भ्रनुसार गोपियों का सपत्नी रूप कितनी 
सरलता और सहजता के साथ व्यक्त हुआ है । इसके व्यक्तीकरण में उन्होंने व्यंजना की 
सहायता ली है-- 
सुनहु सखी याके कुल-धर्म। 
तेसोइ पिता, मातु तेसी, श्रव देखो याके कर्म । 
ये बरसत धरनी सस्पुरन, सर सरिता श्रवगाह । 
चातक सदा निरास रहत है, एक बूंद की चाह । 
घरनी जन्म देत सबही को श्रापुन सदा कुंवारी । 
उपजत फिर ताही में बिनसत, छोह न कहु महतारी । 
ता कुल में यह कन्या उपजी, याके गुननि सुनाऊं । 
सुर सुनत सूख होइ तुम्हारे, मे कहि के सुख पाऊं ।' 
नैन सम्बन्धी पदों मे भी सूरदास की कला से व्यजना का सुन्दर रूप मिलता है। नैनो 
ने ही गोपियो को परवश कर दिया है। श्रत वे नेच्नो को श्रनेक प्रकार से कोसती है, उन पर 
भूभलाती है, लेकिन उनका आक्रोश जितना अधिक कट्ठु और प्रखर होता है उतनी ही उनमे 
प्रसाय' की आतुरता, विद्चलता और विवश्ञ उन्मत्तता अधिक प्रकट होती है । नैन-समय के सब 
पदो मे व्यंजना का वेशव भरा पडा है । कुछ उदाहरण यहां दिये जाते है-- 
स्थास रंग रंगीले नेन । 
धोएं छुटत नहीं यह कंसेहुँ, मिले पघिलि ह्वू॑ सेन ।* 
ऐसो आपु स्वारथी नेन 
अपनोइ पेट भरत हैं निसिदिन और न लेने न देने ।'* 
अ्मरगीत-प्रसग सूरदास ही नही सभी कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त व्यंजना का 
श्रादशं उदाहरण-स्थल है। भ्रमरगीत प्रसग की उद्भावना ही व्यजना के द्वारा की गईं है । 
विरह की अनुभूति, प्रकृति का उद्दीपत रूप में चित्रण, कुब्जा के प्रति उपालम्भ, उद्धव की 
भत्सेना, योग का तिरस्कार, ये सभी प्रसंग व्यजना के अनेक उदाहरणों से युक्त है। उनका 
विस्तृत निरूपण यहाँ अ्रसमीचीन है । कतिपय चमत्कारपूर्ण उदाहरण ही पर्यात होंगे । 
निरखति अ्रक स्याम सुन्दर के बार-बार लावति छाती। 
लोचन-जल' कागद-मसि मिलि के ह्वूं गई स्याम-स्याम की पाती | 
श्रंक ओर स्थास शब्दो के व्यग्यार्थ द्वारा ही इस पद मे निहित भावनाओ का सूल्यां- 
कन' किया जा सकता है । “लोचन-जल' और “कागद-मपस्ति' के मिलने से पत्नी के अपठनीय॑ हो 
- जाने मे वाच्याथे का चमत्कार तो है परन्तु उसमे एक व्यग्यार्थ भी निहित है। स्थाम का पत्र 
राघा के लिये मानो स्वय कृष्ण-रूप बन गया है, उसे हृदय' से लगाकर राधा को कृष्ण के 
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। 


६७६ ब्रजमाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्व... 


के का 


प्रंक सगते का-सा सुख प्राप्त होता है! 
प्रकृति के उद्दीपन रूप का वर्णन लक्षणा और व्यंजना की संयुक्त अभिव्यक्ति के द्वारा 
विदग्पता से किया गया है । 
भुलिह जनि श्लावहु इहि गोकुल, तपति तरनि ज्यों चंद। 
। सुन्दर चदन स्थाम कोमल तन, क्यों सहि हैं - नंद-नंद ॥ 
भघुकर मोर प्रबल पिक चातक वन-उपचन चढ़ि बोलत। 
मनहू सिंह की गरज सुनत गोवच्छ दुखित तन डोलत । 
झासन अझ्सन अ्रनल विष अ्रहि सम, भूषन विविध बिहार । 
जित तित फिरत दुसह द्वम-ुम प्रति घनुष घरे सत मार ॥' 


उद्धृत पंक्तियों में गोपियों का श्रभीष्ट है ऋष्ण को श्रपनी दुःसह अवस्था का परिचय देना और 
इस ,लक्ष्याथे में एक व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होता है। यद्यपि प्रथम पंक्ति में वे कृष्ण को ब्रज 
आने के लिए निपेव करती हैं परन्तु वह निषेध वाच्यार्थ तक ही सीमित रहता है और उसका 
कोई अर्थ नही है। विरह मे गोपियों के लिये प्रकृति बैरी हो रही है, कृष्ण यदि ब्रज श्राये 
तो उन्हें भी उस दु.ल का सामना करना पड़ेगा, परन्तु ग्िरिवरधारी, पूतना-संहारक शौर 
दावानल पान करने वाले कृष्ण के लिये यह विषम परिस्थितियाँ क्या अर्थ रखती हैं ? प्रथम 
पंक्ति की नकारात्मक ध्वनि, व्यंग्यार्थ में स्वीकारात्मक हो जाती है और गोपियाँ कृष्ण के 
झभ्लौकिक व्यक्तित्व के भ्रनुकुल ही मानो यह कहना चाहती हैं कि तुम श्रा जाओ तो हमारे 
सब दुःख दूर हो जायें । अतीत में तुमने भयंकर आपदाओ से हमारी रक्षा की है । इस विषम 
परिस्थिति से भी तुम्ही उबारो । 
निम्नलिखित पद में उद्दीपन रूप में वर्षा-छऋतु का चित्रण करते हुये व्यंजना द्वारा 
अ्रपनी स्थिति की विषमता का निरूपण सूरदास की गोपियाँ करती है--- 
किधों घन गरजत नहिं उन देसनि । 

किधों हरि हरधि इन्द्र हुठि बरजे, दादुर खाये सेषनि। 

फ्िधों उहि देस वगनि भंग छोड़े, घरमि न-वूंद प्रवेसनि । 

चातक भोर कोकिला उहि वन बधिकनि बघे विसेसनि । 

कियाँ उहिं देस वाल नहीं भूलति, गावति सखि न सुवेसनि ।* 


कृष्ण के देश में वर्षा-छतु के श्रागमन का अभाव वाच्यार्थ रूप में कोई महत्व नही रखता । 
ब्यंग्यार्थ उसका यह हैँ कि जिस प्रकार वर्पा-ऋतु के श्रागमन से हमारी काम-भावनायें 
उद्योप्त हो उत्सी हूँ, यदि वर्षा कृष्ण के देश भाती तो वे भी हम से मिलने के लिये आकल 
ही उठते । इसी व्यंग्याय में एक शर भी व्यंग निहित जान पड़ता है । वर्षा के उद्दीपक तत्वों 
का प्रभाव कृष्णा पर ने पड़े ऐसा उन्हें विश्वास ही नहीं होता । व्यंग्य रूप में गोपियों का 
यहू विदवास निहित छान पड़ता है कि रृष्छा को आना ही पड़ेगा । 





१« घरकागर, दराम सन्‍प, पद ४४६७--नसा० आ० सूठ 
है. सहुमस्यगर, दराम सकुन्ध, पर ३8१०--का० प्र० सु 


कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) । १७७ 


प्रमानन्ददापत > 
परमानन्ददासजी द्वारा रचित माखनलीला और उरहाने के पदों मे व्यंजना के सरल- 
सहज स्पर्श मिलते है| उनमें प्राय. वे सभी विशेषताये मिलती है जो सूरदास के पदो मे है । 
गोपियाँ यशोदा को उलाहना दे रही है परन्तु कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम 'कंन्हाई', तेरे 
ही लाल, 'अनोखो पृत' इत्यादि शब्दों मे फलकता रहता है--- 
दूध दही की कीच मची है दूरि ते देख्यो कन्हाई। 
तेरे ही लाल मेरो माखन खायो ।* 
इन पंक्तियों में यशोदा-नन्दन नही गोपी-कृष्ण का चित्र उभर श्राता है। परमानन्ददासजी ने 
प्रायः इन सभी पदो मे अपनी ओर से गोपियो की प्रेमासक्ति के विषय से कुछ कहकर प्रथम 
पंक्तियों मे की हुईं व्यजना को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है । यदि ऐसा न भी किया जाता 
तो भी गोपियों के मधुर भाव की ध्वनि उनके उपालम्भो मे स्पष्ट ध्वनित होती है-- 
मारग में कोड चलन न पावत लेत हाथ तें दूध मरोर। 
समभा न परत या ढोठा की रात दिवस गोरस ढंढोर । 
आनन्दे फिरत फाग सो खेलत, तारी देत हँसत मुख मोर । 
इन पक्तियों मे कृष्ण की नटखट लीलाओ्ो के प्रति गोपी हृदय का आकर्षण अनायास ही 
व्यक्त होता जान' पडता है । 
विरह-वर्णान के लिये भी भ्रनेक स्थलों पर परमानन्ददासजी ने व्यंजना का सहारा 
लिया है । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर ब्रज का जीवन कितना जड, निष्क्रिय और नेराश्य- 
पूर्णा हो गया है--निम्नलिखित पद की एक-एक पक्ति में पृथकू-पुथक व्यग्यार्थ निहित है--- 
ब्रज की औरे रीत भई। 
प्रात समय श्रब नाहिन सुनियत घर-घर चलत रई। 
ससि की किरन तरनि सम लागत जागत निसा गईं । 
उद्भट भूपष सकर केतन की श्राग्या होत नई । 
वृन्दावन की भूमि भामती, ग्वालिन्ह छाँड़ि दई । 
परमानन्द स्वामी के बिछरे, विधि कछु और ठई ॥* 
द्वितीय पंक्ति में प्रातःकाल ब्रज की ग्रह-लक्षिमयों द्वारा चलाई गई रई की “घर-घर” 
ध्वनियो के अभाव मे कृष्ण के ब्रज-निवास-काल के विपरीत एक स्तब्ध श्रौर नीरव सन्‍्नादे 
की ध्वनि' छिपी हुईं है ! तृत्तीय' पक्ति मे गोपिकाओ का विरह व्यंजित है। दिन तो किसी 
प्रकार व्यत्तीत हो जाता है पर रात्रि की नीरवता मे कृष्ण की स्मृति वेदवा बनकर छा जाती 
है। चन्द्र की किरणे उन व्यथित भावनाओ्री को उद्दीत कर देती है | तृतीय पक्ति का व्य॑ग्यार्थ 
कुछ और ही उद्द इय से सयोजित किया गया है। काम-तत्व, कृष्ण के रहते हुए भी विद्यमान 
१. परमानन्ददास, पृष्ठ ४८, पद १४५ 
शएश्.... ? पृष्ठ ४९, पद १४७ 
३. परमानन्द सागर, पुष्ठ १८१, पद ५३३--गो० ना० शुक्ल 


श्ड्य ब्रजमाषा के इृष्ण-भक्ति, काम्य में अभिव्यंजना-लिल्प 


रहता था परन्तु कामजन्य भावनावें सुखद होती थीं। कृष्ण के अनुग्रह से काम उनके जीवन 
की सबसे बढ़ी विभूति वनकर झाता था परन्तु श्रव तो काम-रूपी नूपति की आज्ञाओं का रूप 
ही बिल्कुल नया हो गया है । इस कथन के व्यंग्यार्थ में विरह-जन्य विषमताओं का संकेत: 
निहित है। चतुर्थ पंक्षित का व्यंग्यार्थ कृष्णा के चले जाने के बाद जीवन के प्रति ब्रजवासियों: 
की निरपेक्षता का संकेत करता है । 
दिन और रात्रि का विषम भार-वहन निम्नलिखित दो पंक्तियों में भी द्रष्टन्य है। 

रात्रि की विकलता और देनिक जीवन के प्रति निरपेक्षता इन दोनों पंक्तियों में ध्वनित 
होती है । 

जागत जाम गिनत नहिं खूदत क्‍यों पाऊँगी भौरे। 

सुनरी, सखी श्रव फंसे जीजे सुन तसचुर लग रौरे ।' 


कृष्ण के अभ्रभाव में गोपियों के श्रस्तव्यस्त और शिथिल जीवन तथा व्यक्तित्व का एक संश्लिप्ट 
चित्र व्यंजता के कौशल से प्रस्तुत किया गया है-- 


व्याकुल बार न वांधति छूटे । 
जब तें हरि मधुपुरी सिधारे उर के हार रहत सब टूटे । 
सदा श्रनमनी विलख बदन अ्रति यहि ढंग रहति खिलौना फूठे । 
विरह बिहाल सकल गोपीजन, श्रमरन मनहुँ वटकुटन लुटे । 
जल-प्रवाह लोचन तें बाढ़े वचन सनेह अ्रभ्यन्तर घुटे ॥* 
केशों श्र अ्रलंकारों की श्रस्तव्यस्तता मे श्राँसुओं से मुँह घोती हुई विरहिणी का अस्त-व्यस्त 
हृदय ही मानों व्यक्त हो गया है । 


कुम्भतदास 
दान-प्रसंग के अनेक पदो में कुम्भनदास द्वारा प्रयुक्त व्यंजना का सौष्ठव दर्शनीय 
है। लक्षणा पर शझ्राधृत व्यंजना का एक उदाहरण देखिए--- 
बन मुख सों बोल, नंकु घुंघट खोल 
यह सुनि ग्वालिनी मन हीं मुस्काति है । 
फुचनि भ्ंचल ढांकि लगी मोतिनि पांति, 
भरे रस कलस दोठ, सदन ललचाति है । 


यौवन के उभार का यह उप्ण चित्र प्रस्तुत करने के बाद दान-प्रसंग के बहाने कृष्ण के हृदय 
में राधा के सौन्दर्योपभोग की आकांक्षा व्यकत की गई है। श्राकांक्षा में स्थूलता श्रदश्य हूं पर 
स्वाभायिकता का भभाव नहीं है--- 

नेकू रस चाहिये झंचल फे फलस कौ 

कृपा करि प्यारी । झ्रव कहा कछु याति है । 





३ पमानन्द सागर, ए० ८६, पद ५५८--गो० ना० शत 
हर. पृण्डर१, पर भुघूर » 





कृष्ण-भवत कवियों की भाषा (२) १७६ 

स्थाम सुन्दर लह यो, दास कुंभन कह यो 

सोंह त्रजराज की, दान-दधि खाति है।' 
इसके श्रतिरिक्त निम्नलिखित पद मे भी 'गोरस' मे इच्द्रिय रस की ध्वनि पूर्ण रूप ,से स्पष्ट 
है। हास, विनोद-प्रसग के इस पद के व्यग्यार्थ में कृष्ण की नटखट किशोर क्रीड़ा की ध्वनि 
निहित है--- 

* उ्वालिनि | ते मेरी गेंद चुराई । 
श्रब ही आइ परी पलका पे अंगिया बीच दुराई। 
रहौ गोपाल ! भूठ जनि बोलौ, एते पर कहा सीखे चतुराई ।' 


इन स्थुल रूपो के श्रतिरिक्त सुक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिये भी व्यंजना का साहाय्य' 
सफलता के साथ ग्रहण किया गया है । लक्षणा पर आधुत व्यंजना का प्रस्तुत उदाहरण इस 
कथन की पृष्टि करेगा--- 

कहति तु तो नेननि ही मां बतियां । 

मानहु कोटिक रसना इन महं रचि घाली बहुत भतियाँ। 

हम सा कौन चांड़ ब्रज सुन्दरि ! छांडि बिकाज विनतियाँ। 

ए भये चपल बसीठ चतुर श्रति जानत सकल जुगतियाँ। 

जो तरंग उपजत चित श्रतर सोइ मिलवत विधि भतियाँ । 

सुन्दर स्थाम सदनमोहन की तके रहति हैं घतियाँ। 

आापुनि करति सनोरथ प्रन सदा परम सूत्र छतियाँ। 

कुस्भनदास गिरिधरन लाल के बसति जीउ दिन रतियाँ ॥* 
नेत्रो की व्यजक शक्ति, कृष्ण के दर्शन के लिए उनकी आतुरता और उनके दर्शन से प्राप्त 
तृप्ति, इन सब पक्षों की एक साथ अभिव्यक्ति लक्षणा और व्यजना की सयुक्त योजना के 
द्वारा ही सम्भव हो सकी है । 

मान-प्रसंग मे भी एक स्वान पर नैनो की व्यजकता पर मार्मिक पदन्‍योजना की गईं 

है । दृती-वचन है--- हि 

जब ये नेनाईं तेरे करति बसीठी । 

इह नागरि ! जानति हों तातें श्रव मेरी बात लागति है सीठी । 

कुम्भनदास प्रभु तुव रस बस भये कहि न सकति करुईं झ्रु सीठी ४ 


भ्रब तो तेरे नेत्र ही दुत-कार्य करने लगे हैँ। व्यंग्यार्थ है, प्रेम चरम सीमा तक पहुच गया है 
_ जहां नेन्न ही प्रिय को हृदय का संदेश बता देते है। द्वितीय भौर तृतीय पंक्तियों के प्रेम मे 
विवेक के श्रभाव की ध्वनि स्पष्ट है । 
१. कुम्भनदास, एष्ठ ६, पद १४--विं० वि० का० 
२८ 23 प्ष्ठ ५७, पद 4 ४० 3 
डरे 99 पृष्ठ ७४, पद १६३ | 
डे, 399 पृष्ठ ६६, पंद्‌ २४६ । 


८ 
ऋ़ 5 है 


ञ् 


नन्दंदास 


तथा 'अमर-प्रति उपालम्भ' अंज मे मिलता है। कृष्ण के अलौकिक कृत्यों का जो तिरस्का रात्मक ; 
बर्गन गोपियां करती है, वाच्यार्थ में वे निरर्थक हैं। उनके तीक्ष्ण वचनों और 
भर्त्तनाश्रों के एक-एक शब्द में कृष्ण के प्रति उनकी आकुल भावनायें बिखरी पड़ती हैं। 
भ्रमरगीत के प्रारम्भ मे तो नन्‍्ददास की गोपियां दर्शनग्ास्त्र की ज्ञाता-सी जान पड़ती है परन्तु 


रृप्ण के प्रति व्यक्तिगत स्तर पर उपालम्भ देते हुये वे मात्र नारी ही रह जाती हैं। उपालम्भ - 


का आरम्भ श्राँस भरी विवश उक्तियों द्वारा होता है परन्तु कुछ ही देर पश्चात्‌ वह दुबंत 
व्यक्ति के शस्त्र व्यंग्यगी का रूप घारण कर लेता है। वर्तमान की वियमता का आरोप वे ' 
ताकिक स्तर पर कृष्ण के अतीत चरित्र पर भी करने लगती है, पर उन भर्तसनाओं में भी 
उनका प्रेमाकुल हृदय फूठा पड़ता है। विभिन्न गोपियां इस वक्र-अ्भिव्यंजना में अपना-अपना 
योग देती हैँ । एक कहती है-- 
कोउ कहै ये निद्गर इन्हें पातक नहीं व्यापे । 
पाप-पुण्य के करनहार ये ही हैं आपे। 
इनके निरदे रूप में नाहिन कोऊ चित्र । 
पय प्यावत प्राणन हरे पुतना बाल चरित्न। 
मित्र ये कौन के ?* 
बाल-लप में ही निर्देयता के प्रतीक रूप में कृप्ण का वर्रान करते हुये गोपियां ताड़का-वध को 
भी निमित्त बनाती है। परन्तु दोनो ही प्रसंगों में कृष्ण का दनुज-दलन रूप ही प्रधान हो 
जाता है । 
सृपंणसा वध, नूसिहावतार, वामनावतार, रुक्मिणी-हरण इत्यादि प्रसंगों को लेकर 
भी नच्ददासजी की गोपियां तीक्ष्ण प्रहार करती हैं परन्तु उन प्रहारों की प्रवलता मे उनकी 
प्रणव-सहज दुर्बलता ही चोल उठती है । उपालम्भ की कर्कंदता मे उनके हृदय का माधुर्य 
व्यंजना के माध्यम से ही नन्‍्ददासजी व्यक्त करने में समर्थ हो सके हैं। कृष्ण के व्यक्तित्व 
का राम के व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य करके गोपिया सूर्पणखा-प्रसंग को निमित्त बनाकर 
कतना प्रवल प्रहार करती हँ--- मु 
फोउ कहे ये परस धर्म इस्त्रीजित पूरे। 
लछ लाधव सन्धान करे झ्रायुध के सुरे॥ 
सीता जू के फहे ते सूपनखा पे कोषि। 
छेदे झंग पिझप फरि लोगनि-लज्जा लोपि॥ 
फहा ताफी फथा ॥ 





१६ भददात गन्यावली, भंवरगीफ, ए० १८०, पद ३४०--डनरतलाशम 
३८ । के ५० १५६, एइू ३७ )॥/ 


भन्‍्ददास की व्यंजना का उत्कृष्ट रूप अ्रमर-गीत के अन्तर्गत 'कृष्ण-प्रति उपालम्भ 


श्घ्र० ब्रजभाषा के कृप्णा-भक्ति काव्य मे श्रभिव्यंजता-विल्पः « 


१ 


कृष्ण-भवत कवियों की भाषा (२) १ पक. १८१ 


“इस्त्रीजित' श्रौर 'सीता ज़ू के कहै ते' शब्दों द्वारा व्यंजित श्रथे प्रसंग के बहुत श्रनुकूल बन 
गया है । 

इन सभी प्रसंगो में कृष्ण के व्यक्तित्व की अलौकिकता के द्वारा गोपियो का श्रेम 
प्रगाढतर होता जान पड़ता है । 

कुब्जा के प्रति ईर्ष्या-भाव तथा उद्धव के योग-कथन की निस्‍्सारता की ध्वनि मे 
व्यंजना का सहज स्वाभाविक परन्तु मर्मबेधी प्रयोग नन्‍्ददास के काव्य मे हुश्रा है । 


कोउ कहै रे मधुप तुम्हें लाजी वह आवत। 
स्वामी तुम्हरो स्थाम कूबरी दास कहावत । 
इहाँ ऊचि पदवी हुती गोपीनाथ कहाय, 
श्रब जदुकुल पावन भयो दासी जुठन खाय ।* 
मधुपुर के लोगों के प्रति गोपियों के व्यंग्य-वचनों के एक-एक शब्द जैसे उन्हे काटने 
दोडते है--- 
कोउ कहे री सखी साधु मधुबन के ऐसे । 
और तहां के सिद्ध लोग ह्वं हैं थों कैसे । 
शौगुन ही गहि लेत हैं श्र गुन डारे सेटि 
मोहन निर्गुन क्यों न हों, उन साधुन को भेंटि (१ ५, 
नन्‍्ददास के खंडिता-प्रसग के श्रनेक पदो में व्यंजना का उत्कृष्ट रूप मिलता है। एक 
उदाहरण लीजिये--- 
जागे हो रेत सब तुम नेता अरुत हमारे। 
तुम कियो मधुपान, घुमत हसारों सन, काहे ते जु नन्द दुलारे ? 
उर नख चिह्न तिहारे, पीर हमारे, सो कारन कहु कौन पियारे, 
नंददास प्रभु न्याय स्यामघन बरसत श्रनत जाय हम पे भूम भुमारे।* 


किसी श्रन्य नायिका के साथ रमण करके भोर मे नायक के लौटने पर नायिका कहती है-- 
“रात्रि मे जागरण तुमने किया है परन्तु नेत्र मेरे लाल हैं, नख-क्षतरो के ब्नण तुम्हारे वक्षस्थल 
पर लगे है परन्तु पीडा मुझे हो रही है, इसका कारण जानते हो क्या है ?” नायक के दूसरी 
नायिका के साथ रत रहने की कल्पना करके नायिका रात भर जागकर रोती रही है। इस 
श्रप्रिय प्रसंग के कारण उसका मन उद्देलित हो रहा है। एक ओर नायक की रति-क्रीडा मे 
उसके सुख-विलास की ध्वनि स्पष्ट है दूसरी ओर नायिका द्वारा अकेली हौय्या पर श्रप्रिय प्रसंग 
की कल्पना के कारण रात भर करवटे बदलकर उच्छुवासो और आँसुओ के संसार मे रहने 
का चित्र भी स्पष्ट है। नन्‍्ददास की समर्थ व्यजना-शक्ति के कारण ही यह सम्भव हो सका 
है । खण्डिता-प्रसग के प्रायः सभी प्रसगो में यह प्रखर वेदरध्य दिखाई पड़ता है। 


१. नन्द॒दास ग्रन्थावली, प्‌ृ० १८३, पद ४७ 
२८ 99 पृ० १८५, पद ५६ 
है 9 पृ० ३५४५ पद ९१ 


इ६जभापा के कृप्णु-भवित काव्य में भ्रभिव्यंजना-टिल्‍्प 


ररँ 


ला-प्रसंग के पदों में भी लक्षणा, व्यंजना और अभिषा के संयुक्त चमत्कारों के 
“त होते है । एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है-- रा 


ऐसी को है जो छुवँ मोरी मटकी अ्रद्धती दहेड़ी जमी, 
बिन मांगे दियो न जाइ, मांगे ते भारी खाय, 
केतिक कर्रो उपाइ मेरे घों गोरस की हे कहा कमी 
औौरन को दहयो छिलछिलो लागत । 
मेने तो श्रौटाइ जमायों रुचि रुचि भरि के तभी ? 
नंददास प्रभु बड़ीइ खबया नंद को छेया, 
मेरे ही गोरस में बहुत ही अ्रमी ।' हि 
प्रभिधा में इस प्रसंग का श्रर्थ स्पष्ट है । प्रतीक-विघान के द्वारा अ्रद्ृती दहेड़ी राधा के अदूते _ 
शरीर की तथा गोरस उसके यौवन का प्रतीक है । नायिका की गर्वोविति है--'मैं रूपवान हूं, 
सुन्दर हूं, अपने यीवन को संजोकर, सहेज कर रखा है, मेरे सौन्दय में अमृत है,' इस प्रतीक- 
विधान मे व्यंग्यार्थ है । कृष्ण के प्रति उसकी श्राकुल प्रणय-पश्राकांक्षा तथा उनसे प्रत्युत्तर पाने 
की अभिलापा इन पंव्तियों में व्यक्त है । 
मान-लीला सम्बन्धी पदो में भी व्यंजना शवित का प्रयोग नन्‍्ददासजी ने सार्थक रूप 
में किया है । एक उद।हरण लीजिये-- 
वौरी दौरी श्रावत, मोहि मनावत, 
दाम खरचि मनो मोल लईं री॥ 
श्रंचरा पसारि फे सोहि खिजावत, 
तेरे बवा की का हाँ चेरी भई री । 
जा रो जा सखि भवन शआआापुने, 
लाख वात फी एक कही री। 
नंददास प्रभु दयों नहिं प्रावत, 
उन पॉयन कछु भेंहरी दई रो ॥* 
दीतर से मिलराप की चिन्ता श्रौर बाहर से रुसा व्यवहार! इस पद में आरम्भ से अन्त तक 
व्यक्त है । डूती से नायिका कहती है, तुम मुझे वार-वार कृप्ण के पास जाने को कहती हो, 
में बयों जाऊं, पया उनके परो में मेहदी लगी और उसका यह वावय प्रथम पंवितयों की 


फर्कंशताशों झौर भत्संनाम्रो मे मिलन की उत्तट भभिलापा का स्पर्श दे देता है । 
चतुभु ज॑ स्वामी 

चतुर्भुउदास द्वारा संयोजित कृप्ण के प्रति गोषियों की मुग्ध भावनाओं का उपालम्भ 
नी द्रदस मधुर हो गया है, माघुर्य वा यह रुप्र्ण देने में व्यंजना का बहुत बढ़ा योग 
रहा है-- 
६, झइ्शर्स झन्दवर्स, ए० २६२, प३ ११३ 


हे, ऑदइास झा दंत, पूछ २६७, पद 2858 


कुष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) | “ श्य३्‌. 


सुनहु धो श्रपने सुत की बात । 

देखि जसोसति कानि न राखत ले माखन दधि खात। 

भाजन भांजि ढारि सब गोरस बांदत है करि पात । 

जो बरजों तो उलटठि डरावत चपल नैन की घात । 

जो पावत सो गहत सहज हठि कहत हों नह सकुचांत । 

हों सकुचित श्रंचर कर धारिक रही ढांपि मुख गात । 

गिरधरलाल हाल ऐसे करि चले धाईइ सुसकात ॥' 
चतुर्भुजदास के मुरली-प्रसग के पदों मे भी व्यजना का चातुर्ये मिलता है। एक पद उदाहरण 
रूप मे प्रस्तुत किया जा रहा है--- 

ऐ मोहन बंसी तेरी जानी । 

से बेपीर पीर नहिं जानत बात करत सनमानी । 

आ्रापुन ही तन छेद कराये नेकु न जिय हैरानी । 

ताही ते बस भयो साँवरे, करत श्रधर रस पानी। 

लोक-लाज कुल-कान तजी सब बोलति अमृत बानी । 

चतुर्भुजदास जदुपति प्रभु की, यातें भई पटरानी ॥' 


अभिधा रूप मे प्रस्तुत पद का कोई भ्रर्थ नहीं है। बंसी कृष्ण की कपापान्नी है 
इसीलिये गोपिया उसके प्रति ईर्ष्या रखती है। सूरदास ने गोपियों द्वारा मुरली के माता- 
पिता को भी अभ्रपशब्द कहलवाने के बाद उसकी महत्ता की स्थापना की थी। चतुर्भुजदास जी 
ने उसे प्रेमासक्त भक्त का प्रतीक माना है। गोविन्द स्वामी की निर्लंज्जा बांसुरी चतुर्भुजदास 
की श्रद्धा की पात्री बन गई है, उसके परकीयत्व के प्रति लोकापवाद मानो भक्तों के भगवान 
के प्रति भक्ति के कारण उठते हुये लोकापवाद है। दुनियां की रीति है बातें बनाना इसी लिये 
मुरली के प्रति ऋृष्ण के अनुराग के कारण अ्रनेक लोकापवाद हो रहे हैं। परन्तु मुरली 
की साधना की गहनता और तीब्ता ने उसे कृष्ण के श्रधर-सधु को पान करने का 
अवसर प्रदान किया है। ऊपर उद्धुत पद में ध्वनित यह व्यंग्यार्थ ही इन' पंक्तियो को महत्व 
प्रदान कर सका है। मिषान्तर-दर्शन सम्ज्नन्धी एक पद मे व्यंग्यार्थ के द्वारा प्रथम प्रण॒य-जन्य 
आकुलता का मासिक, चित्र खीचा गया है। गोपी प्रातःकाल ही नन्‍्दद्वार पर श्राने के लिये 
यशोदा के सामने कारण प्रस्तुत कर रही है-- 


नींद न परी रंनि सगरी सुदरिया ही मेरी ज्ु गई। 
याही तें छटपदाय भुकि आझाई चटपटी जिय से बहुत भई। 
तुम्हरों कान्ह पनघढ खेलत ही बृभहु महरि हँसि होइ लई। 
बिसरत नहीं नगीनां चोखो ह॒दे ते दरत न भालक नई 


ना 


१. चतुभुन स्वामी, पृ० ८म-८९, पद १५०--वि० वि० का० 
२. चतुभुन स्वामी, १० १०८, पद १८०--वबि० वि० कां० 
३« 23 9० € ९, पद १५४ 9) 


श्दड ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प - हे 


ध्य 
दर & 
ह 


जा 


मिपान्तर-दर्शन के इस वर्णन में लक्षणा पर आ्राधृत व्यंजना दर्शवीय है। मुंदरी « - 


5३ 


गोपिका के हृदय की तथा चोले नगीने की झलक हकृप्ण के सौन्दर्य भौर व्यक्तित्व की प्रतीक 


है । प्रणय की मादक भर विवश उद्विग्नता ही उसका व्यंग्यार्थ है । * 


खंडिता-प्रसंग के समस्त पदों का व्यंग्यार्थ नायिका के साथ रतिक्रीड़ा करके लौटे हुए :.. 


नायक के प्रति उपालम्भ है। परन्तु वंचिता नायिका उसे प्रत्यक्ष शब्दों में उपालम्भ न देकर 
रति-चिह्नों के वर्णन द्वारा अपने हृदय के दाह को व्यक्त करती है। इस प्रसंग में अनेक 
पद हैं परन्तु सभी में एक ही भाव की शअ्रावृत्ति की गई है । एक पद उदाहरण के लिये यहां 
प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


प्रालस उनींदे नेना घृमत श्रावत मूंदे 
श्रधिक नौके लागत श्रह्न बरन । 
जागे हो सुन्दर स्थाम रजनी के चार॒यो जाम 
नेक हु न पाये मानो पलक परन । 
अधरनि रंग-रेख उर्रह चिन्न घिसेख 
सिथिल अश्रंग डगमगत चरन। 
चतुर्भुज प्रभु कहां बसन ' पलटि आये ? 
सांचीये कहो ग्रिरिराज धरन ॥' 
चतुर्भूज प्रभु गिरघर श्रव दर्पनु ले देखिए 
सेंदुर को तिलकु, सुभग श्रधघर-मसि सौं कारे ॥* 


गोचिन्द स्वामी 

गोविन्द स्वामी की व्यंजना के प्रयोग दान-लीला प्रसंग में मिलते है । वक् उपालम्भों 
में भ्वनित गोपियों की माधुय्य-मावना की व्यंजना के दो उदाहरण लीजिये । स्त्रियों के निषेध 
की दुर्वतता प्रसिद्ध है। वही स्त्री की ना' हमे इन पदो में दिखाई पढ़ती है-- 


कुूँचवर फान्ह छांडों हो ऐसी चतियां 

कितब करत , वरियाई । 
ज्यों ज्यों चरजत स्पों त्यों होत श्रचगरे--- 

डगर में रोकत नारि पराई। 
टूघ दही फो दान फबहूं ने सुन्यो कान-- 

तुम यहू नई चाल चलाई।॥' 





कु न .ओ 
« पहसन स्ार्म', एए ३६१, पर 2३६४०-विल वि० का 
भ्ड पर बे ट्रेद्रध सप्दू दफा है 4 
ं डा 


मक है] त्ः 
« में कि गंदी, ए४ १६, पद ४०-- ० व4ि% कं 


जाके 


0-५! 
है 
टू 


जि 
न 


शमी 


कृष्ण-भेक्त कवियों की भाषा (२) ' ० १८५ 


दूसरे पद में तो यह व्यंग्यार्थ ही प्रवल हो जाता है। वाच्यार्थ की वक़्ता उसके माधुरय में . 
लुप्त होती-सी जान पड़ती है--- 


तुम पड़ोई रोके रहत कंसेंक आयें जाहि ब्रजवधू 

श्रब॒ तुम ही विचारि देखो परम सुजान। 
ऐसी अठपटी कित देत हो ज्लु लाडले कूँवर, 

जो कबहूँ परे ब्रजराज के कान। 
गोविन्द प्रभु सों कहति प्यारी की सखी, 

तुम धों नेंकु इस उसरो हमें देहु धो जान॥ 


मुरली सम्बन्धी पदो मे गोपिया मुरली की चौर वृत्ति का वर्णन करती है। परन्तु इस सर्वेस्व 
अपहरण मे निहित व्यंग्यार्थ है राधा का कृष्ण की मुरली-वादने के प्रति चरम आसक्ति । 
सखी की उक्ति कृष्ण के प्रति है-- 


बरजत क्‍यों जु नहीं हो लालन श्रपनी मुरली कों--- 
हमारी सखीन कौ सर्वंसु चुरावत । 

स्रवन हार हवा पेठति, चित भंडार खोलति-- 
। निधरक हल धीरज ध्यान ले आवत। 

रोम पुलकि झागे, अेंसुवा पुकार लागे, 
तेक . अ्रन्त र्नाह्‌ पावत । 

गोविन्द प्रभु भले ज्चु भलोई न्याव देख्यो-- 
ता पर रीकि श्रधर मधु प्यावत ॥४ 


अप्टछाप के शेष कवियों तथा पूर्व-मध्यकालीन राधावललभ सम्प्रदाय के कवियों की 
रचनाओ मे व्यंजना-प्रयोग अत्यन्त विरल तथा साधारण कोटि का है। अ्रनावश्यक विस्तार- 
भय' से उसका विश्लेषण नही प्रस्तुत किया जा रहा है। 


रसखानि 


रसखानि के वेदरध्य मे ध्वनि की अपेक्षा उक्ति-वैचित््य श्रधिक है। कृष्ण के सलौने 
रूप और बाँकी अदा पर गोपिका मुग्ध हो गई है। कृष्ण का सौन्दर्य न देखते बनता है न 
कहते । कुल कारनि' की उपेक्षा करके उसकी भावनाएं कृष्ण के चरणो पर समपित हो जाना 
चाहती है, परन्तु किशोरी की लज्जा ने आकर मानो बात ही बदल दी । इन' पक्तियों मे उसी 
एक क्षण की भूल का परचात्ताप ध्वनित है--- 


१. गोविन्द स्वामी, पृ० १९, पद्‌ ४०--वि० वि० काँ० 
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ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति क्राव्य मे अभिव्यंजना-शिल्प 
शाइ गई अलबेली श्रचानक ए भदू लाज को काज कहा तो । &् 


कियो रावस्था को शोर अग्नसर होती हुई बालिका की भावनाशरों में संघि-स्थिति की अल्हृड़ता 
झौर चंचलता की घ्वन्ति इस पंक्ति में मिलती है-- ह 


वैस चढ़े घर ही रहि वंदि श्रटानि चढ़े बदनामि बढ़ेंगी।* 


सपत्नी-ज्वाला से अपने आप में ही जलती हुई अ्रवला की विवश भावनाओं के व्यक्तीकरण में' 
भी व्यंजना सहायक सिद्ध हुई है--- 


सौतिन भाग बढ़यो ब्रज में जिन लुटत है नित्ति रंग धनेरी 
मों रसखानि लिखी विधना मन सारिक झापु बनी हाँ अ्रहेरी। २ 


मैं तो स्वयं ही भ्रपनी अ्रहेरी वन गई हूं । एक तो कृष्ण के सौन्दर्य से श्राहत भौर दूसरे 
सपत्नी-ज्वाला को मन ही मन दबाने के कारण मैं स्वयं ही अपनी शत्रु वन गई हूं । 


रोतिकालीन कृष्ण-भक्ति-काव्य में शब्द-शक्तियों का प्रयोग 


रीतिकालीन कृष्ण-भक्ति-काव्य में श्रभिधा का प्राचुुयं है। घनानन्द एकमात्र 
अपवाद हू जिनकी रचनाओं में श्रभिधात्मक ऋजुता अपेक्षाकृत गौणा है | शेष कवियों की 
रचनाश्रो में लक्षणा और व्यंजना की मात्रा वहुत कम है। विशिष्ट प्रसंगों में उनका श्रत्यन्त 
साधारण रूप दिखाई देता है। रूपरत्तिक देव की 'रूपर्गावता' के श्रभिमान की ध्वनि ही इस 
पंक्ति में प्रधान है 


हो घनस्थाम भरी जिन मो तन चोवा छिरकन भोरे ही 
्पने रंग मिलाये ही चाहत सहत नहीं काहू गोरे हीं ।* 


तुम ध्यामवर्णों हो इसलिये गौरांगनाशों को भी चोवा में रंग कर ष्याम बना देना चाहते हो। 
भामसिर तुम काले दूसरों के गौर वर्ण को कसे सहन कर सकते हो ? रूफ-गर्व की श्रमिव्यक्ति 
एन पंक्तियों में ध्यनित है 

गोपियों वी खीक श्र उपहास में व्यंजनापूर्ण उक्ति-वैदगध्य है--वलराम और कृष्ण 
गोषियों को छुका कर भाग रहे हूँ । निम्नसिद्धित पंक्तियों मे मोपियों की सखीऋ श्र ललकार 
यी ध्वनि भी अभिव्यक्ति व्यंजना द्वारा की गई है--- 
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कृष्ण-भकत कवियो की भाषा (२) | १८७ 


दुरि घुरि खेल कहा यह खेलंत खरे रहो नेकु सम्पुख दोऊ।' 
नागरीदास द्वारा प्रयुक्त व्यजना के कुछ उदाहरण यहां अप्रासंगिक न होगे। ग्रुरुजनो की 
लज्जा के कारण मोहन के दर्शन में श्रसमर्थ गोपिका की भावनाश्रो के उद्रक का व्यक्ती- 
करण है--- 

पाछे गोपाल श्रागे गुरु लोग रही श्रत्ति लाजनि सौं दबि नीठ में 

भ्रीव फिरायन चाहि सकी सुरि सौहें न श्राये वे सेरीए दीठ में 

नागर प्यारे के देखनि कौं सखि बात में श्रानी यहै उर नीठ में 

गाँखें भई मुख पर किहि काज या बेर क्यों श्राँखें भई नहि पीठ में।' 


उक्ति-वैचित्रयः और भाव का ऐकात्म्य ही इस उक्ति का सौन्दर्य है । 
सखी की यह उक्ति भी व्यंजनामुलक ध्वनि से युक्‍त समर्थ का उदाहरण है -- 


च्छे 


पानन को रंग सिटि श्रानन पे रंग चढ़यो 
तू ही मोती साल उर श्रानन्‍न्द हू सरस्यो 
स्वेद हैं कि नीर तन चहुंदत चीर तेरे 
तागरिया श्राज कहूँ मेह हू न बरस्थो 
दो कुल की सौह कहि आजु सद सोकल या 
गोकुल को जीवन ग्रुपाल कहूँ परस्यो ॥ 


कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के कारण नायिका के होठो पर पान का रंग तो फीका पड़ गया 
है, परन्तु रति-सुख जन्य अनुराग का रग मुख पर दिखाई दे रहा है | पान के रंग के छूटने तथा 
मुख पर उसके चढने की कल्पना मे उपयु वत दोनो तथ्यो की ध्वनि विद्यमान है। नायिका 
का शरीर रति-श्रम-जन्य स्वेद से युक्त है; सखी कहती है--भ्राज तो कही पानी भी नही बरसा 
तुम्हारे शरीर की यह क्या दशा हो रही है ? ध्वन्यात्मक सकेतो के कारण ही एक स्थुल 
प्रसंग को आावृत्त करके प्रस्तुत करने मे कवि समर्थ हो सका है | 

दृष्टकुट शैली मे लिखे गये पदो मे जहा राधा श्र कृष्ण के अंग-प्रत्यगः पर उपमानों 
का सांगोपाग आरोपरा किया गया है, व्यजना का एक दूसरा रूप भी मिलता है। जैसे --- 


अ्रलौकिक वृक्ष विलोको श्राज 
फलो फरो हरो नव रंग संजुल मृदुल समाज । 
थर पर कमल कसल पर कदली, कदली ऊपर सुरू 
सुरू ऊपर सुभग मनोहर नारिकेल रस पुरूं 
नारिकेल पर फूल रवि मुखी पांच फूल ता मांही 
जया कुंद तिल महुआा श्रस्थुज उपसा को कछु नाहीं । * 
१. नि० मा०, रूपरसिक देव, पद ८, पृ० १०१ 
२. नि० मा०, पृ० ६२१, पद १३--नागरीदास 
2. नि० माधुरी, ए० ३६२, पद २६--भगवत रसिक 


श्ध्द ब्रनभाया के कृष्ण-मतिति काव्य में अभिव्यंजना-पिल्प 


श़ब्रवासीदास ने इस प्रकार की योजना ऋरते समय सूरदास का आ्राधार ग्रहण किया है । एक 
डगहरण वहाँ दिया जाता है-- कक 


एफ अनुपम बाग स्वर्ण वर्ण नहिं जात कहि 

उपजत श्रति अनुराग, भ्रति विचित्र बानक बन्यों । 

युगल कमल श्रति श्रमल विराज, तापर राजहुंस छवि छात्जें 

हैँ कदलीतरु तापर सोहे, बिन दल फल उलदे सन मोहै 
तापर मुगपति करत विहारू, मृगपति पर सरबर 

हाँ गिरिवर सरवर पर राज, तिन पर एक कपोत विराजे 
निकट सनाल कमल हँ फूले, शोभित ते श्रघ दिशिि को भूले।' 


उक्त उद्धरणों में उपभेय और उपमानों में सताम्य की व्वनि मात्र है। अभिषा में इन पंक्तियों 
का कोई अर्थ नही है । व्यंग्यार्थ के द्वारा ही चमत्कार की सृष्टि की गई है। 

शब्द-शक्तियों के क्षेत्र मे घनानन्द का नाम शीष॑ स्थान पर है। घनानंद की रचनाग्रों 
श्रे श्रन्य कवियों की रचनाग्रो की भाँति विभाव पक्ष का प्राधान्य नहीं है। उनकी प्रवृत्ति 
अ्रन्तव् सियों के निझ्यण की ओर श्रधिक थी। इसीलिये उनके रूप-चित्रण में भी रूप के 
प्रभाव का वर्णाव ही मुख्य रहा है बाह्य रूप का नही। आचाय॑ शुक्ल के शब्दो में “घनानंदजी 
उन बिरले कवियों में से है जो भाषा की व्यंजकता बढाते हैं। भापा के लक्षक और व्यंजक 
बल की सीमा कहां तक है दसकी पूरी परख इन्हीं को थी ।” 

घनानन्द की श्रभिव्यंजना-शैली अन्य कृष्ण-भक्त कवियों की ऋजु शैली से बिलकुल 
पृथक है। उनकी भाषा सर्वत्न साहित्यिक है। शब्द-संकलन के प्रति वे पूर्ण जागरूक है, तथा 
लक्षणा के ग्रपूर्व प्रयोगों द्वारा उसकी प्रभावात्मकता द्विगुस्पित हो गई है। साथ ही यह बात 
भी ध्यान देने योग्य है कि इस जागरूकता के रहते हुए भी उनकी भाषा में कृत्रिमता तथा 
जड़ता नहीं प्राने पाई है । श्री मनोहर लाल गौड़ के शब्दों मे 'आनन्दधनजी ने हिन्दी साहित्य 
में तक्षशा बक्ति का प्रयमावतार किया है और वह उच्चकोटि का है ।* 

लक्ष शा फे प्रयोग में घनानन्द की समता अन्य कवियों से नहीं की जा सकती, इसमें 
कोई सन्देह नही हैं परन्तु उसके सक्षणा का प्रवगावतार करने का श्रेय देना बहुत बढ़ी बात 
पटना है । पू्व-मध्यकालीन कवियों के चित्रांकन में लक्षरा का महत्वपूर्ण योग रहा है, 
धनानन्दजी मे उसे बया रुप दिया | भक्तिगानलीन कवियों ने लक्षणा द्वारा अनुभूति की व्यंजना 
तेया चित्रावन दोनो उहूद्यों वी पूति की थी, पनाननन्‍्द फी रचनाओं में लक्षणा साध्य वन 
गई है जिनने उन्हें ्॒दांदानी प्रदान वी है। बारतव मे इनकी रचनाओं में जो सूद्षम भावभेद 
धौर सनन्‍तर्ेयायें प्यफ हुई हूँ उस्हें अनिषा द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता था | 

विरोध-पूलक येनिशध्य की सृष्टि उन्होंने लक्षणा के सहारे से ही की है-- 


ञ् क श् ञ्ड जा कक है 
#५ पा मुट कर ३2५ ईु्द रफ जिक्र, धर | कप खट्टर मोर 


कृष्णु-भकत कवियों की भाषा (२) हे श्ष६ 


ह १. भूठ की सचाई छाक्यों त्यों हित कचाई पाकयों । 
२. मोहि तो वियोगहू सें दीसत समीप हो । 
३. उजरनि बसी है हमारी श्रेखियानि देखो । 
४. प्यास भरी बरसे तरतसें मुख देखन को श्रेंखियां दुखियारी । 
घनाननन्‍्द के काव्य मे अनुभूति-व्यंजक लक्षणा के द्वारा भावों के सुक्ष्म भेंदी और उनकी 
तीव्रता की व्यजना सफलता के साथ हुई है। श्रमृतें के मूर्तीकरण अ्रथवा अचेतन पर 
चेतना के आरोप मे लक्षणा का यह रूप प्राप्त होता है | जैसे-- 
१. श्रंग श्रंग श्रालि छवि छलक्यो करति है 
२. लड़कानि की आनि परी छलके 
३. अलबेली सुजान के कौतुक ते इत रीक्षि इकोसी ह्व॑ लाज थके 
४. पश्रग अंग अररात रंग मेह नेह को । 
संज्ञा के गुणों को भाववाचक संज्ञा का रूप प्रदान करके भी लक्षणा द्वारा भावव्यंजकता की 
वृद्धि की गई है। जैसे-- 
१. वेदलि की बढवारि कहां लॉ द्ुराइये 
२. जोई रात प्यारे संग बातन न जानी जाति 
सोई अब कहां ते बढनि लिये श्राई है 
३. पिथराई छाई तन 
भ्रतुभूति की तीन्नता को व्यक्त करने के लिए लक्षणा का प्रयोग सफलता के साथ 
किया गया है। जैसे-- 
१. प्रान धरे घुरभे उरभे, भौन में व्याकुल प्रान पुकार 
२. दीठिहि पीठि दईं है, नेननि बोरत रूप के भौर में 
३. लाजमि लपेटी चितवनि भाय भरी, जिन श्राँखिन रूप चिन्हारि भई 
४. तिनकी नित नींदहि जागनि है, देखन के चाय प्रान श्राँखिन में काँके आय । 


इस प्रकार घनानन्द का वाणी-वैभव उतकी लक्षणाओ के साथ सुग्रुम्फित है। ध्वनि और 
लाक्षणिकता का अ्रपूर्वं सयोग उनकी रचनाओञ्रो मे मिलता है । 


आधुनिक ब्जभाजा काव्य सें शब्द-शक्तियों का प्रयोग 


भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र की भाषा अभिधा-लक्षणा-व्यंजना तीनों से पुष्ट है। उसका रूप 
भक्तिकालीन कवियो द्वारा प्रयुक्त शब्द-शक्तियों के निकट है । घनानन्द की वाग्विदर्धता 
उनमे नही है । सुर की गोपियो की भाति ही हरिश्चन्द्र की इस व्यजना मे प्रेम-बेसुध गोपिका 
के प्रेम की तीत्रता फुटी पड रही है--- 
हों कुलटा हो कलंकिनो हों, हमने सब छांड़ि दयो कहा खोलौ 
शादी रहो श्रपने घर में तुम, क्यों यहाँ श्राइ करेजहि छोलौ 


रह 


अश्य्ि 


3५ ठ्रजभाषा के कृष्ण-मपित काब्य में अभिव्यंजता-सिल्प 


लागि न जाय कलंक तुम्हें कहूँ, दर रहो संग लागि न डोलो 

बावरोी हों जो भई सजनी तो हटो हमसों सति आइ के बोलो ॥* 
उक्त पंक्तियों द्वारा घोषित ध्वन्या्थ हैं गोपिका की हढ़ निष्ठा भर पागल प्रेम । इसी प्रकार 
परकीया नायिका की यह उ्वित व्यंजना के सफल उदाहरण के रूप में ली जा सकती है। - 
पावस ऋत के उद्दीपक वातावरण मे वह प्रिय का संसर्ग प्राप्त करना चाहती है। पर प्रिय 
दूसरी स्त्री के साथ मग्न हैं । वह कहती है में कोरी ही भली आप जिसके रस में स्निग्ध हो 
रहे हैं, होते रहिये, मुझे बया करना है। उसकी इन विव उवितयों में उसके हृदय का उपालंभ 
उदासीनता की आड़ लेने का प्रयास कर रहा है-- 


कोन फहू इत श्राइये लालन, पावस में तो दया उर लीजिये 
को हम हैं कह जोर हमारे है, क्यों हरिचंद चुथा हढ़ कीजिये 
जो जिय में रच भेंटिये ताहि, दया करि के तेहिको. सुख दीजिये 
फोरी ही कोरी भली हम हैं, पिय भीजिये जु उनके रस भीजिये ॥४ 


मुग्या परकोीया का नीचे लिखे छन्द में सक्षिप्त, मामिक और व्यंग्यपूर्ण संदेश भी इस प्रसंग 
में द्रव्य है 

में चृषभानु पुरा फी निवासिनि, मेरी रहे चुज वीथिन भाँवरी 

एक संदेशी कहां तुमरसों पे छुनो जो करो फछु ताकौ उपाय री 

जी हरिचंद सु फुजन में मिली, जाहि करी लखि के तुम बावरी 

बूमी है थाने दया करिके कहिये परसों कब होयगी रावरी 4३ 
भारतेसु हारा रचित खंडिता-प्रसंग मे व्यंजना के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं । भ्रन्य स्त्री के 
पास से नायक लौटा है । नायक को प्रत्यक्ष रूप से खोटी-खरी न सुनाकर वह उसकी सूरत 
दिसाने के लिए झारसी सामने रस देती है और उसीको निमित्त बनाकर अपनी रात भर की 
प्रतीक्षा और हुदय के भार का व्यकतीकरण करती है-- 
हां ते तिहारे दिखाइबे के हित, जागत ही रही नैन उजासी 
श्राये न रात पिया हरिचंद लियेकर भोर लों हाँ रही भार सी 
है यह हीरन सा जड़ी रंगन, ताप करी फछ चित्र चितार सी 
देखो जु लालन कसी बनी है, नई यहू सुंदर कंचन भारसी ।।'* 

सा-करबियों के समान ही हुआ है-- 
हरोचंद फोइने फुहुकि फिर चने बन, 
बाज लासयो जन फेरि काम को नगारो हाय 


शम बने कझागग सा समाइ के बांस फूज 


अनननयमान अरे इक बन भक कण > डक 4 जन जत. मंडे. ० 


हर 
३२. श्गान ऋनदापजी, एृष 22255 अं मे झे जता 


सशगा पा प्रयोग 


हज 


द्ु र का प रँ १३ 

2. कर्क फूक १ हि] 
हा जे 

॥ आपफिदु घनटाआला, कम गटपुर) * 


कृष्णु-भकत कवियों की भाषा (२) | . १६१ 


आदइ गये सिर पे चढ़ाय मैन बान निज 
बिरहिन दौरि-दौरि प्रानन सम्हारो हाय । 


प्रिय के लिये घनश्याम शब्द का.प्रयोग करके भी नायिका नायक को व्यंजना की मीठी मार 
लगाती है। सम्पूर्ण प्रसग पर वर्षा का आरोपरा व्यंजना हारा ही किया गया है-- 


प्रात क्यों उसड़ि श्राये, कहा मेरे घर छाये, 

एजूु घनदयामस कित रात तुम बरसे 
गरजत कहा कोउ डर नाहि जेहैँ भागि 

भुकि भुकि कहा रहे चलो श्रटा पर से 
सजल लखात मानो नील पट श्रोढ़ि आये 

कहो दोरे-दौरे तुम श्राये काके घर से 
हरीचंद कौन-सी दामिनी सग रात रहे 

हम तो तुम्हारे बिना सारी रेन तरसे ॥' 


इसके श्रतिरिक्त व्यंजना का केवल चमत्कारमूलक रूप हृष्टकूट शैली के लक्षणा पदो मे मिलता 
है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है । निम्नलिखित पक्तियों में विभिन्‍न अंगों मे कार्यो 
का आरोपण लक्षणा द्वारा हुआ है--ग्रुण-अ्वन, दर्शन, भ्राकषंण तथा सुस्धावस्था के चित्रण 
में लक्षणा का प्रयोग हुआ है-- 
पहिले ही जाय मिले गुन मे श्रवन' फेरि 
रूप सुधा मधि कीन्हो नेनहू पयान है 
कान्ह भये प्रानसय, प्रान भये कान्ह मय 
हिय में न जानी परे कानह है कि प्रान है । 
लक्षणा का प्रयोग सबसे अ्रधिक भारतेन्दुजी ने मुहावरों के रूप मे ही किया है-- 


बूज के सब नाव धरे, मिलि ज्यों-ज्यों बढ़ाई के त्यो दोऊ चाव करे 
हरिचंद हँसे जितनो सब ही, तितनों हृढ दोऊ निभाव करे 
सुनि के चहुंधा रिस सों परतच्छ ये प्रेम प्रभाव करे 
इत दोऊ निसंक मिले बिहर उत्त चौगुनो लोग चोवाव करे। 
आपुन ही करनी को मिलयो फल, तासों सबे सहते ही सरे परी 
यामे न क्रौर को दोष कछू सखि चूक हसारी हमारे गरे परी 
हाय सखी इन हाथन सों अपने पगर आप कुठार में दीनोओं 
रत्नाकरजी ने भी शब्द-शक्तियो का प्रयोग प्रायः परम्परागत रूप मे ही किया है। 
क्रियापदो मे लक्षणा के प्रयोग द्वारा उन्होने मामिक उक्तिया कही है-- 
2. भारतेन्दु, भन्थावली, वर्षा-विनोद १३ 


२. भारतेन्दु भन्थावली, प्रेम माधुरी ३ 
३. सफुट कवितायें, ८5१५-०१ १ 


शा है शी 


१६२ ब्रजमाषा के कृष्ण-भक्ति कांब्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प 


मेहू की नदी में न्‍हाइ शआाये हैं।' 
भीर हूँ बहन लागी बात झेलियानि ते ।* 
नेक कही बैंचनि अनेक कही नैननि सों 
रही सही सोक कहि दीनि हिंचिकीनि सो ।* 
उर धाइ उरभात है । 
मन डूबने लगते है।' 
जहै विवेक वहि।' 
धारिधिता' वूदता' जैसे लाकषणिक गब्दो का निर्माण भी उन्होंने किया है--- 
धीर उधरान्यो झ्ाइ ब्रज के सिवाने में ।” 
जेहे वनि-विगरि न वारिधिता बारिधि की 
बृदता बिलेहे चुद विवस विचारी को ॥ 
गोपियों के आत्मविद्ववास्त श्रौर एकनिप्ठता की ध्वनि ने इन पंक्तियों में प्राण फूक दिये हैं--- 
यह वह सिन्धु नाहि सोखि जो श्रगस्त लियो, 
ऊबो यह गोपिन के प्रेम को प्रवाह है।* 
निल्नलिपित पैक्तियों में व्यंजना के द्वारा योग के प्रति गोपियों का तिरस्कार व्यक्त हुआ है। 
वे कहती हूँ यदि सांस ही रोकना है (मरना ही है) तो क्या एक योग का कुदंग ही रह गया 
है ? आत्महत्या करने के लिए शौर भी श्रच्छे साधन है -- 
भोर हूं उपाय केते सहुज सुढंग ऊघो 
सांस रोकिबे कों कहा जोग ही कुढंग है । 
फुटिल कदारो है श्रटारी है उतंग पति, 
जमुना तरंग हैँ तिहारो सतसंग है ।” 
रत्ताकरजी की रचनाओं मे तक्षणा का प्रयोग मुहावरों तया लाक्षणयाक उपमानों 
फै रूप में भी फिया गया है । 
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कृष्ण-भकत कवियों की भाषा (२) का ४ १६३ 


प्रथम भुराइ चाय-नाथ पे चढ़ाय नीकं, 
न्यारी करी कानन्‍्ह कुल-कूल हितकारी ते 
प्रेम रतनाकर की तरल तरग पारि 
पलटि पराने पुनि प्रण पतवारी ते - 
और न प्रकार भ्रव पार लहिबे को कहछू 
अटकि रही है एक श्रास ग्रुनकारी ते 
सोऊ तुम श्राइ बात विषम चलाई हाथ, 
काटन चहत जोग कठिव कूठारी ते ॥' 
व्यंजना के प्रयोग द्वारा गोपियों के उपालम्भ बड़े सद्यक्त वन गये हैं। गीपियों के मान भरे हृदय 
की मधुर कट्ठुता इन पक्तियों मे व्यक्त है--- 
ऐसे ऐसे सुभ उपदेस के विवेयन की ॥ 
ऊधो ब्रजदिस में अपेल रेल रेला है। 
वे तो भये जोगी जाइ पाइ कूबरी को जोग 
झाप कहैँ उनके गुरु है किधां चेला है ।' 
कृष्ण के हृदय का अ्रन्तद्व नह तथा उद्देलन निम्नलिखित पक्तियों मे बड़े कौशल से 
ध्वनित हुआ है। कृष्ण मौन है, प्रेयती राधिका को संदेश भेजना है, कहना बहुत कुछ है पर 
कह नही पाते । मस्तिष्क की इस हलचल और उद्वेलन' के कारण वे बडी दूर तक रथ के साथ 
ही चले जाते हैं। तनन्‍्मयता के चित्र मे ध्वनित कृष्ण के हृदय की व्याक्रुलता से चित्र मार्मिक 
हो सका है-- . - 
उससि उसांसनि सों बहि बहि श्रांसनि सों 
भूरि भरे हिय के हुलास ना उरात है 
सीरे तपे विविध संदेसनि की बातनि की 
घातनि की फोंक में लगेई चले जात है।*? 
इसी प्रकार निम्न पक्तियो में अपूर्णं और स्फुट कथन से हृदय की श्रस्तव्यस्तता ही 
ध्वनित है--- 
सबद न पावत सौ भाव उसगावत जो, 
ताकि ताकि श्रानन ठगे से ठहि जात हैं 
रंचक हमारी सुनो रंचक हमारी सुनो 
रंचक हमारी सुनो कहि रहि जात हैं। 
निम्नलिखित परम्परित रूपक मे भी व्यजना का चमत्कार है--- 
हुक हुक ह्वू॑ है मन मुकुर हमारो हाथ, 
चूकि हु कठोर बेन पाहन चलावो ना। 
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बरजभाया के कृष्ण-मक्ति काब्य में अभिव्यंजना-पिस्ते 


एक सन मोहन तो बसिके उजारयो मोहि, 
हिय में अनेक मत सोहन बसाओझों ना। 


मन रूपी दर्बणा के खण्ट-खण्ड हो जाने पर कृष्ण के झलग-अलय प्रतित्रिम्व उसे सण्डों पर पड़ने 
मगेंगे, एक कृष्ण के हृदय में वांस करने पर ही इतना उद्वेलन हो रहा हैं अनेक कृष्ण्रों के 
बस जाने पर कया हाल होगा | ; | 
रत्ताकरजी के व्याजस्तुति के प्रयोग में भी लक्षणामूलक व्यंजता का चमक्तार 
दिसाई देता है। शिव-वन्दना, गंगा-विष्णु लहरी, यमुनाप्क त्तथा मरोशाप्टरक में इस अलंकार 
का प्रयोग किया गया है। व्यंजना के इस रूप का एक उदाहरण लोजिए--- 
मुड सो तुकाइ शौर दवाइ दंत दौरघ सों, 
दुरित दुरूह दुख दारिद विदारे देत। 
कहूँ रतनाकर विपति फहकारे फूँंकि, 
कुमति कुचाल पर उछारि छार डारे देत । 
करनी विलोकि चतुरानन गजानन की 
श्रव॒ सो विलतियों उरहनो पुकारे देत । 
तुमहीं बताश्नो कहाँ विधन विचारे जाहि 
तीनों लोक माहि श्रोक उनको उजारे देत | * 
कही-फहीं व्यंजना का रूप उपहास की सीमा का स्पर्श करने लगा है। विम्तनिदित 
पंछियों में कवि का प्रभीष्ट है गोपिका की असह्य वेदना का संदेश कृष्ण तक पहुंचाना । वह 
फहती हैं: जो दशा हमारी यहां हो रही है कृष्णा के सामने उसका श्रश्निनय कर देना और 
मेरे नाम तथा गाव का पत्ता बता कर उनसे मेरी राम राम कह देना । श्रन्तिम दो पंक्तियाँ 
बड़ी सार्थक बन पड़ी है परन्तु उसके पहले की चार पंक्तियों की संवेदनात्मकता मे संदेह ह--- 
धोसर मिले सरताज कछु पूछे तो, 
हियो फछ्ठू न दसा देखी सो दिखाइयो। 
शाह शै कराहि नंन नीर श्रवगाहि कछ्छू 
कहिये फो दाहि हिचफो ले रहि जाहयो । 


है 


घम्तिम पंवित हैं-- 
नाम फो घताइ शो जताह गाम ऊधो बस 
स्पान सों हमारी राम राम कहि दीजियो ।* 

र्लापर भी ब्यंजना-प्रयोग के द्ेत्र में रीतिकालतीन कवियों की अपेक्षा भक्तिकालीन 
शवियों दे ही सधिर निकट हैं। 

शातायें शुदत के शब्दों में 'बचन की जो बक्रता भाव-प्रेरित होती दे, वही काव्य होती 
है वोति: बाब्य जीवितम में पद्ी बक्तता अभिपष्रेत है । भावोद्र क से उक्ति में जो एक 
प्रदार शा मॉवपन हा जाता है, तात्मं॑ कथन के द्वीधे भाग को छोड़कर घचन जो एक भिन्न 
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कृष्ण-भक्त कवियों की भाषा (२) | .... १६५ 


ब्रणाली ग्रहण करते हैं उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयंता के भीतर श्रा सकती है। 
भाव-प्रसृूत वचन-रचना मे ही भाव या भावना तीन करने की क्षमता पाई जाती है।' 

कृष्ण-भक्त कवियों की व्यजना प्रायः सर्वत्र भाव द्वारा प्रेरित होने के कारण रसा- 
त्मकता से संयुक्त है। खंडिता नायिकाओ्रो की वचन-विदग्धता में रति-भाव की अ्रवस्थिति से 
रसात्मक स्थितियों का निर्माण हुआ है। मुग्धा गोपिकाओो के उपालम्भों तथा उनकी वचन- 
चातुरी मे उनके प्रेम-विवश हृदय का परिचय मिलता है। गोपियो के प्रति यश्योदा की कट्क्तियो 
मे उनका वात्सत्य फुटा पडता है । इसी प्रकार बालक कृष्ण की वचन-चातुरी की रमणीयता 
इसी कारण है कि उससे बाल-प्रकृति का स्वाभाविक और यथुर्थ चित्रण होता है । 

माधुयं भक्ति की अभिव्यक्ति मे राग-तत्व के प्राधान्य के कारण मानवीय' दुबलताश्रों 
की अभिव्यक्ति भी हुईं है । दुर्बेल व्यक्ति का अस्त्र होता है व्यंग्य क्योंकि वह प्रतिशोध लेने 
में असमर्थ रहता है, पार्थिव क्षेत्र में ऐसी आत्मदमन और कूुठाजन्य' परिस्थिति वचित प्रेमी 
हृदय को उदासीन और शअ्रन्तर्मुखी वना देती है परन्तु आलम्बन की अ्पा्थिवता ने गोपियों के 
हृदय को पूर्ण रूप से खुलने का अ्रवसर प्रदान किया है । व्यग्य, कट्टक्ति, उपालम्भ सभी कुछ 
उन्होने अपने कृष्ण को अश्रपित किए हैं जिसके फलस्वरूप क्ृष्ण-भक्ति-काव्य में व्यंजना का 
सयोजन सबल बन पडा है। इसके श्रतिरिक्त बालक कृष्ण और किशोर कृष्ण की 
लीलाओ ने भी इन कवियों को वाक्‌-चातुरी की कलापूरो-व्यजना का उपयुक्त क्षेत्र प्रदान 
किया है। हास्य-विनोद, व्यंग्य-उपालम्भ इत्यादि कृष्ण की वाललीला, दानलीला, मानलीला, 
खडिता-प्रसग भौर भ्रमर-गीत जैसे प्रसगो को सजीव और प्राण॒वन्त बनाने में बडे सहायक 
हुए है। व्यंजना के प्रयोग द्वारा उनकी भाषा मे शक्ति श्र सजीवता का सामजस्य हुआ 
है। शब्द-क्रीड़ा और चमत्कारमूलक वेचित््य-योजना भी हुई है परन्तु उसमे क्ृष्ण-भक्ति-काव्य 
की आत्मा नही युग का प्रभाव व्यजित है । 

निष्कर्ष यह है कि ऋष्ण-भक्ति-काव्य में ऋजु तत्वों के प्राधान्य के कारण श्रभिधा 
शवित का ही प्राचुयं है। लक्षणा का प्रयोग अ्रधिकतर चित्राकन और भाव-व्यंजना के लिए 
किया गया है। ऋंष्ण-भकक्‍त कवियो की होली में लाक्षरिीक तथा प्रतीकात्मक तत्व केवल 
साधन रूप मे प्रयुक्त हुए हैं । घनानन्द ही इसके अ्पवाद है । उनकी रचनाश्रो में लाक्षरिक 
चमत्कार साध्य बन गया है। व्यंजना का प्रयोग सूरदास से लेकर रत्नाकर तक की रचनाओं 
मे कुछ विशिष्ट स्थलो पर ही हुआ है । प्रतिपाथ की सतत एकरूपता ही व्यंजना के प्रयोग 
की इस एकरूपता के लिए उत्तरदायी है। इस क्षेत्र मे भी कवियों का उद्देश्य भावानुकूल 
भाषा का प्रयोग करना ही रहा है। सम्पूर्ण कृष्ण -भक्ति काव्य-परम्परा मे केवल घनानन्द 
ही ऐसे कवि हैं जिन्होने लक्षणा तथा व्यंजना का प्रयोग चमत्कार-नियोजन और जबादानी के 
लिए किया है। वास्तव मे अ्रभिव्यंजना शैली की कसौटी पर घनानन्द कृष्णु-भक्‍त होते हुए 
भी कृष्ण-भक्ति काव्य-परम्परा से बिल्कुल पृथक्‌ पड़ते है। भारतेन्दु तथा रत्नाकर जी की 
व्यंजनाये पृर्व-मध्यकालीन कृष्ण -भकत-कवियो की भाति ही रसोद्रेक की प्रभिव्यक्ति के निमित्त 
प्रयुक्त हुई है । 
१. सूरदास, पृष्ठ २१३--राम चन्द्र शुवल 


चतुर्थ श्रध्याय 
कृ्ण-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना 


लीलापुरप कृष्ण के रुप-युण-लीला-धाम के प्रति रागात्मिका वृत्ति के उन्तयन द्वारा 
छृष्णा-भतन कवियों को श्रालम्बन तथा श्रनुभाव-चित्रण के लिये अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र प्राप्त 
श्या । काव्य में उपदेशात्मक तत्व इन रचनाओं में गौण रहा तथा दार्शनिक तत्वों के गराभीर्य 
पी उन्होंने रागात्मक तत्वों के आवरण में आवेहित करके ग्रहण किया, यही कारण है हि 
झूप्ग के रुप तथा उनकी लीलाओओं की माधुर्य-युकत सौन्दर्यानुभृति बड़े कोमल, सात्विक और 
सजी? चित्रों के रूप में साकार हुई है । विभिन्‍न उपमानों के माध्यम से व्यक्त उपलक्षित 
लिय्रों का विभेचन श्रप्रस्तुत-योजना के प्रसंग में किया जायगा। बिना अ्रप्रस्तुत की सहायता 
के भी मेवल पिभिन्‍न रेखाओं और वर्णो के योग से इन कवियों ने श्नेक चित्र श्रक्तित किये हैं । 
प्रषम कोटि के लित्र अपनी प्रतीकात्मकता के लिये मूल्पवान ह और द्वितीय कोटि के अपनी 
गहजता और 'ऋजुता के लिये। प्रनुभूति-तत्व की सजीवता गौर मामिकता के कारण लक्षित- 
मिपरयोजना कृष्ण-भवत कवियों छी कला का एक मसुझा श्रंग वन गईं । 

विपएकला के अनुसन्धाता तथा विशेषज्ञ श्री हैवल ने कृप्ण-लीला सम्बन्धी लिम्ों की 
प्राप्यात्मियता का विष्लेपण वरते हुये लिखा है कि इन चित्रों की पाथिवता में अ्पाधित्र बढ्मा 
प्लौर उससे सम्बद्ध रहस्यों का मिश्रण निह्चित रहता है। आधुनिक काल के पाण्चात्य 
भौतित्यादी दृष्टि के व्यक्तियों फे लिये एन स्थूत श्ंगारिक चित्रों में निहित रहस्य-भागना 
शा सदिद्दयसनीय और झवास्तविक हो परन्तु भारत का निरक्षर व्यतित भी शपने संस्कारों 
झोर शारदा के फारण साधारण जीवन की रहस्थातादात्रा पर सहज ही विदवास कर 
शा है ।' 
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स्पा इृष्पयहाओन उप वाछपब परशेश्िस्पच्- छरदन। एप (पप# परजतेंध ऋलाआाब ६ 48४0 घ580 
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$ १,४६४ हे + ७४७ माई १५४ 9ै.४ (६ 8५, ६३५७ हद लदुकत #ह ६ 3३ £ 6 जय ४4 ६48 ११% पहल उहईहरों 4% 
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दाह ४ (३ शेठ लिलरिफ मजब३ अपर ६४ ४.५ 2४59 छड़ायो बा ४ मुँचतगुअप्श हव ३ 8६३ /इ२७ केक 
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कील तब कधपकट्ए वि रत धाम उडी लि है ्पिडक सिशरीवटात हक कुल? तोड़ दिल हैहफ 48724 कम 
हुई घटक अधाड ह परी, हैडा कफ देखा हुक इधदाचवि॥ न्काइ इक ए£4कट5 भाभी दिछने 6 7६ल्‍%४ 9 
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कृष्णु-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना न १६७ 
राजपुत-शैली की चित्रकला का विवेचन करते हुए श्री राधाकुमुद मुकर्जी ने भी इसी , 
प्रकार की मान्यतायें प्रकट की है ।' ' 
|... दोनो ही विद्वानों के मत का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि 
कबिता की भाति ही तत्कालीन चित्रकला की मूल प्रेरणा का स्रोत भी कृष्ण-भक्ति की राग- 
ब्रधान' साधना-प्रणाली मे ही निहित था । वास्तव में इन क्ृष्ण-भकक्‍त कवियों की रचनाश्रो 
मे ही तत्कालीन चित्रकारों को श्राधार-भूमि प्राप्त हुई। ऐसा जान' पडता है कि भगवान की 
प्रतीति प्राप्त करने, उनके रूप-सौन्दर्य को ग्रहण करने के उद्द श्य से उन्होने अपनी कविता 
का ग़ठबन्धन चित्रकला के साथ जान-बूक्रकर किया। दोनो ही क्षेत्रो मे प्रतिपाद्य श्रौर शैली 
की यह एकरूपता इस बात का भी प्रमाण है कि ये कवि चित्रकला मे सिद्धहस्त थे। उन्होंने 
अनेक भावना-चित्रो का निर्माण किया है। जिनमे रूप-भेद, रूप की प्रतीति, चित्र के विभिन्न 
तत्वों मे सन्‍्तुलन और सामंजस्य, भाव-योजना, लावण्य-योजना तथा वर्शिका भंग (कुछ 
विशेष रगो का समवाय जिसका प्रयोग चित्र या काव्य-शैली मे किय्रा जाता है) इत्यादि का 
सफल निर्वाह किया गया है। 
मध्यकालीन चित्रकला के श्रनेक विशेषज्ञों ने इस प्रकार के सकेत दिये है। कृष्ण- 
चरित के विभिन्न श्रंगो तथा उनके रूपो का चित्रण तत्कालीन' चित्रकला का मुख्य प्रतिपादय 
विषय था। राय इष्णदास के शब्दों मे “उस समय सगुण भक्तिमार्ग के मुख्यः उपास्य क्ृष्ण 
की लीला और स्तुतियो के चित्रों की भी बड़ी माग रही होगी ।”' चित्रण शेली मे भी उन्होने 
कृष्ण के उसी रूप की प्रधानता मानी है जो उस समय' की कविता में स्वीकार किया जा 
रहा था। उनके अनुसार ब्रज मे राजस्थानी शैली की चित्रकला का केन्द्र अवश्य रहा होगा । 
/हम्जा चित्रावली में मीनाक्ष भ्रर्थातु फड़कती हुई मछली की तरह बाकी आखे भी पाईं जाती 
है। यह एक सयोग हो सों नही क्योकि उन चित्रपढ़ों मे ऐसी आंखे श्रनेक बार लिखी गई है 
झौर जहा ये उरेही गई है वहा इनका पूरक भ्रू चाप भी मौजूद है। विकसित राजस्थानी 
शैली में स्वेत्र ऐसी भाखे पाई जाती है। यह श्राख सोलहवी शती के पूर्वार्ध से राजस्थानी 
दली का एक दूसरा केन्द्र बनने की सूचक है। यह केन्द्र ब्रज होना चाहिए जहां उस समय 
वेष्ण॒व पुनरुत्थान मे पूरी सक्रियता आरा चुकी थी। वही के क्ृष्ण-चित्रण में इन' कटावदार 
आ्रांखों का पहले पहल आलेखन' हुआ होगा क्योकि यह उस काल के रप्तिकराय कृष्ण की 
छवि के अनुरूप है। अ्रब भी नाथद्वारा के चित्रो मे इसका श्रालेखन' विशेष रूप से पाया जाता 
है ; क्योकि वहाँ के चिंत्रकार उसी परम्परा के है जो आरम्भ ही से वल्लभ सम्प्रदाय से 


सम्बन्धित है जिसका मुख्य केन्द्र नाथद्वारा के पहले ब्रज था ।3 बसौली में कृष्णलीला सम्बन्धी 
7, *फ जह8 प्र०ज्ता०ए6ए 6 देशुएपं एधायगह ऐकक ०७88667 #6 सा08 278०७ 49008 0 
म्रपरा7थ० 40707888 70 छ6 ग82778 ० फे४008 ध्यव फघणा॥७, ॥6 7708पाछा700 00 86 
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२० भारत की चित्रकला, राय क्ृष्णदास 5 अध्याय ५, पृष्ठ ५६ 
8 ५3 39 9 ६९५ » ७६ 


१६८ ब्रजभाषा के कुष्ण-भक्ति काव्य में अभिन्‍्यंजना-लिल्प 


नि | 


एक विश्रमाला साधारण से बड़े झाकार में है और उनवा चित्रा भी भत्यन्त असाधारण है। 
सुरसागर पर झाधित संभवतः मात्र एक चित्रमाला भी इसी ईली से है ।”* पर्सी ज्राउन ने भी 
सत्कालीन चित्रकला भौर कविता का अ्न्योन्याश्रित सम्बन्ध मात्रा है* तथा कृष्णा भवित- 
काव्य का स्थान उसमें सबसे प्रमुख निर्धारित किया है ।* ऐसी वेलेज़ के अनुसार भी तत्कालीन 
सात्टिय धीर चित्रकला अन्योन्याश्रित थे ।* 


मध्यकालीन राजस्थानी चित्रकला के छुछ प्रमुख झौर महत्वपूर्ण चित्रों की सूची यहाँ 


प्रस्तुत की जाती है जिससे क्ृष्णा-भक्ति काव्य की महत्ता अपने आप ही स्पष्ट हो जायेगी-- 
कांगड़ा ली के चित्र 


१. चीर हरण फलक २, 
२० निद्रामग्त नन्‍्द की रक्षा करते हुये कृष्ण 77: ९ 2 
बसोली चित्र शैली 
३. राधा के पायन-कक्ष की श्रोर जाते हुये क्ृणण ४ ६ पृष्ठ १२ 
४. राधा की प्रतीक्षा तथा कृष्ण का सन्देश-प्रेपण /? ७7?” १२ 
भर, विभतब्घा राधा » दे ” १३ 
६. यासकसज्जा राधा | ६०४ १३ 
७. कृष्ण की प्रतीक्षा तथा राधा का सखी के साथ श्रागमन ४ 36 ! छू 


गरुलेर की चित्र-शेली 
घ. झृष्ण की प्रतीक्षा / शृद / २५ 





० भारत की नियक्सशा, रायक्षष्णदास ; अध्याय ८, पृष्ठ ६१ 
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कृष्णु-भक्त कवियो की लक्षित चित्रन्योजता.., * ह | । हरि 


९. कुंज-भवन मे राधाक्ृष्ण , * *. फलक २३ पृ० २७ 


, १०, क्ष्णु तथा गोपिया ॥# रह 9 ८ 
११. राधा का हूंगार # हरे # हेड 
जम्मू शेली 
१२. ५् ४ दिप 9 “७ 
पुंछ शैली 
१३. १ उत्कंठिता राधा 9 छेे » य 
१४. २ अभिसारिका कि ॥ से +9 ह५ 
१५. मानिनी राधा # 5$%ि९ +॥ ७४ 
१६. शअ्रभिसारिका राधा » ५४ » ७७ 
१७. वासकसज्जा 9. फिए 99 5० 
१८. खडिता ४ ७० ) 5०)" 
१६. हिंडोला » रे (अर) 
२०. नायिका तथा सखी »... (आ) 
२१. दूती के साथ राधा का कृष्ण के पास झागमन ४ ४० पु०९ 
२२. उलूखल बन्धन' #. १७प० १०६४ 
२३. कालीय' दमन 9. रेरे 


राजस्थान के विभिन्‍न कलाकेन्द्रो मे इसी प्रेकार के अ्रनेक चित्र देखने को मिलते है। 
'रासलीला', 'होली' तथा 'हिंडोला' के सामूहिक चित्रों का अंकन भी तत्कालीन कवियों 
द्वारा वणित उक्त प्रसंगो के आधार पर ही किया हुआ जान पड़ता है। 


इन चित्रों मे अंकित वातावरण मे भी कवियो द्वारा वर्णित वातावरण से बहुत साम्य 
है। नारी और पुरुषो की आकृतियो की तो वे विशेषतायें हैं ही जो कृष्ण-काव्य' के रूप- 
वरणणन की मुख्य आधार थी वातावरण मे भी सारस, मयूर, खजन, चकोर, कुज, जलाशय, 
चादनी रात इत्यादि का प्रयोग है। स्त्रियों के आभूषण और रूप-सज्जा का वर्णन भी मिलता- 
जुलता है। बूदी शैली के चित्रो मे विरह-भाव का प्राधान्य है जिसमे कृष्णु-काव्य की आ्ात्मा 
के दर्शन होते है। कोटा शैली के चित्रों मे वललभ सम्प्रदाय से सम्बन्धित विषयों का 
झालेखन किया गया है--नेत्रो के लिये संकलित 'खजन' पक्षी के उपमान के समान ही इस 
दोली के चित्रों मे खजनाक्ृत नेन्नों का श्रंकन किया गया है तथा कऋृष्णु-काव्य मे राधा, कृष्ण 


,  फ्रताध्य 77#ऐपड ए एफ सझतवरा8--ए,9, 37०४०७ द 


फलकों तथा पृष्ठों की सख्या, चित्र-शीषकों के साथ उद्धत 
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४. भारतीय चित्रकला, राय कृष्णदास, ए० 8६६8 


२४७ इजभाषा के कृप्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजता-शिस्य | 


धौर गौपियों के रुप-चित्रण में प्रयुतत हरे, पीले, नोले और कहीं-कहीं लाल रंगों का ही . 
प्रयोग इस धैली के चित्रों में किया गया है । उदयपुर की जैली में प्रयुक्त मृगनेत्राकृत, जयपुर, 
अलवर शैली में प्रयुक्त मीनाकृत, जोघपुर शल्ी में प्रयुक्त खंजनाकृत तथा किगंनगढ़ दोली के ' 
अन्निम छोर पर ऊपर की ओर बल खाये हुये घठुपाकार नेत्रों के झाधार भी कृष्ण-काब्य में 

नते हैं। छृष्ण-काव्य के रूप-चित्रण की भांति उन्नत वक्ष, क्षीण कटि, चंचल अथवा - 
मिरमीलित नेत्र, इन चित्रों की भी विभेषतायें हैं। तत्कालीव काव्य के साथ इस अनिवार्य 
सम्बन्ध के कारण ही इन चित्रों में कारीगरी और चमत्कार कम तथा साहित्यिकता अधिक 
४ । यही नहीं दोनों ही कलाओो के विकास में भी हमे एक आाइचर्यजनक समानता दिखाई 
पहली है । जहांगीर के समय से चित्रकला में भ्रनुदिन स्त्रेशता और चमत्कार का तत्व बढ़ता 
जा रहा था, पुस्षों के बस्नों में भी कंचुकी का प्रयोग होता था, स्त्री और पुरुष दोनों को 
जामे पहिवाये जाने तगे ये, उसी प्रकार का चित्रण हमें तत्कालीन काव्य में भी मिलता है। 
फारीगरी और अ्ल॑करण की प्रवृत्ति का श्राधित्रय दोनों कलागों की शैलियों में समान रूप में . 
इथान पाता दिसाई देता है | कृष्णगढ़ की शली में हमें यह प्रभाव विज्वेप रूप से दिखाई देता 
है। कानों में मुक्ताफल, लम्बी पतली उंगलियों में मुंदरिया, गले मे मुक्ता और कुन्दन के 
प्राभूपण, पुरुषों की पयड़ियों में लटकते हुये कुमके, रोमावली इत्यादि का चित्रण चित्रकला 
झोर म्व्य दोनों में प्रायः एक ही प्रकार से हुआ है । दोनों में ही गुलाबी भौर श्वेत वर्णों 
दा प्रयोग मिलता हैं। वास्तव में मध्यकालीन चित्रकला और काव्यकला के भ्रन्योग्याश्रित 
सम्बन्ध पर स्वतन्त्र णोघ की श्रावश्यच ता है। प्रस्तुत अध्याय में केवल इस तथ्य की ओर 
मंकेत किया जा रहा है । 

हिन्दी साहित्व के इतिहास का पूर्व-मध्य काल तथा उत्तर-मध्य काल विभिन्‍न चार 

फजाप के पुनरत्यान का युग था। तत्कालीन साहित्य तथा चित्रकला की मुख्य प्रवृत्तियों मे 
प्राएययंजनक साम्य मिलता है। पूर्व-मध्यकालीन कवियों की कला एक शोर स्वान्सः सुसाय 
थी दूसरी धोर भागवत्त तथा धन्य ग्नन्‍्धों में उन्हें परम्परागत आधार प्राप्त हुआ था। भतएव, 
शुम दवियों पी चित्र-्योजना में रूृढियों और शात्म-संवेदन छा झपूर्व संयोग है। परम्परा 
रण उपभानों के झूप में सयशिष्ट है, जिनका उल्तेय़ अप्रस्तुत योजना के अस्तर्गत किया 
झाधगा । सक्षित-बिफ्रयोजना में कवि की संवेदना ही प्रधान है । इनके द्वारा झंकित चित्र 
मृस्यतः घार प्यार फे #--( १) प्रालम्बन-चित, (२) झनुभाव-चित्र, (३) प्रकृति चित्र शौर 
(४) मातायरापन-चित । बही-उड़ी इन सदा मिश्चित झपए नी मिलता है। व्यक्ति-चित्र 
प्रपिर्सर साया, इृष्ण तथा बसोदा के हूँ । सामूशिक निम्र होली, पर्वों और उत्सवों के हैं। 
इसे सभी दियो भें सदेदना-जन्य ममीयता है। तहदालीन सिवकला की संवेदनात्मतासा का 
सेथ इसी शादियोँ की चित्रा वल्दवादारि भी दिया हा सता है | इस प्रसंग में सबंप्रथम 
मूरदाए मी विश्वयोजना दा संजषिपा परियय दिया खाता है ! 
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सुरदास की चित्र-योजना ' । 
आलम्बन चित्र 
आलम्बन बालक#ृष्ण का एक चित्र है-- 

जसोदा हरि पालने भुलावे । 

हलरावे दुलराइ मलहावे जोदइ सोइ कछु गाव ) 

मेरे लाल कौ श्राउ निदरिया काहै न श्रानि सुवावे । 

कबह्ुुँ पलक हरि मूँद लेत हैं कबहें श्रपर फरकाव । 

सोवत जानि मौन ह्व॑ के रहि, करि करि सैन बतावे । 

इहि श्रंतर श्रकुलाय उठे हरि जसुमति मधुरे गावे ॥' 
वर्णु-विहीन पांच विभिन्न रेखाओ द्वारा श्रकित इस चित्र की सहज-स्वाभाविकता ही उसका 
सौन्दर्य है । प्रथम तथा द्वितीय' रेखा से पालना भुलाती तथा लोरी गाती हुईं यशोदा का चित्र 
उभरता है, तृतीय रेखा कृष्ण की तन्द्रिल अवस्था का चित्रण करती है और चौथी रेखा फिर 
यशोदा की मातृ-सहज भावाकुलता को साकार करती है, और सब रेखाश्नों को मिलाकर एक 
सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत होता है । 

; इस प्रकार के चित्रो में प्राय: रूप, स्पर्श, और ध्वनि का संयुक्त संयोजन हुआ है, 
जिसके कारण ये अमूर्ते चित्र चित्रकार द्वारा अकित मूर्त चित्रों से भी अधिक सजीव बन पड़े 
है। कृष्ण के बालरूप के वर्णन मे भी यह कौशल श्रनेक स्थलो पर दिखाई देता है। एक 
उदाहरण लीजिये। अभिव्यक्ति का माध्यम केवल रेखाये हैं परन्तु संगीतकार की ध्वनि, 
चित्रकार की कुची और स्वर्णंकार की छेनी का संयुक्त कोशल नीचे लिखे पद में जडान्सा 
जान पड़ता है । 

खेलव नंद-आंगन गोविन्द । 

निरखि निरखि जसुंमति सुख पावति, वदन मनोहर इन्दु । 
कटि किकिनी चन्द्रिका मानिक लटकन लटकत भाल । 
परम सुदेस कंठ केहरि-नख, बिच बिच वज्ञ्र-प्रवाल । 
कर-पहुंची पाइन में नुपुर तन राजत पट पीत । 

घुठुरनि चलत श्रजिर सेंह विहरत सुख सडित नवनीत ॥' 


नटखट कृष्ण की बाललीला, तथा उनके रूप के चित्रण के साथ ही स्याम को खिलौना 
बनाकर खेलने वाले यशोदा और नन्‍्द के उल्लास का चित्रण भी सहज रेखाओ मे वर्ण का 
संकेत मात्र देकर कितते कौशल के साथ हुआ है--शब्द, रूप, वर्ण से सस्पशित यह गतिपूर्ण 
चित्र सूर की सबल रेखाओं का परिचायक है--- 


१. सूरसागर, १० स्कन्ध, पद ४३ 
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| ६५47, , 


२०२० बजमाया के कृष्ण-सक्ति काव्य में भ्भिव्यंजना-शिरक 


घुटुदनि चलत स्पाम सनि आंगन सातु पिता दोठ देखत । 
कबहुँ किलकि तात-मुख हेरत, कबहूँ मात-मुख पेखत | 
लटकन लटकत ललित भाल पर काजर बिन्दु भाँ ऊपर-॥ 
यह सोना नेतन भरि देखें नहिं उपमा तिहें न पर ॥ 
कबहुँक दोरि घुटुरुवन लपकत गिरत उठत पुनि घाव । 
इतते नंद बुलाड लेत हैं उतते जननि बुलावे ॥ 

दम्पति होड़ करत आपुस में स्पाम खिलौना लोन्हों ।' 


४ 
पं 
है! 
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फूर्ली के रंग, तमचुर के आह्वान, लज्जित चन्द्र की मन्द किरणों के माध्यम से उन्होंने प्रभात- 
मगलीन सात्विकता की अनुभूति कराई है--- 


जागिये ब्रज-राज कुंवर कमल कुपुम फले 
कुमुद-व द सकुचित भये, भूृंग लता भूले 
तमचुर खग रौर, सुनहु बोलत चनराई 
रॉमति गो खरिकनि में चछरा हित घाईं 
विघु मलिन रवि प्रकास गावत नर नारी 
सुर स्थाम प्रात उठो पअ्रंचुज-कर-घारी ॥* 


हि 


सामूहिक उल्लास के चित्र भी सूरदासजी ने बड़ी सजीवता से श्रंकित किये हैं। कृष्ण-जन्म के 
धयसर पर वैभव, संस्कृति श्ौर प्राह्लाद मानों एक साथ मुख़रित हो रहे हैं--- 


थाम हो बधायो बाजे नन्‍्द गोप राह के 
जदुकूल जादौराइ जन्में हूँ ध्ाह के । 
घानन्दित गोपीनवाल, नाचे कर दे ईद ताल, श्रति आह्लाद 
.. भयो जसुमति माय के । 
सर पर दूघ घरि बडे नन्‍्द सभा मधि, द्विजनि कौ गाई 
दीनी बहुत मंगाय के । 
कनफ की मार लाइ, हरद वही मिलाह, छिरकों परस्पर 
झसबल थाई के । 
धाठ शुष्णा पच्छ मांहों, महुर को दपि का्दों मोनिन धंधायों 


बार महल में जाइ के । 
ढाड़ों भो हाठिनि गाय, छादू हुरके बजाने हरएि ग्रतौस 


देत मह्तक नवाद के | 


_30 +फ धराश००म का ्र-ऑपववकॉ ३ सा२८ ० 
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गोकुल नगर की वालाओ का साज-श्ंगार, लास-उल्लास रेखाओ और वर्णों के मिश्रित 
प्रयोग द्वारा इतने सजीव बन पडे है कि जान पडता है कि शब्दो मे प्राण॒-प्रतिष्ठा कर दी 
गई हो-- हैं 

सुनि धाई सब ब्रजनारि सहज सिगार किये 

तन पहिरे नृतन पट काजर नेच दिये । 

कसि कचुकि तिलक लिलार सोभित हार हिये 

कर ककन कंचन थार संगल साज लिये। 

मुख संडित रोरी रंग, सेंदुर मांग छुही 

उर अंचल उड़त न जानि सारी सुरंग सुही । 
दूसरी ओर गौकुल के ग्वाल वालो के आह्वाद का चित्र देखिये । गोचारण जीवन तथा गोपाल 
सभ्यता के चित्र नेत्रों मे आ जाते है जो अपनी ग्रामीण॒ता के साथ सजीव हैं--- 


सुन ग्वालनि गाइ बहोरि बालक बोलि लगे 
गरहि गुंजा घसि वनधातु अंगिनि चित्र ठसे । 
सिर दि साखन के साठ गावत गीत नये 

डफ भांक, भृदंग बजाइ सब नन्‍्द भवन श 
सिलि नाचत करत कलोल छिरकत हरद दही 
बरसत भादों मास नदी घृत दूध लही।' 


अनुभाव-चित्रण के अन्तर्गत तनन्‍्मयता की विमुग्ध स्थिति देखिये । यशोदा को प्रसन्न करने के 
लिये राधा दही मथ रही है परन्तु मन लगा है कृष्ण पर, फल क्‍या है ? 


रोतो साठ बिलोबई चित जहां कनन्‍्हाई 
उनके मन की कहे कहाँ ज्यों हृष्टि लगाई 
लेया नोई पृषभसों गेया बिसराई।' 
रूप, रंग, गति और ध्वनि से युक्त रास-सम्बन्धी पदों की चित्रोपभमता भी दरनीय है-- 
गति सुधंग नृत्यति ब्रज-नारि 
हाव भाव नेननि सेननि दे रिकवत गिरघर घारि 
पग पग पटकि भुजनि लटकावति फूंदा कठिन श्रनुप 
; प्रंचल चलत भूमना, श्रचल श्रद्भुत है वह रूप 
बेनी छूटि लटे बगरानी, सुकुद लठकि लटकानों 
फूल खसत सिरतें भये न्‍्यारे सुभग स्वाति सुत सानो ऐ 
चित्रों मे ध्वनि का स्पर्श भी दिया गया है-- 


घर 


१. सरतसागर, दशम स्कब्घच, ए० २६५, पद २४ 
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जा शक रे 


मे आई, 


२०४ ग्रतमाया के कृष्ण-मेक्ति काय्य में सभिव्यंगतां खिएक 


बांकत छुटों फिफिनी धृपुर पेजनि बिदिया सोहति 
झरनुत घुमि उपजत इनि मिन्तिक, भ्रर्मि श्रम इत उत जोहति ।' | 


यह्ायति सुर का कला में माधुवं का स्थान ही प्रधान रहा है और उसी के लिथभे उसमें, अधि 
शयफांश था गरस्तु क्ोजपुर्ग स्थतों पर उन्होंने तदनुकप चित्र भी वड़ी समर्थता के साथ जस्तुत 
किये है। दावानल प्रसंग के सद इसके उदादरण हप में लिये जा सकते हैं री 

भरभराति भटरात लपढह शत्ति, देखियत नहीं उवार 

देसत सुर प्रस्ति घधकानी नभलों पहुँची कार ।' 

आऋरहरात बन पात गिरत तर धरनी तरफि, तराकि सुनाई 

लटवा जात जरि जरि द्रुम बेली पटकत बांस कांस कुस ताल 

उचद्त भरि प्रंगार गगन लॉ सुर निरश्लि शभ्रज जन बेहाल ॥।' 


रंग-वो जता 
झृष्णा के इस चित्र में बर्खों मी बहुलता के कारशा रेखायें गौण पड़ गई हैं--- 
भेरे हिए लागे मन मोहन, ले गये री चित-चोरि 
अ्रवही इहू मारग से निकसे, छवि, निरखत तृन तोरि 
भोर मुफुट सबननि मनि-एुंडल उर बनमाल पिछीरि 
दसन चमक उधरन प्रदनाई देखत परी ठगौरि। 
मोर मृझुट के श्रतक बरसों के साथ मणि-फूडल की झाभा तथा सतरंगी वनमाल के साथ 
पीतासर के एक पीत वर्ण की योजना में अ्नुरझुप वर्णों का विन्यास तो है ही, ऐसा विश्वास 
नहीं होता कि सूर की प्रन्धी घांसों को बहुरंगी वर्णों के स्ौदय्य को निज़्ारने के लिये उसे 
एफयर्ण की पृष्ठभूमि में रसने का रहस्य भी ज्ञात घा। शीश पर घोभित मोर-मुकुट का 
सौन्दर्य पुण्टल की एकवर्णीय झाभा से निसर उठा है । एसी प्रकार पीताम्यर के साथ वन- 
मान के विभिन्त संव नी मानों कोर भरक उठे हैं। दांतों फी बवेत धाभा अपने प्रतिरूप सात- 
पर्ण को पृपश्मि में भौर भी चमक उठो हूँ । 
हप्ण भोर राघा ये. हपलर्णन मे भी रग, गति झोर सौरभ का संयोजन हुमा है-- 
खेमन एरि गिकसे प्वम छोरी । 
मर्द शमी पोसास्यर ब्ाँषे, हाथ सयये भौरा खक डोरी । * 
सोर सुदुद, झुंडल सपसति घर, दसन दभक दामिनि छबि छोरी । 
गए स्थाम रदि सनपया के सह क्रम सत्तत शंदन फी खोरी । 
क ग्रस्त) दधम सप्ध, दू० ६३५४, +३ २५०५६ 
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झौचक ही देखी तहँँ राधा नेच विसाल भाल दिये रोरी । 
'मील बसन फरिया कदि पहिरे बेती पीठि रुलति भकफोरी ।' 


बालक्ृष्ण के वर्शान में श्यगार-सज्जा के उपकरणों के माध्यम से सूर ने अनेक वर्णो की 
मिश्रित योजना कलात्मक ढंग से की है। उनकी वर्ण-योजना मे निर्जीवता और शिथिलता 
नहीं आने पाई है । वर्णों के उल्लेख के बिना भी उनकी श्राभा स्वतः ही व्यक्त हो गई है-- 


धुसरि धूरि घुटरुवन रेंगनि, बोलनि बचन रसाल को। 

छिटकि रहीं चहुँ दिसि जु लदुरियां, लटकन लटकनि भाल की । 
सोतिव सहित नासिका सथुनी कंठ कसल-दल-भाल की । 

कछुक हाथ कछु मुख साखन ले, चितवनि नैन विशज्ञाल की 


भिन्‍न-भिन्‍न वर्णो और वेभव की श्राभा से सुसज्जित कृष्ण सुर की भावुक कल्पना के आलम्बन 
बनकर सोन्दयं के शाइवत केन्ध बन गये है। इन्ही उपादानों के प्रयोग द्वारा श्रन्य' कवि कृष्ण 
को जड़ रूप मे ही चित्रित कर सके हैं। जहा उनमे प्राण तत्व का समावेश है उनका रूप 
लौकिक हो गया है परन्तु सूरदास ने वेभव और सौन्दर्य की राशि उनके ऊपर लादकर भी 
उनसे सात्विक-अ्रलौकिक सौन्दर्य की प्रतिष्ठा की है--- 

सुन्दर स्थास सरोज नील तन, अंग अंग सकल सुसग सुख-दनियां 

अरुत चरन नख-जोति जगमगत रुनभुन करति पाइ पैजनियां 

कनक रतन मनि जठित रचित कठि किकिनि कुनित पीत पठ तनियां 

भाल तिलक ससि बिंदु बिराजत सोभित सीस लाल चौतलनियां 

सन सोहनी तोतरी बोललि सुनि मन हरन सु हंस कुसकनियां 

बाल सुभाव विलोकि विलोचन,$चोरत चितह चारु चितवनियां।ड 

नह रा दे 

तनु दुति भोर चंद जिमि भलके, उमंगि उसंगि श्रग श्रग छवि छलके 

कदि किकिनि पग पेजनि बाजे, पकज पानि पहुचिया राजे 

तटकति ललित ललाट लदूरी, दभकति दूध दतुरियां रूरी 

कुलही चिन्न विचित्र झंगूली निरस्त जसोदा रोहिनी भूली 

निरखत रूुकि झांकत प्रतिबिम्बहि, देत परम सुख पितु श्ररु श्र्म्बाह 
बालकृष्ण के श्याम शरीर मे मोरचन्द्रिका की रगीनी, अ्रग-प्रत्यंग से भलकता हुआ सौन्दय, 
विभिन्‍न श्राभूषणो की रुनभुन, लठकती हुईं लें, भौर चमफते हुये दूध के दात, चित्र-विचित्र 
भंगूली तो कृष्ण का रूप सौन्दर्य प्रकट करते ही है, चित्र के भ्रन्तिम स्पर्श क्ुक-क्ुककर प्रति- 
बिम्ब देखने की चेष्ठटा पर जसोदा ओर रोहिणी ही नही कोई भी सवेदनशील व्यक्ति न्योछावर 
१. सूरसागर, दशम स्कन्ध, पद ६७२ 
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३. सरसागर, दराम स्कन्ध, पद्‌ १०८६ 
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शक बजाया के कृष्ण-भक्ति काग्य में अभिव्यंजना-विरेग 


हुये बिना ने महू सकेया। ध्वनि और वर्ण के संयोजन द्वारा यश्ोदा के वात्सल्य सभा कृश्ण को. 


बाल-लीता का उल्लास भरा चित्र भी द्रष्टव्य है--- 
अनेक स्थामस की पैजनियों 
जतुमति चुत को चलन सिखावति अंगुरी गहिं गहि दोउ जनियां 
स्याम दरत पर पीत अंगुलिया, सीस कुलहिया चौोतनियां ॥' 


उ्त प्रदार के प्रनेक चित्र समस्त 'सूरसागरा की सतह पर तैरते दिखाई पडते हैं। वास्तव में, 


पुर यी लक्षित और प्रतक्षित दोनों ही प्रकार की चित्र-योजनाश्रों में 'व्णों का जो ऋुशन 


प्रयोग भौर सामंजस्य तथा दरेखाशो की स्पष्ठता दिखाई पड़ती है वही यह प्रमाणित करने के , 


निये यथेष्ट है कि सुरदास जन्मान्ध नहीं हो सकते । अलौकिक चक्षुओं में इस सौन्दर्य-हृष्टि की 


स्थिति केवल धन्ध आास्यथाजन्य ही हो सकती है, वुद्धिजन्य नहीं । 
ननन्‍्ददास की लक्षित चित्र-योजना 
रासपंचाध्यायों 

काव्य-छन्ा दी दृष्टि से नन्द्रदास जी की रचना 'रासपंचाध्यायी' का स्थान सर्वप्रमुख 
है। नन्‍्दद/स की लक्षित लिम्र-योजना के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इसी कृति में प्राप्त होते हैं। जहां 
तक धप्रल्तुतन्योजना का सम्बन्ध है नच्ददास की तुलिका की सूक्ष्मता तथा कल्पना-दाक्ति के 
समक्ष सूर थी कत्पना भी नहीं ठहरती परन्तु लक्षित चित्र-योजना रासपंचाध्यायी में प्रपेक्षा- 


एत कम है । परिमाण की दृष्टि से यद्यवि उनका महत्व श्रधिक नहीं है पर सजीवता और 
मामिद्ता की हष्ठि से वे मर हैं 
समूह चित्र 
ध्वनि, गति धौर रूप-ध्यंजक कुछ लक्षित चित्र यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं--- 
मूपुर फंकत फिफिनि करतल संजुल घुरली । 
ताल पघृदंग उपंग लग एफ छुर झुरतो। | 
मृदुल् मुरज टैंकार तार भंकार मिलो घुनि 
मधुर जंभ फो त्तार भंवर गुंजार रली पुनि 
तैतिय पृदु पद पटकति चटकनि फरनारन की 
सटरःनि मटकनि नसएंनि फल कुंदल हारन फी । 


१3 फ् रे 
इध्विती लियम के यादें ग्राहे दिसलित बनो 
द हर क्र 


मोहन पिप वी शलकति ठसकनि मोर-घुश्ट की 
हद बकों मेन मेरे फरकर्मि उियरें प्रद बी३र 


कृष्ण-भकत कवियों की लक्षित चित्र-योजना हि | ह ४ २०७ 


नृत्य करती हुई गोपियों के श्राभूषणो की भमकार में मिलती हुई मुरली की ध्वनि, सृदंग 
तथा अन्य” वाद्य-्यन्त्रों की टंकार, मुरज की भंकार और सबके स्वर में स्वर मिलाता हुआ 
अमर का यु जन, इन सव तत्वो का संशिलिप्ठट चित्रण नन्‍्ददास की ध्वनि-सष्टि की शक्ति का 
परिचय देता है। आगामी पंक्तियो मे संगीत की लय के साथ पडते हुए गोपियों के चरण नृत्य 
करते हुये उनके शरीर की विविध भगिमाये, कुण्डल का हिलना और चमकना तथा पीठ पर 
हिलती हुई वेणी साकार हो जाती है । रास मे रत ऋष्ण के मोर-मुकुट की ढलक तथा फहरते 
हुये पीताम्बर का चित्र भी उभर आया है । रास-लीला के भिन्न-भिन्न तत्वों के इस संदिलष्ठ 
विन्यास से नन्‍्ददास की चित्र-कल्पना और उसके मूर्त विधान की शक्ति का परिचय मिलता 
है। संगीत के माधु्यं और नृत्य की गति का ही संशिलष्ट विन्यास इन पंक्तियों मे भी 
मिलता है--- मु 
कबहु परस्पर नि्तेंत लठकनि मंडल डोलनि, 


कोटि अ्रमृत सम मुसकनि मंजुल ततुथेइ बोलनि, 
कज (िकिनि ग्रुजार तार नृपुर बीना पुनि, 
यूदुल घुरज टंकार भंवर भंकार मिली धुनि।' 
समूह नृत्य की गति और भावो की तन्मयता गोपियो तथा कृष्ण की श्रस्तव्यस्तता के द्वारा 
भी चित्रित हुई है-- 
गडन् सों मिलि ललित गड-संडल सडित छवि 
कुडल सों कच उरभे घुरके जह बड़डे कवि ॥' 
हार हार में उरफकि उरक्ति बहियां में बहियां। 
नील पीत पट उरक्ति उरक्ति बेसर नथ सहियां ऐ 
श्रम भरि सुन्दर अग रास रस ललित बलित गति । 
अ्रंसन्ति पर भुजबर दीने सोभित सोभा श्रति 
कमल बदन पर अलकनि कहुं कहु श्रस जल ऋलकनि । 
सदा बसो मन मेरे सज्जभु सुकुद की लठकनि | 
उक्त चित्रों में रेखाओ तथा वर्णों का मिश्रित सयोजन है । ऋष्ण के उलभे हुये श्राभूषणो और 
भुजाओं के चिच्षण मे रेखाओ का प्रयोग है, नीले और पीत वस्त्रों के उलभने का उल्लेख कर 
उसमे रंग भर दिया गया है । शेष पक्तियो मे गति और रूप का मिश्रण है। 
आलम्बन चित्र 
रेखाओं तथा रण ह्वारा प्रगीतात्मक चित्रांकन करने मे ननन्‍्ददास की प्रवीणता उनके 
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श्श्द् जमाया के कृष्ण-भर्ति काण्य में अभिव्यंगना खिलद 


पदों में भी दिलाई पढ़ती है । चित्रकला के इन दोनों माध्यमों का प्रयोग उन्होंने पयकयथक जो. . 
किया है और मिश्चित रूप में भी । घतृप-यत्र के प्रसंग में सीठा के हृदय की आतुरता, राजे 
कग बल्व्शीन भीौर पनुय तोड़ते वा चित्रण तीन रेखामं द्वारा संग्लिप्ठ रूप में किया गया है। ... 


माध्यम का संझेप विधय हां विशाल पष्ठाघार बश्ित करने में असम नहीं रहा है--- 
फुलन की साला हाथ फूली फिर आती साथ 


भांकत भरोते ठाढी नन्दिनी जनक की । हे 


कूथर फोमल गात फो कहें पिता सो वात 
छांठड दे यहु पन तोरन घनुक की। 

नन्‍्ददास प्रभु जानि तोरयों है पिनाक तानि 
बांस की धनहया जैसे बालक तनक को ।' 


प्रधर भौर तीज रेयाओं से युक्त तवा झुछ रंगो से संस्पशित हनुमान के समुद्रोल्लंघन का यह 
निम्र नी देखते योग्य है। गिरि की विधानता, समुद्र की गम्भीरता, हनुमान की गति और 


सष्टि पर उनके दूदते का प्रभाव ये सब अंग इस विद्ञाल पृष्ठश्रुमि से युक्त चित्र के विधायक 


सत्य हैं। गछ स्गाप्रों ही में उन्हें समेट लेना ननन्‍्ददास जँसे फुणल कवि की ही सामर्थ्य थी-- 
जब फूदी हनुमान उदधि जानकी सुधि लेन को 
आह देखन दसनाय अपने नाथ फो सुझ्देन को ॥ 
जा गिरि ते चढ़ि कुलांच तौनी उचर्फया 
सो विरि दस जोजन धंसि गयो धरनों फहियां 
घरनी घेंसि गई पत्ताल भार परे जाग्यों 
सेसहूं को सीस जाय कमठ पीठ लाग्यों ॥ 
प्रग्त बदन तेज सदन पीत चसन गात है। 
घन्तरतें दक्छिन मानों मेल उड़यों जात है।।* 
सोधारण के उपरातत संगर भे प्रवेश शर्ते समय गोकुल वी सांकरी गली में कृष्ण झौर 
गोषियों की प्रेमजगीसाप्रों के इृस्ध चित्र को पादवंभूमि मी विभाल और विस्तीरय है । गौभारण 
हैं: फुयशनत सौटती है । गत गोकुन की संकीरए वीयियों में प्रथण, निद्र का एक भंग है, 
टाडी। मी गयाशों मे भकिती हुई कृष्ण पर झबाह, संपदती ओर के दकली फेंकी हई 
पिया, चिप ये बूसरे प्ंग था निर्माण बरसी ४ शोर धीमसरा सत्य है कृष्ण का क्ियावलाप 
शा किसी रोविशा से धर्या पार # शौर विसी से जा! । नन्‍्ददासं-दल इस चित्र में उस स्यूल 
प्रपृत्ति है प्रदम चित दिशार परने छगने हैं जिसने शागे चलशर नियदसा बा दाग पूर्ण शप 
# हष्ट घना दिएा ।.. ह 
हाकि हटब-हुटर, गायवें इृडकन्टदश रहीं, 
मौकुस को शापी सब साॉंझरी 


3 
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कृष्ण-सक्त कवियो की लक्षित चित्र-योजना ह |. ५ २०६ 


जारी अटारी फरोखन भोखन भांकत, " ह 
दुरि दुरि ठौर-ठोर ते परत कांकरी। 
चपकली कुंद कली बरसत रसभरी, 
तामे पुनि देखियतु ,लिखे हैं झांकरो । 
“ नन्‍्ददास प्रभु जहां जहां ठाढ़े होत तहीं तहीं 
- लटक लठक काहूं सो हां करी और ना करी । 
बालकृष्ण के भिम्नोक्त रूप-चित्र मे रेखायें ही प्रधान है पर रग का सकेत उन रेखाओ में 
निहित है । यद्यपि उनमे रगो का उल्लेख नही किया गया है परन्तु अ्लकावली, गोरोचन-तिलक, 
काजल और किकिनी मे श्याम और पीत वर्णो की प्रतिरूप योजना की गईं है-- 
नद को लाल ब्रज पालने भूले, 
कुटिल श्र॒लकावली, तिलक गोरोचन। 
चरन-अंगरुठा मुख किलक किलक क्‌ ले, 
. सेननि अ्जन सुरेख, भेष अ्रभिरास सूचि । 
कठ केहरि नख किकिन कटि भुले, 
नन्‍ददास॒ के प्रभु नन्‍द. ननन्‍्दन 
कफुबर निरखि नागरि देह जेह भूले ।* ० 
कायिक और मानसिक दोनो प्रकार के श्ुंगार-जन्य अनुभावों की अ्रभिव्यक्ति नन्ददास जी ने 
बडी कुशलता से की है। रूपासक्ति के इस चित्र की सजीवता से इसका अनुमान किया जा 
सकता है-- 
जल का गई सुधि बिसराई, नेह भर लाईं परी है चटपटी दरस की 
इत मोहन गांस उत ग्रुरुजन त्रास चितन्न सो लिखी ठाढ़ी नाउं धरत 


सखि अरस की । 
हृटे हार, फाटे चीर, नेननि बहत नीर, 


पनघट भई भीर सुधि न कलस की ।* 


गोकुल की पनिहारी का सजीला और रगीला व््यक्ति-चित्र तीखी रेखाओो श्रौर हल्के वर्णों के 
सयोग से प्रस्तुत किया गया है। गोपिका के सौन्दर्य मे लावण्य भ्ौर माधुयं का श्रपूर्व संयोग 
हुआ है---ब्रजबाला के कार्जल-संयुक्त दी नेत्र, कुसुम्भी सारी में आवृत्त- गौर-वर्णों, मुक्ता- 
माल से युक्त गोरी स्वस्थ बाहे उसके रूप का निर्माण करती है और कृष्ण को देखकर उसकी 
तन्‍्मय विमुग्धता के चित्रण से नन्ददास ने उसके रूप मे प्राण भर दिये हैं--- 
गोकुल की पनिहारी पनिया भरन चली, 
बड़े बड़े नेच तामें खुभि रह्यों कजरा। 
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पहिरे कुराम्नो सारी अंग-धंग छबि भारी... के 
'... शोरी गोरी बहन में मोतिन के गजरा ॥ 
सह्ति संग लिये जात हेंसि हँसि करत बात 
तनहू की सुधि भूती सोस धरें गगरा। 
भंददास बसिहारी, बोच मित्ते गिरिधारी, 
मेननि की सेननि में भूलि गईं डगरा १ 
रंगों की धध्यदरथा तथा यस्च्रों की अस्तव्यस्तता केः चित्रण द्वारा पर-स्त्री-रत नायक 
बंद खित्र खंडिता छी उत्तियो द्वारा बडी विदग्धता के साथ व्यवत हुआ है | नायिका तथा तायक 
भी घरीर-भज्जा के उपकरणों की भ्रस्तव्यस्तता तो है ही, नेत्रों की लालिमा, सलटपटे और 
देगमगासे भरता, भंग दाइवां और जम्द्राइयां लेता हुआ घरीर भी इस चित्र के निर्माण में गोग॑ 
देता है 


भजन प्रधर धर, पीक लीक सोहे प्राछी 
फाहे फो लजात भूठी सौह खात।' 
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भले भोर झातसे नेता लाल । 
झपुनों पट पीत छांड़ि नीलाम्यर ले विलसे 
उर सगाई नई रसिक रसौली बाल ।* 


झआागतसत्तिका, अभिसारिता, प्रौट्रा, भ्रधी रा, प्रेमगविता, विरहिणी नायिकाशं के तच्त्रों 
में भी उसकी दैगाशों फी सजीवता प्रौर दशवित ना प्रमाण मिलता है। विस्तार भय से उन 
सबदी यहा उद्धत झरना सम्भव नहीं है । 

घ्यति और स्थन्यं जय रेसानित्र द्वारा परिस्यिति तथा झनुभूतियों के व्यक्तीकरण 
गये एप उदाहुरुए लीजिए। माम-लीसा का पद है--- 


चोतन तागे ठोर छोर तमपुूर 
हुहि नहिं थोली री पिकन्यनों । 
हमल-हसी विकती तुहि ने सनक हुसी 
कोन टेद करो सुगन्सादर नैनी 
सागर सदा उसका जायुति-ल्य जफ स्थर और सामिया गा मौन, कास-क्ली का विकासपूर्य 
हाश गौर घूदगयती नामित वा मान इन पंलियों में भ्वनि सौर इपक दे: प्रतिसष पलों ने चित्रण 
हर इरमादाहाश खाताबरदा की सुद्ठि दी एई है । 


इडभाषा के कृष्ण-मक्ति कास्प में अजिव्यंजतों सिर: 
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कृष्ण-भक्त, कवियों का लक्षित चित्र-योजना हे ; २११ 

वर्षा-ऋतु के घुमडते हुए बादलों की पाख्वें-भूमि मे राधा और. कृष्णे के वेश-विन्यास 
में अनेक वर्णों की, यह योजना बडी रंगीन और स्निग्ध बन पडी है---कृष्ण की पाग शोर 
राधा की चुनरी की लहरिया तथा कृष्ण की मोर-चन्द्रिका मे सावन' का उल्लास मानों साकार 


हो उठता है--- 


. लाल सिर पाग लहरिया सोहै॥ 

तापर सुमग-चन्द्रिका राजत, निरखि सखी-मन भोहै 

तेसोई चीर-लहरिया पहिरे सोभित राधा-प्यारी, 

तेसेईं घन उमड़े चहुँ दिसि ते नंददास बलिहारी ॥ 

कही-कही वैभव की आाभा का चित्रण ही कवि का ध्येय बन गया है-- 

. शोकुलराय की पौरि रच्यो है हिडोरना 

कंचन-खभ बनाय चित के चोरना 

चित चोरना बिवि खम्भ बानक रतन डाडी ,सोहनी 

पट्रुली कनक की तिही बानक की बनी सनमोहनी ॥* 


नन्‍्ददास को विविध वर्णों की योजना ही अधिक प्रिय रही है परन्तु कुछ चित्र एक 
वर्ण प्रधान भी है--- 


आली, सावन की पृन्यो हरियारी, हरी भृूपि 

सोहत पिय, संग भूलोंगी नवल हिंडोरे। 
बरसत मेह भद्द लागत प्यारा मोहि 

सखी आज प्रियतम को प्रेमरंग बोरे। 
पीत फुलह राजे, चुनरी सृुपीत साज, 

लहंगा पीत कंचुकी पीत सोहै तन गोरे।' 


सावन की हरियाली की पृष्ठभूमि मे कृष्ण और राधिका के पीत वस्त्रो के रंगों में 


मनोहर भ्रनुरूप वर्ण-योज़ना का भ्रकन हुआ है । 
प्रतिरूप वर्ण-योजना के इस पद में श्याम कदम्ब, स्वर्ण-खम्भ, दवेत दासन की योजना 


मे विरोध और प्रतिरूपता होते हुये भी भ्नुकूलता है--- 


हिंडोरे भूलत॒ गिरधर लाल । 
मधुबन सघन कदस्ब की डारें, भूलत भुमत गुपाल । 
कंचन-खस्स सुभग चहुँ डांडी पठुली परम रसाल। 
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अजभाषदा के कृष्ण-भक्ति कांग्य में ग्मिम्यंजना लिए 


सेत बिछौना बिछे जु ता तर बेढठे मदनगोपाला .... ४ 
तांत मइंग बजावत गवती गावत गीत रसास ॥" सि 
प्रकि-चितरों में रंग, सौरभ, रूप शोर ब्वनि के संवीजन में नन्‍्ददास कौ बिम्द निर्माण 
दाति का परिचय मिलता हैं 
सहकनि लागी बसन्त बहार सख्त ! त्पों त्यों बनवारो साग्यों बहुकति । 
फूले पलात नखन्ताहर कैसे, तैसोई कानन-लाग्यो री महकति। 
कोकित मोर सुक सारस खंजन, ज़्मर देखि भ्रंत्ियाँ सर्गो सतकनि 
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यहाँ गवि का अभीप वसन्‍्त के झागमन के द्वारा कृप्ण की उद्दीप्त भावनाझों का गिर 
परना है। बसन्‍्त का आसम्बनं-हुप में चित्रण कर उसमें उसके उद्दीपन तत्व का संकेतमात्र 
किया गंया है । पर सह संकेत विस्तृत चित्रण से भी अधिक प्रभावपूर्णो बन पड़ा है। 'लहकरति 
शब्द में ही वसन्त झाली न प्राकृतिक थे भव का धूतिपूर्ण चित्र प्रस्तुत करने की क्षमता है| नाहर- 
मश हे; समान विकसित पलाश की लालिमा उस्त चित्र में गहरे रंग का स्पर्श देती है । 
ध्यनि, मासुर्य भौर रंगों के सम्यक्‌ प्रयोग तथा सौरम की स्निग्धता इस चित्र में देखने 
शो मिलती है। प्रझुनि का संगीव एक झोर मानवीय सग्रीत के साथ स्वर मिला रहा है 
इसरी धोर धत्बीर भोर फेसर के सौरमपूर्ण वर्ण अपने अभीष्ट की पूर्ति बड़ी कुशलता से 
परते हैं-- 
फुल गुटौर मिलि जमुना तोर, खेलत होरी रस भरे बीर। 
एकु प्रोर घलदीर धीर हरि, एक ओर जुवतिन की भौर । 
कैफी फीर फल धुन-गंभी र पिक, डक मुर्दंग घुनि कर संजोर। 
पग मंजीर कर ले भ्रवीर, केसर के तौर, छिरकत हैं जोर । ' 
हुं गये प्रधीर रतिपय के सती २, झ्रानन्दतमोीर परसन सरी र। 
उवाशत के धागमन का समग्र लित्र भिन्‍न-भिन्‍्त रेखापों और कागों के माध्यम रे 
दृटाउतापूर्वेक स्या हएशगमा है। झायादा, पृथ्वी और मानव-जगत्‌ पर उसके श्रमाव के 
विभाग के साथ ही कवि ने उप्य खुंगार की झमिव्यवित भी की है जिस पर ग्रास्यात्मिक 
झावराण सदाने पर ही उसदी स्थघृल मांसरता प्रभातकालीन अझृति की सात्यिदसा पर 
स्याधान बस्ती है 
सब भोर के सलराभन भये, तार हार सोतस हु गये 
डदोपय फीके फूछ ऐलाने, परक्ििय नियमि के हिय झकुसाने 
क्रहुट सुन घुरहुट नह बाला, सोने उसति दर्सांस विश्याला ।* न 
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नन्‍्ददास जी के रुक्मिणी-मगल ग्रन्थ के श्रारम्भ में ही कुछ लक्षित रेखा-चित्रों की 
योजना मिलती है। ये विभिन्‍्त अनुभाव-चित्र बडे ही सजीव वन पड़े है । शिशुपाल से विवाह 
का समाचार प्राप्त होने पर कृष्ण की प्रेमिका रुक्मिणी की स्तब्धता का यह चित्र रेखाओरो 
में बद्ध होकर मानो सदा के लिए स्थिर हो गया है। रुक्मिणी के अन्तर की पीड़ा उसके ठंडे 
उच्छ वासो और मौन मे ही मुखरित हो रही है-- 
सिसुपालहि को देत रुकिसनी बात सुतरी जब 
चित्रलिखी सी रही दई यह कहा भई श्रव ॥ 
दूसरे दो चित्नो मे रुक्मिणी' की आक़ुल चेष्ठाओं के सूक्ष्म चित्रण मे विरहिणी के 
सावंकालिक और सर्वदेशीय' रूप की साकारता प्राप्त होती है--- 
भ्रलि पूछत बलि बाल, कहो नेननि क्यों पानी 
पुहुप रेनु उड़ि परचो कहत तिनसों सधु-बानी ।' 
काहू के ढिग कुंवर बड़हि बड़ स्वासन लेई 
कहत बात सुख मंद मूंद उत्तर नहिंः देई ॥* 
निम्नोक्त दो चित्र मानसिक और कायिक अनुभावो के संयुक्त रूप है जिसमे अपने 
भ्रंचल से आँसू सुखाती हुई विरहिणी का चिर शाश्वत रूप साकार है-- ५ 
इहि विधि घरि सन धीर चीर अ्रेंसुवन सिराय के 
लिझयो पत्र सु विचित्र चित्र रुक्सिनि बनाय के।* 
मनन्‍्ददासजी ने आलम्बन रूप मे व्यक्ति-चित्र, समूह-चित्र और प्रक्ृति-चित्रों का श्रंकन 
किया है। अभिव्यक्ति के साध्यम के रूप मे रेखाओ्ो और रगो दोनो का पृथक्‌-पृथक्‌ तथा 
सम्मिलित प्रयोग उन्होंने किया है। अ्रनुभाव-चित्रण मे अधिकतर रेखाश्रो का ही प्रयोग हुआ 
है, पूर्व-मध्यकालीन चित्र-कला की विशेषताये उनके लक्षित-चित्रों मे देखने को मिलती हैँ । 
उनमे रंगी और रेखाश्रो का संतुलित प्रयोग हुआ्ना है। चित्र माभिक और सजीव है । जडता का 
दोष उनसे नही आने पाया है । उनके समृह-चित्र तथा विशाल पृष्ठभूमि से युक्त चित्र विशेष 
रूप से सफल बन पड़े हैं। 


परमानन्ददास जी की चित्र-पोजना 

प्रमानन्ददास की चित्र-योजना की सबसे बडी विज्येषता है उसकी सहज मामिकता । 
उनका प्रभाव अत्यन्त सात्विक और मृदुल होता है। मानसिक अनुभावों के चित्रा में वे 
अद्वितीय है। उनके चित्रों मे रेखाये अधिक और रग हल्के हैं। ध्वनि और गति-चित्रो मे भी 
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लक ...ब्रजभाषां के कृष्ण-मक्ति काव्य में अभिव्यंववा वित्  - 


के 
्मजज 


एक छिशिप्ट मृदुलता हूँ । का 
मन्द मन्द अम्वर घर थोरे रई घधर के लावे। 
मूपुर कनक छुद्र धंटिका रज्जु भ्रारृचत बाजे। 
मिथ्चित घुनि उपनत तेहि भ्रवसर देखि सची-पति साजे। 
निम्योक्त पर में देहली-उल्तंघन के: पद की सजीवता का निर्माण भी सहज रेलाधों 
में 'मनिमय श्ॉगन झौर घूर' के वर्णों का स्पर्ण करके हुमा हैं। 'रिंगना' जैसे अनुकरणात्मक 
शब्द में घुटनों के बल अलते हये कृष्णा की गति साकार हो गई है । 
समिमय भ्रांगन ननन्‍्दराय के बाल गोपाल तहां करें रिंगना 
गिरि गिरि परत घुटुदवन टेकत, जानु-पानि मेरे छूंगन को संगना 
धूसर घूर उठाय गोद ले मात जसोदा के प्रेम को भंज॑वा ॥ 
हल्की ध्वनियों तथा लाल और द्वेंत वर्णों द्वारा चित्रित 'नन्‍्द जू के लाल का यहूँ 
बिल  देशने सोग्य है 
नन्‍द जू फे लालन की छवि प्राछ्लछी । 
प्राय पेजनी इनभुन बाजत चलत पूंछ गहि बाद्दी। 
धयरन पपर दि मुख लपटानो तन राजत छींटे छाद्धी । 
परमानन्द प्रभु बालक लीला हँसि चितवत फिर पाछी ॥' 


परमानन्ददास के चित्रांदन में भावना तथा कल्पना का कितना गहरा पुट हैं, 
निम्नलिशित दो पदों के विदलेपण से यह बात पूर्ण रुप से स्पष्ट हो जाएगी। दोनों ही 
वितर दधिन्मस्पन-असंग के हैँ--एक में 'गरवीसी ग्वालिन' तथा दूसरे में वात्सल्य-स्निग्प-यशोंदा 
दधि-मम्यत गर रही | । परला सित्र है-- 
दि सथति ग्याति गरबीली री 
रमद-मुनक कर कंगन याजें यांहु हलावत दीली रो 
कृसन देद दधि मान साँगत माहिन देत हठीलो सो 
भरी गुमान बिलोबन सागी पश्रपुने रंग रंगीली रो 
एंसि बोल्पों मम्दसाल सलाहिसो कु एक बात कहीती री 
परभामग्दन्नन्द नन्‍्दन को सरबस दियो है छब्दीली री ॥7 
शपन्गधिंत सादिरा जिस प्रद्ठा से मदानी बनाती है यह हाथ के साथ पीसी! शब्द 
प्रराद दे हारा बड़े मो ध्यक्य होता है, इुस्म की गये दिखाते हये मदनी की गति 


जैपती 


धर # स्नमुग भागी उमरी कथोर मुद्दा में छिप हुए प्रमजन्य पावेश से धड़कते हुए... 


कि 
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हृदय का परिचय देते जान पड़ते हैं। कृष्ण को देखकर भी तन देखने का अभिनय और 
उनकी एक वात से ही द्रवित हो जाने की कहानी इस छोटे से सरल चित्र मे श्रकित है । 
दूसरा चित्र है-- 
प्रात समे गोवी सन्‍्दरानी । 
स्रम भ्रति उपजत तेहि अ्रवसर, दधि मथत साठ सथानी 
तेहि छिन लोल के बोल विराजत क़ंकन नृपुर कुनित एक रस 
रजु करखत भुज लागत छबि गावत मुदित स्पास सुन्दर जस ।' 


दधि-मन्थन की स्थिति में नन्‍्दरानी के चित्र में उनके मातृत्व और गंभीर व्यक्तित्व 
की गरिमा व्यक्त होती सी जान पडती है । उपकरणो की समानता होते हुये भी दोनो चित्रों 
की आत्मा मे झ्रकाश-पाताल का अन्तर है । 
रासलीला सम्बन्धी इस पद में कृष्ण शौर गोपिकाओो के रूप और श्यगार-सज्जा का 
वर्णन पाठक की कल्पना के लिये छोडकर उनके गति श्र नृत्य का चित्रण करके ही कवि 
ने सतोष कर लिया है । हृटती हुई मोती की माला और विमल चन्द्र की,स्निग्ध ज्योत्स्ता 
के द्वारा कार्य-कलाप की गतिशीलता तथा प्राकृतिक उद्दीपन के चित्रण मे वैदरध्य या कौशल 
नही है-- । 
रास बिलास गहे कर-पललव इक इक भुजा ग्रीवा मेली 
हं हू गोपी बिच बिच साधो निरतत संग सहेली 
हृट परी मोतिन की माला दूंढत फिरत सकल ग्रुवाली 
सरद विसल नभ चन्द विराजत निरतत नन्‍्द-किसोंरा 
परमानन्द प्रभु बदन सुधा-निधि गोपी नेच चकोरा ।' 


रास के पदो मे संगीतमय वातावरण की सृष्टि के लिये वाद्ययन्त्रो की भनकार, नृत्य की गति 
तथा शास्त्रीय संगीत का भ्रालाप भी लक्षित चित्रों मे सजीवता के साथ व्यक्त हुआ है । 
तन्‍्मयता की स्थिति मे श्गारिक क्रीड़ाओ्रों के चित्रण से चित्र प्राणवान हो उठा है-- 


रास रच्यो बन कुबर किसोरी । 

मडल विसल सुभग वृन्दावन पुलिन स्थाम घनघोरी। 
बाजत बेनु रबाव किन्‍्नरी कंकन नृपुर किकिनि सोरी । 
ततथई ततथई सब्द उघटत पिय भले बिहारी बिहरत जोरी । 
बरहा मुकुट चरन तट आवत धरे भुजन में भामिति सोरी । 
गा आलिगन, चुम्बन, परिरंभन परसानन्द डारत तृन तोरी ॥ए 


संगीत के अ्रलौकिक प्रभाव-वर्णुंन के फलस्वरूप एक स्थिर चित्र की योजना देखिये। बाह्य 
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हद ब्रजमाया के कुषण्ता-अक्ति काप्य में अभिव्यंजना-जिक्य 


पश्शरणों की स्थिस्ठा में भानन्द से अभिमृत हृदय की स्थिति का जो संकेत निहित है बह 
हम खित्र वी विशेषता है--- 


झाजु नीको अन्यों राग प्रासावरी । 
मदन शुपाल बेनु बजावबत मोहन नाद सुनत भई आंबरो। 
बछरा खोर पिवत घन छांडयों, दंतन तन खंडित नहिं गावरी ॥ 
अचल अये सरिता मृग पंछों खेवट चकित चलत नहिं नावरो। 
फमसनयन घनस्थाम सनोहर सत्र विधि अकय कभा है रावरी । 
परमानन्द स्वामी रति नाइक यहु मुरली रस रूप सुभावरों ॥' 
दिना किसी प्रकार की पृप्ठभूसि और श्राडम्बर के श्रीकृष्ण के झांगिक चित्र भी बड़े भावपूरं 
मने पढ़े हैं--- 


गम 


रु 


कार अं 


यहु भुस्कान यह चाद विलोकनि झवलोकत दोऊ नेत छके री ।* 
घमार और वससन्‍्त के पदों में सामृहिक उल्लास के चित्र परमानन्ददासजी ने भी अंकित किये 
हैं घर एन भित्रों में उतकी कला नन्ददास की कला के समान संदलेपणार्मक ने होकर 
विध्वेधणशात्मक है । एक-एक रेखा भ्रलग-भलग चित्र का निर्माण करती है और सबके संयोजन 
से कैलिस्स की ग्रल्लव्यस्त स्थिति का चिद्रण होता है--रुप, रंग, गति, क्रिया की भिन्नता 
समीकुस हीकर एयः प्रभाव डाउती है वह है प्रस्तव्यस्तता, धव्यवस्था भौर मादक तम्मयता 
मूं-+-+ 

गोहुल प्राम सुहावनों बन्दावन सो ठोर 

बेसलहि गवातजिन ग्वारिया रसिक कान्हूं सिरसौर । 

इक गोरी इक सांवरी एक घंदवदनों सोहे बाल 

एकन कू डल जगमगे एकन तिलक सुभास। 

एकन चोली प्रधतुलों एक रहो बंद घृष्टि 

एक झशलकादलि उर धरे एश रहो सटसदि 

एकून चोर छो सखि भरे एकन लटक्त पृ 

एक झयथर रस एूंट ही एक रहो फट भूम ।' 
विद्ार गग्ममंता दा यह चित्र देखने योग्य है, जहाँ नेसम रहो हये भी व्यक्ति प्रवेतन भौर 

देने आता # ० 

दुवालिदों छोडी शयसि दायों । 

एसरी १६, मधविदा डेड़ी, दिनाँशि मे कर अंबल 

जिरंखि धंद मुख फोग्यों काहुसि शित नंग के धंजन | 


है 


प्र 
५ रू; 
न्‍ै 


कृष्ण-भकत कवियो की लक्षित चित्र-योजना | २१७ 
श्गार-भाव-जन्य कायिक और मानसिक अनुभावो का एक सजीव और सजग चित्र देखिये-- 


श्रति रति स्थाम सुन्दर सों बाढ़ी । 
। देखि सरूप गोपाल लाल कौ रही ठगी सी ठाढ़ी। 
ह ,. घर नहिं जाई पंथ नह रेगति चलनि बलनि गति थाकी । 
हरि ज्यों हरि को मग्ुं जोवति काम सुग्रुधपति ताकी । 
तेनहि नेन मिले सन अरुकूपो यह नांगरि वह नागर । 
परमानन्द बीच ही बन में बात जु भई उजागर ॥४ 


। 


कृष्ण के रूप तथा लीलाओ के चित्रण के साथ गोपिका के हृदय की आकुल भावनाओं 

का चित्रण बड़ा सजीव और मासिक बन पडा है। चितचोर नंद के लडते की चोरी की 
प्रक्रिया देखिगे--- 

कहां करों मेरी माई नंद लड़ते मेरो मन चोरुयों। 

स्थाम सरीर कमल-दल लोचन चितवत चले कछू मुख मोर्‌यो । 

हो श्रपन्े श्रांगल ठाढ़ी ही तबही हरि निकसि हूं आये। 

नेक हृष्टि दीनी उन ऊपर कर मुख सूंदि चले सुसकाये | 

तबते मोहि घर की सुधि भूली जबतें मेरे नेननि लाई ॥' 


परमानन्ददासजी के चित्रो मे ऋजु रेखाभों की ही प्रधानता है। उनमे रंगो का वैभव भ्रथवा 
रेखाश्रो की वक्रता नही है । श्रनुभूति की अभिव्यक्ति ही उनका उदं इयः है और इस श्रभीष्ट 
की पूर्ति इन रेखाओं की सहजता द्वारा बडे कौशल के साथ हुई है । ४ 


कुम्भनदास 


कुम्भनदासजी के रास सम्बन्धी पदो मे गति, सौरभ और वर्णो के सथोजन द्वारा 
प्राणवन्त चित्र उपस्थित किये गये है । शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य के साथ दरबारी वातावरण 
के स्पर्श के कारण भी कही-कही चित्रों मे स्थूलता आ गई है-- 
चर्वन तास्बूल देत श्रूव तालहि गति हि लेत ।* 


परिचारिकाओ अथवा नायिकाशओं द्वारा ताम्बूल प्रदान का उल्लेख तो सस्क्ृत साहित्य में 
मिलता है परन्तु रास-नृत्य मे पान-तम्बाकू का यह वितरण तत्कालीन वातावरण के प्रभाव 
स्वरूप समाविष्ट हो गया है । 

शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओ और गतिविधियों का चित्रण कुंभनदासजी के पदो मे 
सजीवता से हुआ है । कत्थक-नृत्य की विभिन्‍न गतिया इस पक्ति मे साकार हो उठी है--- 





१, परमानन्द सागर, पृष्ठ १२५, पद ३६७ 
२. परमानन्द सागर, पृष्ठ १४०, पद ४१४ 
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श्‌३८ डजमाया के कृष्पा-म्ति कास्य में भविव्यंधना-लिस्क 


अख लितस्य किकरिति कटि सोत अंक प्रोगा 

शरागनानन्मान सहित बेतु-तार सांबावा' 
निम्नी के पर में स्यत्त गति-प्रधान चित्र में कत्मक-लृत्य के सब पदायातों द्वारा भसकते हुये 
घुंभदधों गो धादाड, विभिन्‍न वाद्-यन्तों के बीच मुर्शास्त मुरली का स्वर ओर नृत्य करती 
हुई बालाप्ों का रूप-सन्दर्य दिसरा पढ़ रहा है े 


सीरहें सरस सुर राग-रंग बोंच मिलि मुरसोी कढ़ी । 
होने साप्यो नृत्य बहु घिधि तुपुरनि-घुनि नभ चढ़ो । 
डुलत कुडत खुलत बेनी, ऋू४ति मोतिन माता 
प्ररत पा डगमग विवसत, रस-रास रच्यों नंदलाला । 
पंगनि-गति कौतुक मे कटि सुरि-सुरि मध्य ले 
सिथिल किकिनों सोहै, ता पर मुझुट लटक सन मोहै 
मोह शु मन्मव सुकुट-लटकति, भटक पग-्गतिल्धरन की 
भंबर भरहर घहूँ दिसि छत्ि, पीत पट फरहरन की ॥' 


शुगा के मील जूस मे: कगार पर विभिन्‍न पू्लो के रुंग भीर तौरभ, पूर्णननद्र की ज्योलना 
शंगा मधुपों की मंदार की पृष्ठभूमि में क्षजनामिनियों फे लन पर चचित धनसार का सौरम 
धौर उनके शरीर फी थिरकन पीर भी सजीव हो उठी है 
सूर-छुता के पुलिन मकि मानो फूसे कुपुद कत्हार 
भुत सज्दल गकसित मानों, शाही जुहों निवार 
सलय पवन घहू सरदबपुरन घंद, मधुप-नंकार 
श्रल-भाभिनि संग प्रमुदित नाचत, तन चरचित घनसार ।* 


फाग मस्दन्धी पर्दों में कही-. हों माधुये-भावना का सात्यिक उल्लास बिल्कुम ही चुप्त हो 
गया है भौर रह गई है केवल वाह्यस्पूत क्ीडायें। जैसे-- 


शाहू के धियुक सार परप्ति, काहू की बेसरि, काह को 
छुमी फकाएू के करत कंचुकी के धन्द छोसना 
काएू के फेस हार तोरि, काहू को गहुत भुग मरोरि 
पाह़ को प्रकरि एडि देत, करिं. अंमोसनाव' 
हुक प्रदार हे बियो भ हर दूर रूप में रोनिदासीस मादक घने गये हैं । 
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कृष्ण-भवत कवियों की लक्षित चित्र-यौजना २१६ 


चोवा चंदन अगर कुमकुमा धरती कीच मचाई 
अबीर गुलाल उड़ाई ललिता सोभा बरति न जाईं। 
श्ररस परस छिरके जु स्थास को केसरि भरि पिचकाई 
] नख शिख झंग प्रतिरूप साधुरी भूषन वसन बनाई ॥* 
मध्यकालीन सामन्‍्ती वैभव का चित्रण इन पक्तियो में सकेतित है-- 
ठोक दुपहिरी मे खसखाने रचे ता भधि बैठे लाल बिहारी 
. खासो को कटि बन्यो पिछोरा चन्दत-भींजी कुलह संवारी 
विविध सुगन्ध के छुटत फुहारे, कुसमनि के विजना ढोरत पिय प्यारी । 
सघन लता द्रम ऋरत मालती सरस गुलाब माल ग्रूथति है प्यारी ॥* 
. मुगल वैभव काल मे (पृथ्वी के स्वर्ग मे स्थित हम।मो और शालीमार बाग के सौरभ से यह 
वर्णन किस श्रर्थ मे कम है ? - 
विभिन्‍न वर्णों और वैभव-जन्य अआभा का सामजस्य भी कुम्भनदासजी ने किया है-- 
पीत पट लाल सारी सुरंग सु छबि भरी 
तेसेई सनि खचित खंभ सरुये बिधि बनाई ।४ 
कंचन रतन अरछे जटति, सांनिक सन पटिला, 
है सुगंध चन्दन-बाढ़ी सुमन श्ररु सुस्वर सुनि सुबेला।* 
वर्णों की मिश्चित योजना मे भी उनकी दृष्टि पूर्ण परम्परागत नही है | वर्ण-योजना का एक 
उदाहरण लीजिये-- 
हिडोरे भूलत स्पामास्याम । 
गौर स्याम तन, पीत कसूँसी पहिरे, श्राननन्‍द-पुरति काम 
मरकत मत्ति के खम्भ सनोहर डांडी सरल सुरंग 
पांच पिरोजनि की पद्ुुली बनी भूमक श्रति बहुरंग 
तथा पु 
कनक खम्भ सरल मांहि, चारि डांडी।अति सुहाइ 
भूमका नवरंग पदुली श्रति श्रमोलना ॥ 
कृष्ण के किशोर रूप से सम्बद्ध चित्रो में वेश-विन्यास और रूढ वर्णान की वर्णा-योजना मे 
परिवर्तन कुम्भनदास के काव्य में किया गया है--निम्नलिखित उदाहरण इस कथन की पुष्टि 
करेंगे--- 


१६ कुम्भवदास, ४० ३5, पद्‌ ७६ 
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खरे, न री | 


अजनमावा के कृष्णा-भजित कांम्य में अधिण्यंजना-िर्स हि 


मुपृट पंग परीत्ताम्दर क्टि जि 
पीत उपरति उर रामति बनमाल | 
सोस टिपारों, कटि लात काछनी 
वीतल उपरले 3र राजति बनमासल ।* 


गमुंभी पाग पोत उपरेना उर गज मोतिन माल ।* 
उप्जदल बाग स्पाम सिर राजति प्रलकाबलि सधुषीनी मं 


शंधार सीता के धस्तर्गत कृष्ण के रुप-प्रभाव-जन्य नाथिका के कायिक भर मानसिक अजु- 
भावों का सझीब सित्रग हुआ है 

छोन्नन मिलि गये जम चारयो 

हु हो रही ठगी सी ठादी उर अंतर न संभारयो 

टगटंगो लागी चरन मति थाकी जिउ व टरत नहि टारपो ।' 
अगुरप बगान्योजना के: इस पद में ध्याम के कृष्णा धरीर पर पीत वर्ण के बिभिन्‍न उपकररों 
ग मौदर्य देशिए-- 

कंगन कुनित चार घल कुल तन चंदन को खौरी 

मागे फमगः गरन की टिपारो, शोदें पीत पिछौरो। 


प्रभ-भन्य प्रागसता की मधर पीर की फायिक और मानसिक प्रतिक्रिया के चिता में रेखाओं 
ही मामध्य देखने योग्य है 


कहाँ कहे उहू पूरति मेरे जिय से ने टरई 

सुंदर मग्द-कू यर के बिहुरे निसदिन नोंद रपटई। 

बहु विधि मिलतनि प्रान-प्यारे की सु एक निमिश्त न दिसरई 

वे सुत समभि समकिि बिल नेगनु मोर निरस्तर दरई 

कड़ु मे सहाद तालाबेलीं मन, विरह भ्रगनल तन जरई ।* 
विलिभभ मेज की घागर झ्रागाशा इन पक्षियों में ब्यक है--- 

अप देखि नेननि पलक सागे नहों । 

शोवद ने घर अंग अंग प्रति जहाँ हो परति रहुति नहों नहीं । 


जे हा 
अरे 
हु 
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कृष्ण-भवत कवियों की लक्षित चित्र-योजना प्र २२१ 


लीला-प्रसंग के अनेक पद इसी प्रकार की भाव-व्यंजक स्थितियों से भरे पडे है जिनका विस्तृत 
निरूपण करना स्थानाभाव के कारण कठिन है । 

परस्पर मिलन भर सुरतान्त प्रसग मे प्रयोग शंगार के उष्ण श्र सजीव चित्रों का 
अंकन हुआझा है । 

वर्षा से सम्बद्ध निम्नलिखित दो चित्रो मे क्रमशः प्रकृति के भ्रालम्बन' और उद्दीपन पक्षों 
का चित्रण किया गया है । प्रथम चित्र मे प्राकृतिक रगो तथा सौरभ के संयोजन से जो वाता- 
वरण निर्मित किया गया है विप्रलब्धा नायिका प्रर उसके प्रभाव का चित्रण भी बडा सजीव 
बन पडा है-- 


साई ! कछु न सुहाई सोहि, सोर-बचन सुनि वन से लागे सोर करन । 
स्थाम घटा, पगति बगुलानि की देखि देखि लागी सेन भरन। 
गरजत गगन, दासिनी कौंधति निसि श्रेधियारी, लाग्यो जीउ डरन। 
नींद न परे चौंकि चौंकि जागति सुनी सेज गोपाल घर न। 
चन्दन चंद, पवन कुसुमावलि, भये विष सम, लागी देह जरन।* 


द्वितीय चित्र मे उद्दीपन तत्व की व्यजक रेख!ये अपेक्षाकृत गहरी है-- 


निसि अभ्रधियारी दासिनी डरपावति भोंको चमकि-चसकि, 
सघन बृन्द परति भाई री ! भ्ररु चहुं दिसि घन गरजे घमकि घमकि | 
बिनु हरि समीपु भवन भयानकु झअकेले। 
आँखि न लागे चोँकि चोंकि परो हमकि हमकि । 


“ इसी प्रकार कृष्ण के 'ऐठवा फेटा' मे मोर-चन्द्रिका की शोभा का वरंन चाहे जितना कमनीय 
लगता हो परन्तु यथाथ्थे कल्पना मे उसका रूप उसी प्रकार उपहासप्रद होगा जैसे आज फेल्ट 
हैट में गुलाव का फूल लगाने की कल्पना की जाय । लेकिन कृष्ण॒-भक्त कवियों ने कृष्ण के 
रूप मे समसामयिक और परम्परागत वेशभूषा का मिश्रित प्रयोग बिना किसी संकोच के 
साथ किया है। कृष्ण के रूप-चित्रण मे मध्यक्रालीन चित्रकला के समान ही कुम्भनदास ने 
मध्यकालीन वेशभूषा का प्रयोग किया है--- 


ढरकि रहो सीस दुसालो मोहन 
कटि सुथन कसि पियरों पदुका 
उर सनि-कांति श्रति सोहन ।* 
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२१२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित, काव्य, में प्रभिव्यंजवा-रिल्‍्प 


कृष्ण की वेश-भूषा में तलवार को सम्मिलित करने की क्रमी रह गई है नहीं तो यह किसी 
म४् कालीन दरबारी का उपयुक्त चित्र बन जाता। ह 


वास्तव में मध्यकालीन चित्रकला की सबसे प्रमुख विश्येषता है हिन्दू तथा यवन 
चित्रकला की शैलियों का समन्वित मिश्रण '। हिन्दू नरेशों के दरवार में चित्रकला का विषय 
पौरारिक उपाझण्यानों से ग्रहण किया गया। तत्कालीन क्ृष्णु-काव्य का योग इस क्षेत्र में 
सबसे अधिक रह।। ललित-कलाशों का सरक्षण मन्दिरों में भी एक विशिष्ट रूप में हुआ । 
हिन्दू और यवन राजदरारों के श्रतिरिकत कृष्ण की उपासना पद्धति के द्वारा भी ऋृष्ण के 
मन्दिरों मे एक दरवारी प्रभाव यद्दा-कदा लक्षित होने लगा है। राजस्थानी तथा पहाड़ी 
शैलियो की चिन्नकला की स्पष्टता, ऋजुता और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण इन चित्रों में विद्यमान 
है । . कृष्ण और राधा के रूप-चित्रण मे यवन वेश-भूषा का समावेश भी इसी समीकरण के 
फलस्वरूप हुआ है । 


कृष्णदात्त.की लक्षित चित्र-योजना 


कृष्ण के बाल-रूप भर लीलाओों का चित्रण कृष्णदासजी ने रेखाओं तथा रंगों के 
सिश्चित प्रयोग द्वारा किया है--- 


ननन्‍्द को लाल ब्रज पालने कूलें। 
झलक श्रलकावली, तिलक गोरोचना, चरन अंगुस मुख विलोकि फूले। 
सेन भ्रंजन-रेख, भेख श्रभिराम सुठि कंठ केहरि फरज किकिनि कटि भूले 


बरणों का व्यक्तीकरण यद्यपि शब्दों द्वारा नहीं किया गया है परन्तु श्रलको की दयामता के 
साथ गोरोचन का वर्ण निखर उठा है। नैनों की भ्रजन-रेखा ने तो चित्र को और भी प्रखर 
भ्ौर स्पष्ठ बता दिया है । 


अलंकेरण की श्रतिशयता से कही-कही कृष्णदासजी के किशोर कृष्ण का रूप बड़ा 
वोशभिल हो गया है, कष्ण को भी 'बेसर' धारण करवाया है। निम्नलिखित चित्र में कृष्ण 
का रूप स्त्रेणता से अधिक दूर नही रह गया है-- 


श्रवर/ कुण्डल भाल तिलक, बेसरि नाक, 

कंठ कोौस्तुभ सरिण सुभग त्रिबलावलोी। 
रत्न हाठक खचित, पुरसि पदकनि पांति, 

बीच राजत सुभ पुलक सुक्तावली | 





१. अप्यछाप-परिचय, कृष्णदास, एृ० २२६, पद १--प्रभुदयाल मिश्ल 


कृष्ण-भकत कवियों की लक्षिंत चित्र-योजना २१३ 


वलय कंकन बाजूबंव सोभिंत श्राजानु भुज ५ 
मुद्रिका कर दल, विराजति नखावली। 
कटि 'छुद्र घंटिका जरित हीरा मई 
कट नाभि अ्रम्बुज॒ वलित भूंग रोमावली ।' 


कृष्णदास के मंगला प्रसंग के पदो मे लौकिक प्रनुभूति की इतनी सजीवता है कि उस्तफी 
सात्विकता गौरा पड़ गईं है--- कि 


पोढ़ि रही .सुख-सेज छबीलो, दिनकर किरतन भरोखहिं श्राई 
उठि बेठे लाल विलोकि वदन-विधु मिरखत नेना रहे लुभाई। 
श्रधर खुले पलक ललन मुख चितवति मृदु मुसकात हँसि लेत जम्हाई 
: कछृष्णदास प्रभु गिरवर नागर, लटक-लटक हुंसि कंठ लगाई ।' 


रंगों की प्रधानता कृष्ण के रूप-चित्रण तथा वातावरण-निर्माण दोनों मे दिखाई पडती है-- 


भूलत सुरंग हिंडोरे घुकुट घरि बेठे हैं नन्‍्दलाल 
लाल काछिनी कदि पर बांधे उर सोमित बनमाल 2 


ध्वनि और वर्णों के स्पर्श से युक्त यह गतिपूर्ण चित्र कृष्णदास की चित्राकन झक्ति के 
उदाहरण रूप मे लिया जा सकता है--- 


स्थाम धाम बिलोल लोचन, सुभग ननन्‍्द किसोर। 
कुनित बेनु सुराग संचित राधिका सन चोर । 
जे जे चरन नूपुर पीत पट पर, कुनित फिकिनि जाल । 
उर सुदेस दुरे श्रलंकृत, वेजयंती माल । 

जे ज॑ फमल बरन बन्यो टिपारो, श्रोढनी रंग लाल 
सकर कुडलि कुटिल कुतल, सुभग नेन विसाल 

जे जे फसल वरन लम्पट भ्रलक, जे सधुकरन की माल 
कहे कृष्ण दास विलास जे गिरधरधरन सोहनलाल 


रूप-जित्रशश मे श्रनुरूप भ्रौर प्रतिरूप वर्ण-योजना भी की गई है-- 
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२शे४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 


कदि तट सोहति हेमनि दाम 
पीत काछ पर अ्रधिक विराजत, न्याइ लजावत काम 
तेरे नील पठ श्रोढ़ रसिक वर लेत दिवस के जाम ॥ 


स्वर्ण दाम के रंग से मिलता-जुलता काछनी का पीतवर्णों तथा उसके प्रतिरूप नीलवबर्ण की 
योजना सनोहारी बन पड़ी है । वर्णों के मिश्रण हारा लक्षित चित्र-योजना भी की गई है-- 
ते गोपल हेत कसूभी कंचुकी रंगाय लई 
' भली भई सुफल करी श्राज निसि सुहावनी । 
सुभग सारी भुकत तन, स्थाम पाठ कुसुम नीकी 
तनसुख पंचरड्भ छींट श्रोढ़नी सुहावनी। 
सोहत श्रलक विथुरि बदन, मोहन लावण्य सदन, 
कृष्णदास प्रभु गिरधर, केलि भ्रति सुहावनी ।* 


शुंगार के कायिक्र और मानसिक अनुभावों का चित्रण भी सफलता के साथ हुआ है-- 


बंक चितवनि चिते रसिक तन, गुपत प्रीति को भेद जनायो 

मुख की रुखाईं गिरत नहिं कबहुं ह॒दे को प्रेम केसे जात दुरायो। 

सगबगी भ्रलक बदन पर विथुरी, यह्‌ बिघि लाल रहसि चित लायो ।'* 
रेखाओं के स्वच्छुन्द प्रयोगों मे सकेतित खण्डिता नायिका और परस्त्री-रत नायक का चित्र भी 
सुरूर बन पडा है--- 


कौन के भुराये भोर आये हो भवन मेरे, 

ऊंची दृष्टि क्‍यों न करो कौन सों लजाने हो 
भोरी भोरी बतियन सोहन लागे सोहि 

श्री गिरधारी तुम तो निपट सयाने हो।। 


वर्षा-ऋतु की पृष्ठभूमि मे कृष्ण के उल्लास का चित्र देखने योग्य है। मयूर, भृ'ग, 
दादुर की ध्वनि एक ओर है और कृष्ण का रूप तथा उल्लास दूसरी ओर--- 


साई ! सोरन संग सदन मोहन लिये तरंग नाचे 
दच्छिन अंग टेढ़ो, सिर टेढ़ो तैसोई धर, 

टेढ किये चरन युगल नृत्य-भेद सांचे । 

सृदंग सेघ बजावे, दादुर सुर धुनि मिलावें 
कोकिला शलाप गाें वुन्दावन रंग राचे ।* 
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कृष्ण-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना ; | २२५ 


कृष्ण का विभंगी रूप और वर्षा का उद्दीपक वातावरण एक साथ सफलता के साथ 
व्यक्त हुआ है । 


चतुर्भुजदास की लक्षित चित्र-योजना 


चतुर्भुजदास जी की चित्र-योजना में श्रालम्बन वालक्ृषष्ण का रूप-चित्रण अन्य कवियों 

के समान ही हुआ है । निम्नलिखित पद की प्रत्येक पंक्ति चित्र में पृथक्‌-पृथक्‌ रेखा का कार्य 
कर रही है। यश्ञोदा का वात्सल्य-पुलकित मुख, बालकृष्ण का सहज सुहावना रूप और 
फिर मा के वात्सल्य-प्रेरित कार्य इन तीन रेखाश्रों द्वारा सम्पूर्ण चित्र का निर्माण हुआ है । 
कृष्ण के रूप तथा वात्सल्य-जन्य कायिक और मानसिक श्रनुभावों की संहिलष्ट योजना द्वारा 
ही इस चित्र मे रसात्मकता की सिद्धि हो सकी है । 

श्रपने बाल गोपाल रानी , पालना भुलावे 

बारस्वार निहारि कमलसुख प्रसुदित मंगल गावे 

लटकन भाल भृकुदि मसि बिन्दुका कठुला कंठ सुहावे 

देखि-देखि मुसकाइ सांवरे हूं दंतियां दरसावें 

कबहुंक सुरंग खिलोना लेले नाना भांति खिलावे। 

सद्य साखन सधु सानि श्रधिक रुचि अ्रंगुरिनि ले के चखावे । 


किशोर-लीला से सम्बद्ध अनुभाव-चित्रण मे नटखट कृष्ण और मुग्धा राधा की 
प्रेमलीला की पूरी कहानी उतर श्राती है । प्रेम-तक़रार के वाद की मनुहार मे स्थुलता के 
होते हुये भी सजीवता है। इस प्रकार के प्रभाव हमे तत्कालीन चित्र-कला मे भी दिखाई 
पडते है-- 
के भूलि गयो भपरों हठ् मंद सुसकानि सें 
जवहिं कर-कमल सों परस्यों सेरो हियो । 
चतुर्भूजदास नेननि सो सेना मिले 
तबहिं गिरिराजधर चोरि चितु लियों ।' 


कृष्ण के वेश-विन्यास तथा उप्तकी रंग-योजना के परम्परागत रूप मे चनुर्भुजदास जी 
ने कुछ परिवरतंन कर दिये हैं। जिस प्रकार मध्यकालीन भारतीय चित्रकला मे राधा और कृष्ण 
को भी यवनों की भूषा से सज्जित किया गया है उसी प्रकार अनेक कवियों ने कृष्ण को भी 
पाग और सूथन पहिनाया है। पागधारी कृष्ण का यह रूप पौराणिक काल की अपेक्षा 
मध्यकाल का ही श्रधिक है--- 


स्वेतजरी सिर पाग लटक रही फलंगी तामें लाल 
तनसुख को बागो भ्रतिराजत कूंडल भलके रसाल ।* 
गोचारण के कुछ पदो मे उस जीवन के सुन्दर चित्र भ्रंकित किये गये है-- 


१. चतुर्भुगदास, पृष्ठ १३, पद २३--वि० वि० का० 
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२२६ ब्रजभाषा के कृंष्ण-भक्ति काब्य में प्रभिव्यंजना-शिल्व 


झापु गोपाल कूक मारत हैं गोसुत कों भरि कौरी 
घे घे करत लकुटि कर लीने मुख सों पकरि पिछोरी ।' 
्ः हैः श 
गांग बुलाई घूमरि धौरी ऊंचे ले ले नाउं बुलावत ।* 
होली के चित्रों में रूप, आभा भौर संगीत-घ्वनि तथा कोलाहल के साथ रंगों भौर 
सौरभ की बौछार चतुर्भुजदास ने भी की है। चित्र वेभवपूर्ण और सजीव वन पड़ा है । 


अ्ंगिया लाल लसत तन सारी भूमक उर नव हार । 
बेनी प्रथति डुलति नितम्बिनी कहा कहु बड़डे बार। 
मृगमद श्राड़ी बड़डी झंंखियां आंजन अ्रंजन पूरि 
प्रफुलित वदन हँसत दुलरावत मोहन जीवन-मूरि 
पद जेहरि, केहरि कटि-किकिनी रहो विधकि सुन सार । 
घोष घोष प्रति गलिन गलिन प्रति बिछुब॒न के भंफार । 
कंचन कुभ सीस पर लौनें सदन सिंधु ते भरि के 
ढांपें हैं पीत बसननि जतन फरि सौर मंजरी धरि के। 
डा दंह शा 
कुंकुम रंग सों भरिं पिचकाई छिरकत जे सुकुमारी 
वरजत छींटे जात ब्रसनि में घनि वे पोंछनवारी 
बदन चंद सों चोवा भथिके नील कंज लपठावो 
झलकों सिथिलित पाग सिथिलानी वेई फुनि वाँधि बनावे ।' 
गोपिकाओं की सज्जा के विभिन्‍न उपकरणों में काफी गहरे रंगों का प्रयोग किया 
गया है। विभिन्‍न आ्राभूषणो की आभा में रत्नों की श्राभा का स्पर्क्ष देकर उनकी प्रभावा- 
त्मकता बढ़ाई गईं है-- 
नकबेसरि ताटंक कंठसिरी शब्रनुभाति। 
चोकी बनी जराइ दूरि करत रवि कांति। 
सेंदुर तिलक तस्वोल खुटिला वने विसेख। 
सोहत फेसरि श्राइ कुंकुस फाजर रेख। 
सम्पूर्ण चित्र मे लाल, पीले श्रौर रवेत रंगो का मिश्रण है । 
फागुन के उल्लास की भांति ही सावन की हरीतिमा में भी चतुर्भूजदासजी ने वैभव 
श्र प्रकृति के विभिन्‍्त उपकरणों के संयोजन द्वारा श्राभा और उल्लास से युक्त चित्र उतारे 
है। रंगों में ध्वनि के हल्के संस्पश ने चित्र को और भी सजीव बना दिया है, जैसे-- 
१५ चतुर्सुजदास, पृष्ठ २०, पद ३८--वि० बिं० कां० 


२६ 99 पृष्ठ २९, पद ४१--वि० वि० कां० 
झ्‌ म9 पृष्ठ ४२. पद्‌ ८ | 


॥| 


कृष्ण-भकत कवियों की लक्षित चित्र-योजना 


हिंडोला प्रसंग में विभिन्‍त वर्णो की मनोहारी संयोजना की गई है-- 


विमुग्घ तन्‍्मयता तथा रूपाकर्षण-जन्य प्रभाव का चित्र भी प्रभावात्मक है-- 


गरजत गगन दामिनी कौंधति राग मलार जमाएं। 
कंचन खंभ सुढार बनाये बिच-बिच होरा, लाये। 
डांडी चारि सुदेस सुहाई चौकी हेम जराये। 
नाना विधि के कुसूम मनोहर सोतिनि भूसक छापे। 
रमकति भमक बनी पिय प्यारी किकिनी सबद सुहाये ।* 


छुबोले लाल के संग ललना भूलत नव सुरंग हिंडोरे 
सोमित तन गोरे स्याम पीरो पढु कंसूभी सारी 
जटित मानिक सन्ति पठुला बेंठे इक जोरी 
तेसी हरित भूमि तेसि के थोरी थोरी बूंदे 
तेसिये भावति त्रिय तेसोई धन मधुर-सधुर घोरें ।' 
पठुली पिरोजशा लाल चोको हीरा जड़ी।' 


भुल्यो उराहनो को देवों 
सनमुख दृष्टि परे ननन्‍्दनन्दन चकितहि करति चितेवो 


चित्र लिखी सी काढ़ी ग्वालिन को सम्रुझ समुर्भवो । 


२२७ 
छ 


संगीत के श्रलौकिक प्रभाव के चित्रण में भी इसी प्रकार की स्तब्धता का व्यक्तीकरण किया 


गया है--- 


प्यारी के गावत कोकिला मुख मूंदि रही, 


पिय के गावत खग नेना रहे मूंद सब । 


तागरि के रस गिरिधरन रसिक वर, 


मुरली मलार राग्रु, श्रलाप्यो मधुर जब ।* 


श्री प्रभु को स्वरूप वर्णान' शीर्षक के श्रन्तर्गत भ्रन्य कवियों की भाति चतुर्भुजदासजी ने भी 
रूप, वर्ण श्रौर सौरभ का मिश्चित प्रयोग किया है। लटपटी, श्रथवा तिपेची पाग उनकी भूषा 
का अंग है। कही-कही कुलाह मे गुलाब के फूल की कल्पना कर उसके गुलाबी बर्ण का संकेत 


पाग सोहे लठपटी ग्रुलाब के फूल कुलह भरे ।* 


चतुर्भुनदास, ९० ७३, पद ११६ 


किया गया है--- 
९१६ 
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शरे८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


उनके व्यक्तित्व की व्यंजक मुद्रायें भी द्रष्टन्य है--- 
हेढ़ी सांति रुचिर भूकुटी पर देखत कोटिक काम गये फचि ॥' 
काले और पीले रंगों की प्रतिरूप-अनुकूलता का ज्ञान भी उन्हे था ऐसा जान पड़ता है--- 


तो को री स्थाम कंचुकी सोहै । 
लहंगा पीत रगमगी सारी उपमा को हां को है। 
चिवुक बिंदु वर खुभी सेन अ्रंजन प्यारि के खुब सोहै ।' 
शृंगार-सज्जा के एक-एक उपकरण उसी स्पष्टता से श्रंकित है जितनी स्पष्टता से वे चित्रकला 
में अंकित होते हैं । 
कृष्ण के फहराते हुए पीताम्बर तथा लाल पाग में भी चतुभु जदासजी के काव्य में 
प्रतिरूप रंग-योजना की गई है--- 
श्राजु भाई पीताम्वर फहरात, 
कूंडल लोल कपोल बत्रिराजत लाल पाग फहरात ॥3 


सौरभ, वर्ण और ञ्राभा से युक्त निम्नोक्त चित्र मे भी मध्यकालीन वातावरण के तत्व विद्यमान 
है परन्तु चित्र में व्यक्त कृष्ण, जड़ प्रतिमा मात्र जान पड़ते है। फुलेल, चंदन, पुष्पो तथा 
कुसुम कलियो का सौरभ, स्तान किये हुये व्यक्ति की निर्मलता में एक सात्विक प्रभाव उत्पन्न 
करता है परन्तु प्रथम पंक्ति में कुसुम सेज भ्रौर ग्रागे चलकर विभिन्‍न आभूपणों की भनकार 
के संस्पर्श के द्वारा चित्र मे मासल प्राण-तत्व का समावेश भी हो गया है जिससे चिन्र की 
सात्विकता में व्याघात पहुंचा है-- कर 
कुसूम सेज माँस करत सिगार । 

प्यारी पिर्याह फुलेल लगावत कोमल कर सुरभावत बार । 

चंदन घिसि अश्रंग मज्जन कीनो, जमुना-जल भरत डारत धार। 

नहाई ,बहोरि श्रंगोद्धि श्रेंग की सरस.चसन पहिरावत टार ॥ 

पीत पिछोरी वांधि फेंटि कसि, तापर कठि-किकिनि-कनकार 

फेंडा पीत सीस पर बांध्यो कसि, डुहूँ दिसि लटकत अ्रलक परे घुंघरार। 

दोऊझ पग मृपुर धुनि बाजत, दांठ गोप सनि सुक्ता हार | 

बाजूबंद राजत कर पहुंची, प्रुष्पनि माल चनी घुभ सार । 

कुसुमकलनि को सौर बनायो, आई मालिन ते कर थार 


सुरतान्त प्रसंग मे वस्त्र-आभूषणो और श्यंगार के श्रन्य उपकरणों की अस्तव्यस्तता के द्वारा 
अ्रनेक सजीव चित्र खींचे गये है । एक उदाहरण यथेष्ट होगा-- 


१. चतुर्भुजदास, ए० १०६, पद १८५ 
रच 99 9 १०६ , ६६६ 
३. चतुभुजदास, ए० ११२, पद २०५ 
४ « 99 पृ० ११३, पद्‌ २०६ 


कष्णु-भकक्‍त कवियो की लक्षित चित्र-योजना 


श्रावति भोर भये कुंजमवन ते कहुं-कहुँ श्रुके कुसुम केस में 
रति रस रग भीनी-सोहै सारी तन भीनी 
भूषन श्रटपटे श्रंग श्रंग छबि देखियत सुदेस में । 
शः ः 
इत विगलित कच माल सरगजी श्रटपटे भूषन रगमगी सारी 
उत श्ााहि अपर-मसि पागु रही घंसि दुहूं दिसि छवि लागत श्रति भारी।' 
चतुभु जदासजी के काव्य मे खंडिता-प्रसंग के चित्रों मे भी वर्णों की अध्यवस्था, श्रगो की 
शिथिलता तथा वस्त्रो की अस्तव्यस्तता को श्रभिव्यक्तित का माध्यम बनाया गया है--- 
मोहन घुमत कजरारे नेतत, सकुचत कछु कहत बेन, 
सेननि ही सेन उतरु देत नंद-दुलारे । 
! भूषन श्रटपटे श्र, सीस पाग लथ्पटी, 
रति-रन लाई झठपटी, श्रति सुभठ स्थाम प्यारे। 
भौन कियो कुंज-सदन, भोर आये जीति सदन, 
पलटि परे बसन, नाहि ने अजईं सभारे 
चतुभुज॒ प्रभु गिघर, श्रव दर्पनु ले देखिये। 
सेंदुर को तिलक, सुभग अ्रधर मसि सों कारे।' 


चतुभुं जदास की लक्षित चित्र-योजना मे कुछ नवीन प्रयोग मिलते है। उनकी रंग-योजना 
वस्तुतः परम्परा पर आधृत होते हुये भी नवीन प्रभावों को ग्रहण करती हुई चली है। 
मध्यकालीन प्रभाव के फलस्वरूप उन्होने भी कृष्णा को छापेरी सूथन पहनाकर गुलाब के फूल 
से उनके मुकुट को सजाया है। रत्नो में भी पिरोजा का समावेश हो गया है। श्वृंगारिक 
चित्रों मे भी लौकिक उष्णता को प्रधान स्थान दिया गया है। 


द्रह 


छीतस्वामी की लक्षित चित्र-पोजना 


छीतस्वामी की लक्षित चित्र-योजना मे मध्यक्ालीन प्रभाव-जन्य एकदेशीयता का 
समावेश है । कृष्णा और राधा के चित्रो मे यह दोष विशेष रूप से दृष्टिगत होता है । सामूहिक 
चित्र श्रपेक्षाकत्त सनीव और मारमिक है । श्री विट्ठलजी के जन्मोत्सव के अवसर पर उल्लास 
के चित्र में रगों की बहुलता न होते हुये चमक-दमक है--- 
सुनि उसगी नारी प्रफुलित मन पहिरें भूमक सारी 
कचन थार साजि लिये कर मोतिन मांग संचारी ॥४ 


१. चतुर्भुनदास, ९० १५६, पद ३२६ 
२. चतुर्भुजदास, पृ० १५८, पद ३२५ 
३« 93 9 ९६४५ ५9 हें४ए 
४. छीतस्वामी, पृ० 8, पद २१--वि० वि० काँ० 


२३० घजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


श्रालम्बन-रूप प्रकृति के चित्रण में वसन्‍्त का विकास अपने पूर्ण वैभव के साथ चित्रित हुआ 
है। निर्भर के फर-फर ने उसमें प्राण फूक दिया है-- 
गोवर्धन की सिखर चारु पर फूली नव साधुरी छाई । 
मुकुलित फल-दल सघन मंजरी सुमवन सोभा बहुते भाई । 
कुसुसित कज-पुंज द्रोणी द्रुम निर्भार भरत अनेक ठांई । 
'छीत स्वामी' ब्रज-जुबति जूथ में विहरत तहां गोकुल के राई ।॥' 
वसनन्‍्त श्र धार का उल्लास उनके एक-एक शब्द द्वारा फूटता हुआ जान पड़ता है-- 
श्रायो रितुराज साज, पंचमी चसंत श्राज 
भोरे द्रम श्नति श्रनुप, श्रम्व रहे फूली । 
बेली लपटी तमाल सेत पीत कुसुस लाल 


उड़वत रंग स्थाम भाभ भंवर रहे भूली । 
हे मर मैँः हु 
जुबति जुथ करत केलि, श्यामा सुख-सिधु-क्रेलि 
लाज लीक दई पेलि, परसि पगनि क ली । 
बाजत आवत उपंग, बांसूरी भृदंग चंग। 
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धमार का उल्लास और हो-हल्ला, सौरभ, शब्द, श्राभा और गति लक्षित-चित्र योजना को 
प्राण प्रदान करने वाले सभी तत्व इस पद की पंक्तियों में संयोजित हैं। श्रभेक स्थलों पर उनकी 
चित्र-योजना मे जड़ता झा गई है। कवि वण्यें-विषय में प्राण॒-प्रतिष्ठा नही कर पाया है-- 


फूलनि के भवन गिरधर नवल नागरी 
फूल सिगार करि श्रति ही राजे 
फूल की पाग सिर स्पाम के राजही 
फल की साल हिय में बिराज 
फूल सारी कंचुकी बनी फूल की 
फूल लहंगा निरखि काम लाजे ॥* 


इस पद में स्पष्ठतः ही कवि के सामने कृष्ण और राधा का साकार रूप न होकर उनकी 
प्रतिमा मात्र है । फूलों की वेश-भूषा से लदे हुए भी वे निर्जीव-जड़ जान पढ़ते हैं । 
सावन की हरियाली श्रोर घने बादलों की पृष्ठभूमि मे छीतस्वामी ने भी गोप-बालाशों, 
राधा तथा कृष्ण के मनोरभ रंगीन और सजीव चित्र खीचे है-- 
सोभित श्रति पीत चसन, उपरेना उड़त ऊपर 
बरन चारु चढकीली चूनरी रंग बोरों॥ं 
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कृष्ण-भक्‍त कवियों की लक्षित चित्र-्योजना । २३१ 


रंगों के वेभव के साथ ध्वनि-जन्य सजीवता भी है-- 
रमकि भमकि भूलत में रमक मेह श्रायो - 
सहि सुरभत बातनि में 
- नव पल्‍लव संकुलित फूलफल वरन वरन 
दम लतानि तर ठाढ़े भयो है बचाउ पातन में । 
मंद मंद भुलवति संभनि लागि श्रोढ़े श्रम्बर निज हातनि में ।'* 
श्रकस्मात्‌ ही वर्षा के आ जाने पर कृष्ण श्र राधा की अ्रवस्था के इस चिचरण मे स्वाभाविकता 
श्रौर सजीवता है । 
| कृष्ण के रूप-चित्रण मे सज्जा के उपकरण तो प्रायः सब कवियों के एक ही प्रकार 
के है परन्तु सजाने के ढंग मे सबकी रुचि का वेशिष्ट्य पृथक दिखाई देता है । छीतस्वामी ने 
कृष्ण को मोर मुकुट ही नही पहनाया, प्रत्युत उनके सेहरे के बीच-बीच में मोरपंख गुंथे है । 
इस प्रकार की अलंकरण की श्रतिशयता इस रूप-चित्र को बोझिल बना देती है-- 
श्रति उदार सोहन मेरे निरखि नैन फूले रो 
बीच बीच बरुहा चंद फूलनि के सेहरा भाई 
कडल ल़वननि पर लतिगस निगम भूले री। 
कदन की माल गरे, चंदन को चित्र करें 
पीताम्बर कटि बांधि श्रंगनि अनुकले री ॥* 
अनेक वर्णो के मिश्रण से उन्होने कृष्ण की वेशभूषा श्र वस्त्रो मे बहुरंगी योजना की है । 
सभी रंग चटक है भ्रौर श्राखों मे छुभने वाले भी-- 
लाल भाई ! पहिरे बसन बहु रंगनि 
सीस टिपारो मोर-पच्छुवा, काछे कांछ कसि जंघनि 
पीत उपरेनी औढ़े कांधे कारी कामर निरखि लजत चसंतनि ।३ 
ब्रजभूमि के प्रकृति-चित्रण मे प्रयुक्त रंग-योजना मे कवि की सौन्दर्यानुभूति की शक्ति और 
कौशल के दर्शन होते है--- 
पुलिस पत्रित्र सुभग जमुनातट स्पामास्थाम विराजत श्राज । 
फूले फूल सेंत पीत राते, मधुप-जूथ आये मधु-काज 
तंसिय छिटकि रही उजियारी, भलमलात भाई उड्ध-राज 
- छीतस्वामी' गिरधर को यह सुख निरखि हुँसे विदृठल महाराज ४ 


प्राकाश मे फैली ज्योत्स्ता की श्राभा तथा जमुना के नील जल मे भलमलाते 
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हुये चन्द्र के प्रतिबिम्ब का चित्रण द्रष्टव्य है। इन दोनो विशाल पारवं भूमियों के बीच में रंग- 
बिरंगे फूलो पर भौरो की गुजार श्रौर भी सजीव हो उठी है । 
गध, रूप, ध्वनि भर रंग से युक्त प्रकृति-चित्रों का श्रंकन भी उन्होने किया है-- 


विविध कुसुम भार नमित अ्रमित द्रुम, 
कनक वरन फल फलित 
ललित सौरभ वृन्दावन मांहि 
सधुप टोल भंकार करत श्रीर स्थल जल 
सारस हंस विविध कुलाहल तांहि।' 
झालम्बन-चित्रों की श्रपेक्षा छीतस्वामी के अनुभाव-चित्र श्रधिक सजीव है। राधा और 
कृष्ण के रूप-वर्णान की श्रपेक्षा उनकी लीलाशों के वर्णन मे श्रधिक सजीवता है--- 


मारग जात मिले भोहि सजनी ! मो तन सुरि सुसिकाने 
मन हरि लियो ननन्‍द के नन्‍दन चितवनि मांक बिकाने ।* 


३५ । 
हि ब 


मारग जात मिले सोहि सखि ! डग इत धरयो न जाइ ।* 
इसके विपरीत आ्रालम्बन-चित्रों मे यह सजग सप्राणता नही है। #ष्ण के व्यक्तित्व 
की क्न्रिम सज्जा के उपकरण किसी प्रतिमा पर चढाये गये से जान पड़ते हैं--- 
पाग सुदेस, लाल श्रति मोहनि मोतिन की दुलरी 
हरि-तख उरहि विराजत मनि-गन-जदित कंठ कंठसिरी।४ 
रत्नों की श्राभा, रग और चित्र की वाकी रेखाओं के होते हुये भी इस चित्र मे 
मध्यकालीन चित्रकला का मुख्य दोष 'जडता और निष्प्राणता' विद्यमान है-- 


मोर चन्द्रिका सीस विराजत पाग बसी श्रति लाल 
दुलरी कठ विराजति सीपज और बनी ननि-माल 
बांकी चाल बांके हैं श्रापुन बांके नेन विसाल ॥* 
मथुरा के किसी मन्दिर की प्रतिमा का चिन्न ही यहां अधिक सजीव जान 
पड़ता है। 
कृष्ण के नायक रूप का निम्नोक्त चिन्न पूर्व चित्र की अपेक्षा अ्रधिक सजीव है ; उसमे 
जीवन का स्पन्दन है-- 
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कृष्ण-भक्त कवियों की लक्षित चित्र योजना - २३३ 


॥ मो तन चिते चिते के सजनी ! मेरों मन गोपाल हर्‌॒यो . 
निरखत रूप-ठगोरी सी लागी कछु न सुहाइ 
तब ते जिय उनहीं हाथ पर्‌यो ।* 
छीतस्वामी के चित्नो मे रंगो की योजना भी पुर परम्परागत है-- 
नील सारो पहिरं तन लाल लसे हझंगिया ।* 
नील पट तन लसे पीत क॑चुकी कसे । 
सुरतान्त और खडिता के चित्रो मे अस्तव्यस्त श्ौर शिथिल श्यंगार के सजीव तथा 
समर्थ चित्र हैं। रूप और रंग की अव्यवस्था द्वारा सुरतान्त तथा खंडिता प्रसंग के चित्र 
सजीव बन पड़े हैं। चित्र परम्परागत ही हैं परन्तु उसकी रेखायें पुर्ण रूप से जड़ नही हैं, 
उनमे काफी स्वाभाविकता है-- 
शआाये हो भोर उननींदे स्थास । 
सकल निसा जागे प्यारी-संग हारे हो तुम रति सग्राम । 
घपिथिलित पाग भाल पर जावक, हिये विराजित बिन ग्रुत माल । 
कुमकुम तिलक अ्रलक पर सेंदुर सुभग पीक सोभित दोठ गाल । 


कृष्ण के इस श्यृंगारिक रूप मे लौकिक जीवन की उप्णता स्पष्ट है । 


गोविन्द स्वासी की लक्षित चित्र-योजना 


गोविन्द स्वामी की चित्र-योजना में मध्यकालीन चित्रकला मे धीरे-धीरे प्रवेश पाते 
हुए दोषों का समावेश हो गया है। उन्होने पालना भूलते हुए अपने बाल गोपाल का रूप- 
चित्रण करते हुए उन्हे कलगी शभ्ौर तुर्रा भी पहना दिया है। 'सेत कुलही” का रंग भी 
परम्परागत रंगो से श्रलग पढता है--- 
सेत कुलही सीस राजति सोभित घुँघरे बाल 
चिबुक अश्रलकावलि झनुपम्त लटफके लटकन लाल 
कलंगी ठुर्रा कबक सनिसय तिलक सृगसद भाल।ऐं 


दान-लीला चित्रों की रेखायें भी वडी सजीव हैं। उनमे प्रेम, झआकषंण, उपालम्भ सब कुछ एक 
साथ ही व्यक्त हो गये है। एक उदाहरण यहा प्रस्तुत किया जाता है-- 

जमुना घाट रोकी हो रसिक चन्द्रावलि । 

हँसि मुसकाइ कहत ब्रजसुन्दरि, छवीले छेल छाँड़ो श्रंचल । 
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दान निवेरि लेहु ब्रज-सुन्दर, छॉड़ो हो अ्रटपटि कित गह॒त श्रलकावलि । 
कर सौं कर गहि ह॒दे सो लगाइ लई, गोविन्द प्रभु सों तूं रास रंग मिलि ॥* 


'कान्‍्ह' जी की श्रचगरी की पृथक-पृथक्‌ रेखायें और सम्पूर्ण चित्र का समग्र प्रभाव दोनों ही 
देखने योग्य है--- । 


क्यों निकसों इह खोरि साँकरी 
नंद मंदन ठांढे सग रोके मारत ताकि उरोज कॉकरी 
चंचल नेन उरज श्रनियारे तन मत देखियत मदन छाक री । 
जानि न दे मुसिकाइनु लखत शआआनि देत कर देकि लांक री । 
बांहि मरोरि दियो सुख चुम्बन, हँसि हंसि दीनी पाई श्रॉंकरी । / 


उक्त प्रकार के चित्रों में रीतिकालीन शंगार की स्थुलता का स्पष्ठ आभास मिलता है। 

मध्यकालीन वाताव रण से प्रभावित सूथनधारी कृष्ण का रूप श्रस्वाभाविक हो गया 
है परन्तु मोरपंख और गुजा के स्पर्श से उनके परम्परागत रूप की रक्षा करने की भावना का 
स्पष्ठ प्रमाण मिलता है--- 


सुथन लाल श्ररु सेत चोलना कुल्हें जरकसी श्रति मन भावत 
विविध भाँति भूषन श्रृंग सोभित केकी भुजा पहिरावत। 


लाल सूथन, रवेत चोलना और जरकसी कुलाह में केकी और गुंणा सज्जा से कृष्ण का रूप 
ऐसा जान पड़ता है मानो किसी यवन मौलवी ने गुजा की माल और मोरपंख धारण कर 
रखा हो । * 

रास नृत्य के चित्रों मे दूसरे कवियों की अपेक्षा शास्त्रीय संगीत के तत्व अ्रधिक हैं । 
नृत्य, तबले और मृदंग के विभिन्‍न बोलों में सुन्दर ध्वनि-चित्रण हुआ है । उनका उल्लेख 
'कृष्ण काव्य मे संगीत ओर छुन्द'ं नामक अध्याय मे भ्रागे किया जायेगा। इनके चित्र नन्‍्ददास 
की रासपंचाध्यायी के चित्रों के समान प्राणवन्त नहीं है। रास के श्राध्यात्मिक रूपक की 
प्रभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त अनुभूति तत्व का उससे पूर्ण श्रभाव है पर नृत्य' की गति शौर 
भाव-व्यंजना सार्थक बन पड़ी है-- 


बिलुलित वनमाल उरसि, सोर मुकुट रुचिर सरसि 
जुबतिन सन हरत फिरत अ्ररुन हग कुरंगे । 
कानन कु डल भलमलांत पीत चवसच फरहरात 
भुन भून धरत बरन भृकुदी भाव भगे 7एँ 
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॥ कृष्ण-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना २३४५ 


मुरली रटनि रस को रटन सटकनि कटक सुकुट 
चघटकि पिय प्यारी लटकि लपथि उरसि राजे 


बसनन्‍्त और धमार गाते हुये व्यक्तियों के सामूहिक उल्लास की अभिव्यक्ति में रंग ध्वनि और 
सौरभ का थोग सयोजित किया गयां है । केसर, कुसुम और चंदन के सौरभ के साथ कंचन- 
कलदा की आभा तथा कामन के कुसुमित पुष्पो का वर्ण मानों श्रपने सौरभ के साथ निखर 
आया है । प्रकृति के इस उल्लसित रूप में मानव-उल्लास की व्यंजक वाद्य-यन्त्रों की ध्वनि ने 
चित्र को ग्रत्यन्त सजीव वना दिया है-- 


रितु बसनन्‍्त बिहरन ज्नज सुन्दरि साज सिगार चली, 
कनक कलस भरि केसर रस सौँ छिरकत घोख गली, 
कुसुमित नव कानन जुमुना तट फूली कमल कली, 
सुक पिक कोकिल करत कुलाहल गूंजत मत्त श्नली, 
चोवा चन्दन और शभ्ररगजा लिये गुलाल मिली, 
ताल म॒दंग झाँफक डफ महुवरि बाजत अ्रु मुरली ।* 


गोविन्द स्वामी ने अपने चित्रों मे कुछ नये वर्णों का प्रयोग किया है तथा उनका संयोजन 
भी नई ज्षैली भे किया है-- 


प्रति सुरंग पचरंग वनी पहिरे श्रीराधा प्यारी हो 

चम्पक तन कंचुकी खुली स्याम सुदेस सुढारी हो । 

मांडनि पिय पट पीत की ता ऊपर मोतिनि हारी हो । 
प्यारी के सीस फूल सिर सोहे हो मोतिन मॉग संवारी हो । 


रह हे यह 

नकबेसरि श्रति जगमगे दूरि करें नव जोती हो 

कंठसिरी मोतिसिरी बीच जंगाली पोती हो ।३ 
गोकुल गांव की गोरे अ्रंग वाली कामिनी के यौवन, हृदय की धड़कन, क्रिया-कलाप श्रौर 
चेष्टाओ का चित्र देखिए--- 

गोरे श्रग वारी गोकुल गांव की । 

बाको लहर लहर जोवन करें थहर थहर करे देह 

धुकर पुकुर छाती करे वाकों बड़े रसिक सों नेह 


१. योंविन्द खामी, पृ० २८, पद ६२ 
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२३६ त्रजभाषा के ऋष्ण-भक्ति काव्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प' 
कुश्रटा को पानी भरे नए नए लेज जु लेहि 
घंघट दाबे दांत सो उह गरब न ऊतर देहि ।' 
जमुना जल के स्थान पर कुएं से जल खीचने वाली इस अवगुण्ठनवती गोपिका में तत्कालीन. 
नारी का चित्र उतरा है, द्वापर की गोपिका का नहीं । उसकी अंचल चेष्टाओं में भी रीति- 
कालीन नायिका की शोखी अधिक है, भक्तिकालीन गोपिका की अनुभूति-प्रेरित चेष्टाये कम--- 


पहिरे नव रंग चूनरी भ्ररु लावन्य लेहि संकोरि 
अरग थरग सिर गागरी सु ह मटकि हँसे सुख भोरि 
चाल चले गजराज की नेनति सों करे सेन ॥* 


'फूल-मंडनी' प्रसंग के चित्र इतने स्थिर है कि उन्हें केवल राधा-कृष्ण की प्रतिमा के साथ ही 
सम्बद्ध किया जा सकता है, लीला पुरुष कृष्ण श्रथवा शक्तिमती राधा से नहीं । इन चित्रों में 
सौरभ का स्पश अ्रन्य पदों की अ्रपेक्षा अधिक है। 
शीतल गंध और स्पर्श के व्यंजक मध्यकालीन वातावरण का चित्रण इस पद में 
हुआ है-- 
सीतल उसीर ग्रह छिरको गुलाब नोर, 
तहां बेठे पिय प्यारी केलि करत हैं । 
अरगजा श्रंग लगाइ कपूर जल श्रंचाए 
फूल के हार भ्राछे हिए दरसत हैं । 
सीतल भारी बनाइ सीतल सामिग्री घराइ--- 
सीतल पान सुख बीरा रचत हैं । 
सीतल सिज्या बिछाइ खस के परदा लगाइ, 
गोविन्द प्रभु तहाँ छवि मिरखत है ।४ 


हिंडोरा सम्बन्धी पदों में वर्षा का उल्लास पूर्ण प्राकृतिक और राजसी वैभव 

के साथ व्यक्त हुआ हैं। हिंडोले में हाटक्क और मणि का वैभव, पृष्ठभूमि में कालिन्दी 
की लहरे, कुसुमों के भार से भुकी हुई डालियां, बादलो का गर्जत और बिजली 
की तड़पन, उसमें कृष्ण और राधा के रूप की पृथक्‌-पृथक्‌ विशिष्टतायें उनकी झांगार- 
सज्जा में संयोजित विभिन्‍न वराःं, इत्यादि तत्वों ने इस प्रसंग के चित्रों को बड़ा प्रभावशाली 
बना दिया है--- 

खंभ सुरंग खचित सनि हाटक डॉडी चारि सुहाई। 

लटकन लाल भूमका सुन्दर, निरखत सदन लजाई। 
१« गोविन्द स्वामी, ० ७३, पद १३८ 
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बन पड़ा है-- 


कृष्णु-भकत कवियों की लक्षित चित्रन्योजना.. , २३७ 


श्री वुन्दावन भुमि मनोहर कालिन्दी तट सौहे । 

कुसुमनि भार डार तर भूमति चितवत ही मन मोहे । 

घन गरजत दामिनि अ्रति चमकति मंद मंद सुखदाई । 
दादुर मोर चकोर कोंकिल चातक रति उपजाई हो । 

मुकूट तिलक कूंडल मुरली ध्वनि बनसाला गुँजा 

पीतास्वर सृपुर किकिनी कि युत बने हरि श्रानन्द पुजा। 
बेनी ग्रही बिच मांग संवारी सीस फूल लठका री 

बेदी भाल कान करनेटी चंचल शअ्रंखियाँ सारी ।* 


मगला प्रप्तग के श्रन्तगंत गिरधरलाल का रसिक रूप तो व्यक्त ही हुआ है। श्रव्यवस्थित 
रेखाओं और रंगो के द्वारा विरहातुर गोपियो की अ्रव्यवस्थित दशा का चित्रण भी सार्थक 


हरि मुख निरखि निरखि न श्रघात । 

विरहातुर उठि अपने गृह तें श्राई सव श्रलसात । 
अधर अंजन ल्वन नृपुर, नेन तबोलनि खात । 
झलक बेसरि बसन पलटे कंकन चरन सुहात । 
सिधिल श्रंग सुकेस छूटे श्ररुत नेन जंभात ॥* 


श्ंगार-प्रसंग के चित्रों की भी यही विशेषता है । लोहित हग, शिथिल चाल, श्रस्तव्यस्त केशों 
के माध्यम से व्यक्त परस्त्री-रत कृष्ण के अ्रनेक चित्र प्रस्तुत किये गये है । कही-कही पागधारी 
कृष्ण के बागे के खुले हुये बन्द भर सूथन का लटकता हुआ फोदना उनके रूप की चिर मान्य 
सौन्दर्य-भावना में व्याघात भी उत्पन्न करता है--- 


] 


छूटे बंद बागो श्रति सोभित बिच बिच श्ररणजा चोवा लाचे । 
सुथन लाल फोंदना फबि रह्यो यह छवि निरखि निरखि सचु पाजे ॥४* 


सतरंगे, लाल, सुनहले, रवेत श्र हेम वर्णो के संयोजन से चित्रित कृष्ण के मध्यकालीन रूप 
के इस चित्र की रेखायें पूर्णातया जडवतु है--- 


वागो लाल सुनहरी छोरा । 
ता पर मोर चन्द्रिका धरि के उर सोहत गिरधर ज्रु के हीरा 
सुथन बनी एक ता रग की हसूली एक ग्रथित सन धीरा ॥* 


लाल और पीले वर्णो का मिश्रण भी नये रूप मे हुआ है--- 
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लाल काछ कटठि पीत ठिपारी छबि सोहत प्रति ४ 
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२३८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य'में भ्रभिव्यंजना-शिल्प 


विभिन्न वस्त्रों के परम्परागत स्थायी रंग ही नहीं है पीताम्वर के स्थान पर लाल 
वस्त्र तथा पीत टिपारे का उल्लेख पहले किया जा चुका है। श्रग्नमिम पंक्तियों मे ठिपारे का 
रंग लाल वर्णित किया गया है। और अ्रन्य वस्त्रों की वर्णं-योजना में भी साधारण मान्यताग्रों 
में कुछ परिवरतन कर दिये गये है। सब॒ मिलाकर वर्ण-योजना का प्रभाव मासिक बन 
पड़ा है--- 
लाल टठिपारो ललित श्रधर छबि, भ्राजत कुडल भृठुल कपोल 
गोरस छुरित सुदेस केस श्रति मुकुट खचित मनिगन अ्रनमोल 
मृगसद तिलक चपल सुन्दर भुव कृपा रंग रंगे नेन सलोल 
उर बनसाल भधु गंध लुब्ध रस लटपठात सधुपनि के टोल 
कनक किकिसी नुपुर कूजित कल कनक कपिस कटितट निचोल ३ 


झलकों के बीच चंपाकली के उलभने की कल्पना उन्होने कई स्थलों पर की है-- 


स्निर्ध श्रलक बिच बिच राखी चम्पकली प्ररुफाई।* 
तथा 

सुन्दर कर केसन बिच राखी सुग्रथित कु दकली ।'* 
विविध वर्णों की मिश्रित योजना भ्रनेक स्थलों पर की गई है--- 

लाल काछ कदि पीत उपरना वनज धातु सोह श्रंग।ं 


गोरज छुरित कनक कुडल सिलि श्रति छवि राजत बंदर पंड 
'.. सोहत लाल पाग लालन सिर लठकि रही सीस सिखंड ४४ 


सोहत कनक कुसुम बरन 
अरु सोहत मोतिन श्रवतंस लटकत मन्मथ-सन-हरन 
लाल पाग आधे सिर कुलहें चम्पक बरन।' 


टिपारों सिरपीत लाल काछिनती बनी किकिनी भुनभुनात गावत 
' सुरसता ।” 
रूप-सज्जा के परम्परागत रूप में श्रलक-तिलक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। गोविन्द 
स्वामी ने राधा की सज्जा में उसको भी स्थान दिया है--- 
झलक तिलक कु डल कपोल छवि एके रसना सोपे बरनी न जाई ॥“ 
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कृष्ण-भवत कवियों की लक्षित चित्र-योजना 8. ०२३ २३६ 


मान लीला के पदों मे वर्णों श्रौर रेखाओं के प्रयोग से अनेक प्राणवन्त चित्र गोविन्द स्वामी 
ने श्रंकित किये है। इन दोनो ही प्रकार की योजनाओं मे कोई नवीनता नही है-- 
नील सारी लाल क चुकी गौर तन भांग मोतिन खब्रित सुन्दर सुहानी 
प्रध॑ घूँघट ललन बदन निरखत रसिक दम्पति परस्पर प्रेम हृदे सानी 
लाल तनसुख पाग ढरकि भरुव पर रही कुल्हे चम्पक सेहरो बानी 
पानि सो पानि गहि उर सों लावत ललन गोविन्द प्रभु ब्रज नृपति 
; सुरति सुखरानी ॥ * 


गोविन्द स्वामी के लक्षित चित्रो मे वर्णों की योजना तथा रेखाञ्नो का संयोजन दूसरे 
कवियों की रचनाओं से कुछ भिन्न है परन्तु दृष्टि मूलत”' उनकी भी वही है, श्रलंकरण के 
उपकरण भी उनके अन्य कवियो के समान ही हैं । रंग और रेखाओो का प्रयोग श्रधिकतर 
संतुलित है परन्तु मुगल कलम करे प्रभाव स्वरूप उनमे विदेशी तत्वों का समावेश हो गया है। 

अप्टछाप के कवियों की अपेक्षा पूर्व-मध्यकालीन राधावललभ सम्प्रदाय के कवियों 
की रचनाओ मे मांसल स्थुलता श्र लौकिकता श्रधिक है और इस प्रवृत्ति का प्रभाव हमे 
उनकी लक्षित चित्र-योजना पर भी मिलता है। सबसे पहले सम्प्रदाय के प्रवर्तक हितहरिबश 
की लक्षित चित्र-योजना के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं । 

हितहरिवंश की लक्षित चित्र-योजना मे परम्परागत तत्वों का श्राधिक्य है। उनके 
चित्र मांसल, स्थुल और प्रायः नग्न है। गवाक्ष' में से राधा-कृष्ण की जिन रति-क्रीडाओ का 
दर्शन' उन्होने किया है उसी का चित्राकन भी किया है । राधा-कृष्ण के प्रति पूज्य भाव रखने 
वाले साधारण सहृदय' के लिए यह स्थिति रसाभास की स्थिति होगी परन्तु राधावललभ 
सम्प्रदाय के दा्शनिक विधान को स्वीकार करने पर कदाचितु उनकी मांसल सजीवता मे 
वीभत्सता दोष का निवारण हो जाये। यदि राधाकृष्ण को साधारण लौकिक रसिक 
मान लें तो इन चिन्नो की प्राणवत्ता, सजीवता भर मामिकता मे कोई सन्देह नही रह 
जाता--- 


आलस वलित बोल, सुरंग रंगे पीककपोल संगस के सुख सूचत बेन 
रुचिर तिलक लेश, गिरत कुसुम केश, सिर सीमन्त भ्रमित सनों तैन 
” _गलित उरसिभाल शिथिल किफिनी जाल हितहरिवंदश लता गृह दन 
वर्णन सुरतान्त का है शौर श्रपने श्राप मे काफी स्पष्ट और खुला हुआ है । 
इसी प्रकार--- 
गलित कुसुम बेनी सारंग नेनी छूटी लट श्रचरा वदति श्रलसाती । 
अधर निरंग रंग रच्यो री कपोलनि जुवति चलति गजगति श्रद्भाती ।* 


१. गोविन्द स्वामी, ए० १६६९, पद ५२१ 
२० दितचौरासी, पृष्ठ ११, पद १६ 
ड १9 9 ९४, $ २७ 


२४० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


हितहरिवंश की रचनाओं में संयोग-श्ुंगार के उष्ण चित्र है जिनकी श्रात्मा में भक्तिकालीन 
सात्विकता की श्रपेक्षा रीतिकालीन उष्णता अधिक है। 


प्रुवदास 


राधावल्‍लभीय कवि श्रुवदास के लक्षित चित्रों की वर्णा-योजना में विविधता और 
नवीनता है। स्वर्ण और रत्नजठित आशभूषणों के द्वारा सज्जित राधा के रूप-लावण्य की 
श्राभा का अंकन सजीवता से हुमा है--- 


कंचन के बरन चरन मृद्द प्यारी जू के, 
जावक सुरंग रंग मनहि हरत हैं । 
हित ध्रुव रही फावि सुसिलि जो हरि छबि, 
नुपुर रतन खचे दीप से बरत हैं । 
रीकि रीकफि सुन्दर करनि पर पट धरे, 
आारसी सी लिये लाल देखिबो करत हैं । 
नख मनि प्रभा प्रतिबिस्ब ऋकलमले कंज, 
चदननि के जुथ मानों पायन परत है ।* 


भ्रन्तिम पंक्तियों की व्यतिरेक-योजना में भी वर्शों की आभा जगमगा रही है। रेखाओं द्वारा 
अनुभाव चित्र बड़े सजीव बन पडे है। इन चित्रों मे रीतिकालीन श्रृंगारिक उष्णता 
विद्यमान है--- 


हारनि के व्याज पिय छुपो चाहे उर जानि, 
प्रिया जानि अ्रंचल सों तबही दुराये है । 
हित ध्रव परम प्रवीन कोक श्रंगनि, 
ससुक्ति समुक्ति सन कोऊ मुसिकाये है ।* 
एक वर्श-योजना में भी उनकी चमत्कार वृत्ति ही प्रधान है। भ्ररुरिम अनुराग की अभिव्यक्ति 
की पृष्ठभूमि रूप में यह संयोजन उचित ही जान पड़ता है-- 
लाल कुज लाल सेज लाल बागे रहे बन, 
राजत है दोऊ लाल बातनि के रंग में । 
लालनि की लाल भृसि लाल फल रहे भूमि 
ललित लड़ेती लाल फूले श्रंग अ्रंग में । 
लाल लाल सारी तन पहिरे सहेली सब , 
भीजे दोऊ प्रान प्यारे प्रेम ही के रंग में ॥3 


ना 


१. व्यासलीला, भजन शगार सत, प्रथम श्खला १४--श्र_बदास 
ह््‌ पद 47 की 9) ७ ९ 
३. भनन खगार सत, ए० ८१ 


कृष्ण-भकत कवियों की लक्षित-चित्र-योजना १४१ 
स्थूल शुंगार के सरस और स्थूल चित्र उनकी रचनाओं में भरे पड़े है। ये चित्र सांकेतिक नही 
है, इनमें स्थुल नरनता है । श्वगार की उष्ण मानसिर्क अवस्थाओ्रो का चित्रण इनमे नहीं है; 
शारीरिक क्रिया-कलापो के नग्न चित्र ही प्रधान है-- 

सरस विलास साने श्रंग श्रंग लपदाने, 

झारस में श्ररसाने नेना ना श्रघाने हे 

जब जब छुटि जात फिरि फिरि लिपठात 

छांडि न सकत सेज ऐसे ललचाने हैं 

उठिबे को मन करे पुनि तेहि रग ढरे 

घरी एक और जाउ कहि मुसुकाने है ॥* 
तथा 

मदन के रस मांफ सगन विहार कर, 

सूख के प्रवाह माहि लाल सन भीनो है । 

श्रम जल कन मुख छवि के समृह मानो, 

नेन बेन सेन सर पंजर सो कीनो है 

कहाँ लाँ सेभारे पिय परे सेज वे सेभारि 

लटकत शीश गहि लाय उर लीनो है 

हित श्र्‌व परम प्रवीन सथ श्रंगनि भे, 

प्रधर अधर जोरि सुधा स दीनो है ।* 

वास्तव में राधावललभ सम्प्रदाय मे मधुरा भक्ति का मानसिक पक्ष इतना गौण पढ़ 
गया था कि उस सम्प्रदाय के कवियों की हृष्टि माधुय्य भक्ति के नाम पर स्थल शंगारिकता 
को ही ग्रहण कर सकती थी । उसका आध्यात्मिक श्रर्थ व्यावहारिक स्तर पर कुछ रहा होगा, 
ऐसा विश्वास करने मे भी कठिनाई होती है । ध्र्‌ वदास द्वारा अ्रकित ये चित्र उन्हीं विकृत 
भावनाश्रो के प्रमाण हैँ जो राधा भौर कृष्ण की आ्राड मे श्रपनी काम-कुठाश्रो को ही व्यक्त 
कर रही थी । 
श्रालम्वन के रूप-चित्रण मे प्र वदास ने श्रधिकतर परम्परा का हो निर्वाह किया है । 

प्रस्तुत चित्र राधा का नही, कृष्ण का है। कृष्ण ने राधा का वेश बना रखा है। गहरी 
रेखाओ शभ्रौर गहरे रगो से युक्त होने के कारण चित्र श्रत्यन्त चटकीला हैं--- 
श्राज्ु बने नव रंग विहारि। 
सकल श्रंग भूषन प्यारी के, पहिर सुरंग तन सारी । 
श्रुति ताटंग मांग मोतिनु युत, कुंकुम श्राड़ सेवारी 
अ्ंजन नेन लसे नकबेसरि, चिवुक बिंदु छबि न्यारी 
दुलरी जलज पीत उर प्ंगिया, फरनि बनी बलिया रो 
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नाक 


हँसत मंद श्रंचल मुख दीनो, श्रारसी जर्बाह निहारी 
निरखत अंग भ्रग की सोभा, नेन निमेष बिसारी ॥" 


इसी प्रकार निम्नांकित चित्र में आभा और रंगों का प्रभावपुर्णा सम्मिश्रण हुआ है। स्वरों 
श्रौर रत्नों के श्राभूषणों तथा जरकसी वस्त्रों मे कसी हुई राधिका किसी मध्यकालीन हिन्दू 
नरेश की प्रेयसी श्रथवा पत्नी-सी जान पड़ती है--- 
जरकसी सारी तन जगसग रही फबि 
छबि की छलक सनो परी है रसाल री। 
उज्ज्वल सुरंग श्रनियारी कोर नेननि की, 
सीस फल बेंदी-लाल सोहे बरमाल री । 
रतन जटित नील मनि चौकी भलसरले 
हित ध्रूव लसे उर सोतिन की माल री। 
पानिप शनुप पेखे भूली है निसेष देखे, 
सनन्‍्द मनन्‍्द बेसर के सुक्ता की हाल री॥४* 


रसखानि की लक्षित चित्र-योजना 
कायिक तथा मानसिक अनुभावों का चित्र रसखान ने रेखाश्रों द्वारा ही प्रस्तुत किया 

है। रेखाये बड़ी ही उभरी हुई तथा सजीव है। चित्र-कल्यना का आदर्श रूप इन रेखा-चित्रों 
मे प्राप्त होता है । कृष्ण के रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध गोपिका की तन्‍्मय विमुर्धता इन पंक्तियों 
में साकार हो उठी है-- 

पे सजनी न ससस्‍्हारि परे वह बांकी विलोकन कोर कढाछे 

भूलि गयो न हियो मेरी श्राली, जहां पिय खेलत काछिनी काछें ।३ 
उत्कंठिता के निम्नोक्त चित्र मे एक-एक रेखा नायिका के विभिन्‍न अंगों की उत्सुकता शौर 
उत्कंठा का त्रित्र प्रस्तुत करती है भ्ौर उनके संश्लेषण में नायिका के उद्वेलित व्यक्तित्व का 
चित्र अपने-श्राप ही अंकित हो गया है--- 

आली पगे जु रंगे रंग सम्बल, सोहें न श्रावत लालची नेता, 

धावत है उत ही जित मोहन रोके रुके नहिं घूँघट ऐना 

कानन को कल नाहीं परे सखि, प्रेम सों भीजे सुने बिन बेना 

भई सधु की सख्ियां रसखानि जु नेह कौ बन्धन क्यों हु छुटे ना ।ऐ 
चंचलता का निम्नांकित चित्र रेखाश्रों की वक्ता मे ही सजीव है-- 

मेंत नचाद चितें मुसकाइ सु श्रोट छ्व॑ जाइ श्रंगुठा दिखायो ।* 
१. पदावली, पृ० ६७ ; 
२. व्यासलीला, प्रथम श४खला ४३ 
३. रसखानि, ५१० १७, सवैया २९--विश्वनाथ प्रसाद 
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'कृष्णा-भक्त कवियो की लक्षित चित्र्योजना ' , ४३ 


.. लक्षित चित्रन्योजना में साहश्य-विधान का हल्का-सा स्पश देकर चित्र को मानों 
: प्रतीकात्मक बना दिया गया है। मध्यकालीन चित्रकला में प्रकृति के उपकरणों का प्रयोग 
प्रतीक रूप में किया जाने लगा था, वही तत्व रसखान॑ की इन बवितयों में भी समाविष्ट जान 
पडता है-- 
रसखानि सुन्यो है वियोग के ताप सलीन महादुतति देह तिया की 
पंकज सो मुख गो मुरकाइ लगी लपटे बिस वार हिया की। 
ऐसे में आझ्ावत कान्ह सुने हुलसे सरके तरकी अ्रंगिया की 
यों जग ज्योति उठी तन की उसकाइ दई मनो बाती दिया की ।' , 
'पकज सो मुख” तथा 'बाती की उसकन' इन दो उपमानों के स्पर्श से चित्र में 
लाक्षरिणकता का समावेश हो गया है । 
कृष्ण-सौन्दर्य के सामूहिक प्रभाव-चित्रण मे कायिक अ्रनुभावो की सजीवता तो है, पर 
नवीनता कुछ नही है । इस प्रकार के चित्रों को नन्‍्ददास जैसे कुशल कवियों ने कही अधिक 
सजीव बना दिया था । 
पुरव पुन्यनि ते चितई जिन ये अ्रंखियां मुस्कान भरी ज़ू 
कोड रहीं पुतरी सी खरी कोऊ घाद डरी कोउ बात परी जु ।' 
होली के चित्रों की रेखाश्रो मे वर्णों का प्रयोग होना स्वाभाविक था, परन्तु उनमे 
ज््णों की अपेक्षा रेखाये ही प्रधान है--- 
सारी फटी सुकुमारी हटी श्रंगिया दरकी सरकी रंगभीनी 
गाल भुलाल लगाइ, लगाइ के श्रंक, रिकाइ विदा फरि दीनी । 
आश्रय के हृदय मे झालम्बन की प्रथम दशेन-जन्य' प्रतिक्रियाओं का चित्रण करने मे 
रसखान सिद्धहस्त है। ऐसे एक नहीं, अनेक चित्र है और उनमे एकरूपता का दोष नहीं 
आने पाया है। श्रासक्ति-जन्य विवद्यता नीचे लिखी पंवितयों मे साकार है-- 
आँख सों आँख लड़ी ,जबहीं तबसे ये रहे 'सुबा रण भीनी ।* 
तो दूसरे चित्र का अलग ही श्राकर्ष ण है--- 
रसखानि लखें सग, छूटि गयो डग भूलि गईं तन की सुधि सातौ 
फूटि गयो दधि को सिर भाजन, दूरि भो नेचन लाज को नातौ ।* 


रसखानि का रास-चित्र अन्य कवियो द्वारा प्रस्तुत चित्रों से पुर्णातया पृथक है। चित्र 
में भावों की प्रधानता है। सजीवता और प्राणवत्ता की दृष्टि से उसकी तुलना श्वन्य कवियों 
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के 'रास-चित्रण से नही की जा सकती, परन्तु उसमे निहित सरल स्निर्धता में एक श्राकषंण - 
है, जैसे-- 
श्राज भदृ मुरली तरु के तर नंद के सांवरे रास रच्योरी। 
नेननि, सेननि, बेननि में नह कोफऊ मनोहर भाव बच्यों री। 
जद्यपि राखन को कुलकानि सब ब्रजबालन प्रान रच्यों री । 
तद्पि वा रसखान के हाथ बिकान को श्रंत लच्यौ पे लच्यो री ॥' 
हरिदास 


हरिदास स्वामी की लक्षित चित्र-योजना की श्रपती विशेषता है। व्यक्ति तथा समूह 
दोनों ही प्रकार के आलम्बन-चित्र उन्होने श्रकित किये है जिनमे एक विश्िष्टता है। 
'सुरतान्त' की स्थिति में नायिका की अ्रवस्था का चित्रण उनकी तूलिका की शक्ति का 
परिचायक है । रंग अस्तव्यस्त है, रेखाये अत्यन्त प्रखर । सौरभ के हल्के से पुट ने चित्र को 
और भी सजीव बना दिया है--- 
हरि के श्रंग को चंदन लपठायो तन तेरे देखियत जैसे पीत चोली 
मरगजे श्रभरन छिपावति छिप न, छिपाये मानो कृष्ण बोली । 
कहूं श्रंजज कहूं श्रलक रही खसि, सुरति रंग की पोर्ट खोली 
श्री हरिदास के स्वामी स्थामा मिलि विहारिनि हारन रहो 
कंठ बिच ओली ॥* 
लक्षित तथा उपलक्षित संयुक्त चित्र-योजनाञो भे सौरभ शोर रूप का संयोजन उन्होंने 
अनेक स्थलों पर किया है। जसे--- , 
सौंधे न्हाइ बेठी पहरे पठ सुन्दर जहां फुलचारी तहां सुखवति श्र॒लके 
कर-नख सोभा कल केस संवारति मानो नवघन में उद्गन ऋलके ।' 
विभिन्‍न रंगो की योजना में प्रतिरपता भर अनुरूपता दोनों ही मिलती है--- 


बेनी गूंथि कहा कोउ जाने मेरी सी तेरी सौं 
बिच बिच फूल सेत पीत रप्ते को करि सके एरी सौं 
बेठे रसिक संवारत बारन कोमल कर ककहीं सौ ॥४ 


निम्नलिखित पंवितयों मे रूपरसिकजी की गोपियो की वक्र उक्तियां चित्र में वक्र-रेखाओं 
का कार्य कर रही हैं। वातावरण की कल्पना मे रंग स्वत: ही भरा हुआ है-- 


भरि पिचकारी भुख पर डारी, श्रकरि केलि जिन केलो मोसों ॥५ 


१. रसखानि, पृष्ठ २५, सवेया ८७ 

२० निम्बाक-माधुरी, पृष्ठ २२१, पद 8६ 
7. पृष्ठ २८३, पद १०३ 
” पृष्ठ २१७, पद ७० 
7... पृष्ठ १०१, पद ७ 


ही ७ हर 
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तथा ' 
दुरि सुरि खेल कहा यह खेलत खरे रहो नेकु सम्मुख दोऊ ।' 

उनके पदो में वर्ण, आभा और सौरभ से ग्रुक्त गतिपूर्ण चित्र, गतिपूर्ण लय और 
वर्ण संगीत के द्वारा वैभवयुक्त और सजीव बन पडा है--- ह 

परम भ्रभा पदुली श्रदुली पर पुलक चढ़े सुकुमार 5 

भूमि भूमि कुपकनि दिवि दसकति रमकनि रस सरसात 

भटठकि भटकि कट चठकि चढकि चट लठकि लटकि लठकात 

भलकन भलसल विसल वक्षस्थल लखि कलमल रति सेन 

उमंग श्रंग अंग अनंग श्रंग रल बलकत बलकल बेन 

छिरकत छीट छुबीली छवि सों सरस सुगंध संचारी ।* 
पुव॑मध्यकालीन भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना मे जो सजीवता और सप्राण॒ता है उससे 
इन कवियो की श्रेष्ठ चित्र-कल्पना का प्रमाण मिलता है । ऐसा जान पड़ता है कि मध्यकालीन 
चित्रकला मे राधा-कृष्ण के रूप तथा लीलाओ को स्थान मिला, उसका सर्वप्रधान कारण 
यही था कि इन कवियो द्वारा प्रस्तुत चित्रों मे तत्कालीन चित्रकारो को आधारभूमि प्राप्त 
हुई । विषय, शैली, अलंकरण, वेशभूषा, प्रकृति-चित्रण, समूह-चित्र, सभी पर इन्ही कवियों 
का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तत्कालीन चित्रकला मे आते हुये दोषों का इन कवियो की 
रचनाओं मे अनायास ही जो समावेश हो गया है उससे यह धारणा और भी पुष्ठ हो 
जाती है । 


रीतिकालीन कृष्णभकत कवियों की चित्र-योजना 


रीतिकालीन क्ृष्ण-भकत कवियो की चित्न-योजना मे उत्तर-मध्यकालीन चित्रकला के 
समस्त गुणु-दोष विद्यमान हैं । कला जव स्वान्तः सुखाय न होकर व्याख्यान तथा प्रदर्शन-बृत्ति की 
अभिव्यक्ति के लिये प्रयुक्त होती है वहा उसके वाह्मय रूप मे क्त्रिमता भ्रा जाती है | तत्कालीन 
चित्रकला में श्वगारिकता और प्रदर्शन-वृत्ति का प्राधान्य है। उनमें कलाकार का आत्म- 
सवेदन' बहुत ही गौण है । कृष्ण-भक्त कवियो की चित्रण॒-कला में भी ये दोप दिखाई पढ़ते हैं। 
जहांगीर के वाद ही भारतीय चित्रकला की आत्मा मर गई । बाह्य सौन्दर्य की गरिमा कुछ 
समय तक वनी रही ; श्रागे चलकर मात्र अलकरण ही चित्रकला का ध्येय बन गया । 
शाहजहां के समय से ही चित्रकला मे श्रलंकरण की अ्रतिशयता का आरम्भ होने लगा था 
जिसके कारण कला की आत्मा बुकने लगी थी । झतिशय अलकरण और सुनहरे वर्णों की 
झाभा ही चित्रकला के साध्य बन गये थे । यही विशेषताये हमे तत्कालीन क्ृष्णु-भक्त कवियों 
की लक्षित चित्र-्योजनाशो में मिलती हैं। भगवतरसिक भर हठी जी की चित्र-योजनाये 
इसके उदाहरण रूप मे ली जा सकती है। भगवतरसिक द्वारा रचित “श्रीकृष्ण ध्यान' प्रसंग 


१, निम्बाक-माधुरी, पूृ०्ठ १०१, पद ८ 
२. !! प० १०३, पद १४ 


२४६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में भ्रभिव्यंजना-शिल्प '_ 


के पदों में कृष्ण के रूप-चित्रण में तत्कालीन वेभव और मठों के ऐश्वर्यपूर्०णं जीवन का 
आभास प्रास किया जा सकता है । अ्रलंकरणप्रियता, जो उस युग की प्रधांन वृत्ति बन गई थी, 
अपने उसी लौकिक रूप मे कृष्ण की सज्जा के लिये भी प्रयुक्त हुई है-- 
छुला किठकिटेदार पअ्रंगुरिनि दस सोहैे, - 
जस्बूनद नग जड़े भ्ृदुल उपसा को मोहे । 
पाद पीठ दूहूं फूल मध्य नायक तह हीरा, 
जगमग ज्योति विसाल हर नेनन की पीरा । 
पायजेब दुहूँ पायं नुपुरन सन्ति-गन-जाला 
मुक्तन तारे लगे मंजु भृदु सब्द रसाला। 
झ्रथन जानु ते उततरि पायजामा तहं आयो 


मोहरन मुक्ता मंजु अतिहि छवि पायो 
तापर बुटा बेल कसीदा रंग उमंग कौ 
नेफा नारो ललित फुंदना पीत रग को | 
2 ६० 
बांहें चूड़ीदार सांकरी करि कुचियाई मोहरनि मुक्ता लगे जंजीरनि_ 
भ्रति छवि पाई 
कुसुम्भी रंग संजाफ़ किनारी मुक्तन भारी, तापर बृठा बेलि स्वरा 
सुतन की जारी 
कश्मीर भ्रीखंड स्यास अ्रंग-लेपन कीन्हों, अ्रवर श्रतर लगाय गुलाबी 
को पुट दीन्‍्हीं 
पृथु नितस्ब, कटि छीन फटिकमनि किकिनि जाला, तामधि लोरलाल 
बाजने दाव्द रसाला 
तापर नाभि गंभीर वासु पर त्रिवली नीको, तह छछु तोंद दिखाय 
विहारिन जीवन जी की ।* 
कृष्ण की वेशभूषा में पायजामा, चूड़ीदार पायजामा तथा उनकी मोहरियों पर कढ़े हुये 
मुक्ता-जटित “जंजीरो' मे मुसलमानी वेशभूषा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । तत्कालीन 
चित्रकला के क्षेत्र मे भी यही तत्व प्रधान रूप से मिलता है जहां तनन्‍्द, गोप और कृष्ण को 
तत्कालीन वेशभूषा मे चित्रित किया गया है। चित्रकारों के लिये तो दोष कुछ सीमा 
तक इसलिये क्षम्य माना जा सकता है क्‍योंकि वे भक्त नही थे। भागवत के कृष्ण से उनका 
परिचय अधिक नही था। परन्तु इन भक्त-कवियों का कृष्ण के रूप-सौन्दर्य के परम्परागत 
औौर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से पूर्ण परिचय था । जिस प्रकार आज के साहित्य में पौरारिक और 
ऐतिहासिक पात्रों को घोती, कुर्ता, अचकन, पायजामा अथवा कमीज और पतलून पहनाना दोष 
१. निम्बाबी-माधुरी, ए० ३१५६--भगवतरसिक 
१. निम्बाक-माथुरी, 9० ३५६--भगवतरसिक 
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होगा वही दोष इन कवियो की रचनाओ मे प्रभूत मात्रा मे विद्यमान है। भागवत के नटवर 
न॑न्दलाल यहां रसिक नवाब बन गये है। रूप-प्ज्जा मे अ्लंकरण की श्रतिशयता का एक और 
उदाहरण देखिये । इसमे भी मध्यकालीन वातावरण का प्रभाव कृष्ण और राधा से सम्बद्ध 
रूप-विषयक मान्यताओं को दबाये हुये है--कष्ण के रूप-चित्रण मे सयोजित झगार से 
सम्बद्ध अलंकरण-सामग्री ने कृष्ण को प्रायः स्त्रेण बना दिया है--- 
पहुंचन पहूंची पीत सनिन युत टोडर गजरा « 
जगमग जगसग होत चुम्पो चित दरत न नजरा 
कफरतल मेहदी श्ररुण रंग चित्राभ बनायो 
बुटा बेल सम्हारि साथियन चित्त-चुरायो 
क्रटि प्रदेश पट बंध्यो स्वर सुतन सों मरिया, 
कोर किनारी किरन ललित पलतो मनहरियां ।* 
खिबुक चखोड़ा धार चुभ्यो चामीकर बुन्दा 
तापर दीनी श्रोप भलमले जोति श्रमेंदा 
झधर दसन श्रति श्रसन दीप्त सुख पान खान की, 
सवद सधुर सुस्कयान हरन सनपिया सान की । 
्ैः 53 2] 
सीस सचिक्कन फेस संज़ु बांध्यो कसि जुरा, 
तापर गोल शअ्रमोल लसे मनि अद्भुत चूरा । 
तापर बांधी पाग जरकसी छवि सरोर की 
बांकी खिरकिन दार पीतरस रंग जोर की 
अग्रमाग सिर पेच जराऊ तापर कलंगी, 
तुर्रा पच्छिम भाग सर्व अपसाने अलगी ॥डे 
डा डर शा 
कृष्ण और राधा की केलि-क्रीडाओो मे तत्कालीन सामन्‍्तो के 'हरम' के ही चित्र खीचे गये 
हैं। एक उदाहररंग लीजिये-- 
छत्त लेंवर विजनादि वसन भूषन श्यू गार छवि, 
भोजन पानी पान श्रारसी सुख देखत छबि 
बीना बेनु रबाब पीकदानी सुखसज्जा, 
सतरंज चोपड़ खेल खिलाव विगलित लज्जा ४ 


रूप-चित्रण भी श्रधिकतर परम्परावद्ध शैली मे हुआ है। निम्नलिखित चित्र की रेखाओ्रो 


१. निम्बाबी-माधुरी, भगवतरसिक, पृ० ३५६ 
२० १3 99 72 २५६० 
डे १9 १9 » २६० 
४ 93 39 2३ २३० 


र्डड ,ब्रजभाषा के क्ष्ण-भक्ति काव्य में भ्रभिव्यंजना-शिल्प, . 
और रंग में स्थूृल श्रृंगार का हृश्य सजीव है--- 
डगमगात पग घरत धरनि . पर बोल श्रटपटे बोलें 
प्यारी श्रोढ़ि पीत पट लीन्हों, लालन नील निचोलें 
नीबी बन्धन करत लाड़िली, लाल लंक गति लोलें 
भगवत हँसत देत मुख श्रंचल नेनन चेन न डोलें ॥' , 
नागरीदास के काव्य' मे ब्ित्रकला के अनेक उपकरण मिलते है । उन्होने स्वयं श्रपने कवित्त 
झौर सवैयो पर आधृत अनेक चित्रों का निर्माण किया। ऋंष्णगढ के संग्रहालय में ऐसे 
श्रनेक चित्र विद्यमान हैं जिनका निर्माण अ्रन्य चित्रकारों ने उनकी रचनाओ्रो के श्राधार पर 
किया है। उनकी कविता मे अनेक व्यक्ति-चित्र, समूह-चित्र तथा प्रकृति-चित्र प्राप्त होते है । 
प्रसंग भौर विषय की अनुकूलता के अ्रनुसार कहीं उनमे गतिशीलता. है, कही स्थिरता | चित्रों 
का निर्माण अधिकतर रेखाश्रों के द्वारा हुआ है। नायिका के कोमल और सुकुमार व्यक्तित्व 
के निम्नोक्त चित्रण में केवल रेखाशों से ही काम लिया गया है । वर्णो का प्रयोग बिल्कुल नही 
हुआ है। स्निग्ध रूप और कोमल अनुभावों के इस संयुक्त चित्र मे चित्र-शिल्पी की कल्पना 
स्पष्ठ लक्षित होती है--- 
एक तो तिहारो हेली रूप ही हरत मन 
तामें ये छके से नेन भुसुकि मिलाइ हैं 
हारन के भार लंक लचकत नागरी सु 
गागरी लिये ते सीस तन थहराइ है।* 


सचःस्नाता के प्रस्तुत चित्र में केवल परम्परा का पालन नही है, उसमे नागरीदास की सौन्दय- 
उपभोग की दृष्टि प्रधान है । स्नान करने के परचातु अस्तव्यस्त बालों का जुड़ा बनाकर हाथ 
मे कलश लिये हुये नायिका का चित्रण यथार्थ और वास्तविक है तथा उसकी रूप-आभा मे 
अलंकारो की आभा का समावेश किया गया है । नारी के प्रति पुरुष की उपभोग-प्रधान' दृष्टि 
इसमे इतनी स्पष्ट है कि चित्र में उनकी अपनी व्यक्तिगत अनुभूति की व्यंजना का सन्देह होने 
लगता है--- 

ग्रंजन खंजन नेन किये तन मोती सी ज्योति फबी हैं तिया की, 

मोहन गोहन में ललचें ललना लह॒कारति ज्यों लोच दिया की । 

नागरि जुड़ा दिये गड़ वा कर पंकति पाँयन सें बिछिया की, 

न्हाय चली जम्रुना जल में कि लगाय चली संग श्राँखें पिया की । 
रीतिकालीन चित्रकला मे अनेक लोकिक और प्राकृतिक उपकरणों का प्रयोग प्रच्च॒रता से 
होने लगा था, 'मोती सी ज्योति', “दिया सी जोत' के हल्के उपमानों में उसी का प्रभाव 
दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार प्रस्तुत चित्र में रंगों का अस्तित्व प्रच्छन्त है । रंगों की सांकेतिता 
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, के साथ वक़ रेखाओं के प्रयोग के द्वारा चित्र श्र॒त्यन्त सजीव बन गया है। यहा भी परम्परा 
का पालन नही, श्रनुभूति-जन्य प्रयोग है। प्रथम दो पक्तियों की ऋजु रेखाओं से रंगो का 
संकेत है-- 
हु कालिन्दी के तट हाटक बेलि सी न्हाय कछू कढ़ि ठाढ़िये होती 
_भींजि के बार लगे सठकारे श्रौ तामे दिपे दुति ज्यों तन मोती । ८ 
श्रन्तिम पंक्ति मे वक्र और क्षिप्र रेखाओ्रो के प्रयोग द्वारा नायिका के चचल श्र आकर्षक 
क्रिया-कलापो का सदिलष्ट चित्र है। तीन प्रथक-पृथक्‌ रेखाये अपने आप मे पूर्ण है भौर 
उनके योग से एक सदिलिष्ट चित्र का निर्माण भी हुआ है-- 
जोरत नेन, मरोरत भौहे, चोरत चित्त निचोरत धोती । 
उनके चित्रों मे अ्नुभावों का चित्रण बडी सजीवता के साथ हुआ्ना है। प्रियः के वियोग में 
आखो की दशा के विभिन्‍न चित्रो की सजीवता में भी उनके प्रवीण शिल्पी रूप के दर्शन 
होते है-- 
हु सों लगन लगाइ के, भरी रहत नित नीर 
रिभवारी अ्रंखियान सों, हों हारी री बीर।* 
जोह घरीक न देखे हरी तोतरी श्रेस॒वान की होत भरी है ।' 
हिंडोले के चित्र मे वर्ण, रूप और गति का मिश्रण है । वृन्दावन मे कुसुमित रवेत पुष्पो के 
विकास में वर्षा की अ्रपेक्षा भरद के हास का चित्र श्रधिक सजीव होता है, बादल के स्थाम 
तथा बिजली के इवेत वर्णों से चित्र मे प्रतिरूप वर्णों की योजना होती है। चित्र गहरे रगो 
और भ्रलकरणो से रहित होते हुए भी प्रभावात्मक बन पड़ा है-- 
हिंडोरा 
स्वेत बहु फूलचन सो फूल रह्यौ वृन्दावन, 
ठोर ठौर रस सो कही न कछुवे परे। 
एक शोर घटा कारी एक झोर उजियारी, 
सोभा भई भारी प्रतिबिम्ब प्रति द्रुस पर । 
ऐसे समय स्थामा स्थास हरखि हिंडोरे भूल, 
गान घुनि जीत की तहंग रंग जवे परे ॥४ 
पुर्वमध्यकालीन भक्त-कवियों की रचनाओ्रो मे मध्यकालीन मुगल-वेभव के प्रभाव का स्पश्मात्र 
हुआ था परन्तु रीतिकालीन कवियों ने अपने चित्रों मे वरणित कृष्ण के वैभव को किसी 
प्रकार भी वादशाही शान से नीचे नही श्राने दिया है। नागरीदास ने भी श्रपने 'भक्तिसागर' 
ग्रन्थ में श्ीषंक अ्रथ हरि भक्ति बहिमुंख सप्त दीप राज्य वैभव बनेन' के श्रन्तर्गत शाहजहा 
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के शानशौकत से टक्कर लेने वाले वैभव का वर्णान किया है--- 
जड़े स्वर्ण के धाम लाल प्रवाल भारोखनि भांकी बंधी मुक्त माल 
कढ़े रंत्र वाली श्रगरु धूप धुमैं पुरे चौक मोतीन सों रत्न भूमे 
जुर जोरि गढ़ द्वार गज बाज माते, भरे भूष दरबार नाहीं गनाते 
सर्ज पालकी नालकी रत्थ बाजी लिये द्वार ठाढ़े दरोगा मिजाजी 
समाने तने बेल बूटा जरी दी बिछीं कालियां दरि विलायत खरीदी 
लगे पीठि तकिया जरी दो जनी के, बनी सोजनी फर्स भीरं मनी के ।' 


बधाई तथा उत्सवो इत्यादि के वर्णन में भी यही प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । द्वापर के ब्रजराज 
नन्‍्द मध्यकाल में आ गये है । राधा और कृष्ण के विवाह के ग्रवसर पर मध्यकालीन प्रथाग्रों 
का निर्वाह किया गया है-- न्‍ 

ठाढ़े है भट्ट ठट्ट देखते मिसिर सुआ सारो मोर मना उड़ाते है फरर 

दा रह था 

स्पादी ब्रजराज जू के रोसनी लगाई फिररि फिररि रिररि छूटत हवाई 
उनकी 'गोपबालाये कृष्ण को देखने की लालसा और उत्कंठा लेकर नही श्रार्ती--- 
गोपजादियां' 'नजरे' ले-लेकर आती हैं-- 

ले ले नज़र फ़जर उठि श्राईं बड़ी साहिब गोपज्ञादियां ?* 


कही-कही लौकिक वेभव और प्राकृतिक आलोक का सुन्दर मिश्रण हुआ है। लेकिन कवि 
की अलंकार-प्रधान दृष्टि स्वर्ण मे किये गये कटहरी के काम और जड़ाव का उल्लेख करना 
भी नही भूली है-- 

हाटक हीरन जदित स्वेत अ्रगनित छबि बाढ़ी 

ससि किरनति मिल भलसलात श्रति दुति भई याढ़ी 

बंगला चार सुढार मंजु मोतिन की कालरि 

जगमगात नव ज्योति करत चकचौधी हालरि 

जारी जरी जराइ कटहरा जगमग जोतोी 

ठेर-ठौर फबि लगे अमल मसनिगन बहु सोती ॥' 


कुछ चित्रों को देखने से तो ऐसा जान पड़ता है मानो नागरीदास ने चित्रण-निर्देश करते हुये 
एक-एक पंक्ति का निर्देश किया हो । उनके अ्रधिकतर चित्रों में रेखाश्ं का ही प्राधान्य है-- 
वर्ण अधिकतर हलके है । 

शंगार-सज्जा समय के राधाकृष्ण का रूप तथा उनके क्रियाकलाप इस रूप में वर्णित 
हैं कि जान पड़ता है कि वे लेखनी का प्रयोग कूची के लिये सामग्री एकत्र करने के लिये कर 
रहे है-- 
१० नागर समुच्चय, पृष्ठ ८5६--नागरीदास 
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गौर पीठ अभिराम स्पाम गहि ग्रूंथत बैनी 

तिथ फिर श्रनुनय देत कमल नैनी घृगनयनी , 
बनी करन कमनीय बनी उत्त लट घुंघराली 

करन फूल पर फूल घरत इत फूल बिहारी 

परम हंसौहै इन्दु बिझु रचही सुख गोर 

घर॑ चिबुक तर हाथ नाथ हग सौं हग जोर 

बेना भाल बनाय बहुरि सुख कसल निहारत 

उत्त फेंटा सिर पीत भुकति कछु प्रिया संवारत ॥' 


तांयिका के निम्नलिखित चित्र मे रंग का प्रयोग उनका अपना है । परम्परागत नही इसलिये 
हरी चूड़ियो से युक्‍त गोरे हाथो मे राधिका का स्वस्थ गौर वर्ण निखरता हुआ दिखाई 
देता है-- 

गौर बाँह सुठि ग्रीव पर, घूरी हरी रसाल 

इन नैनन कब धो लखों, झूमत भुकि-झुकति वाल ।* 
एक स्थान पर उन्होने चन्द्र पर शिल्पी चित्रकार का आरोपरण करके चित्रण-प्रक्रिया का 
सकेत किया है-- 

छई छपा छवि देत छित, पत्र विपिन इहि भाय । 

ससि कारोगर रूपहरि, अफंसा कियो बनाय ॥* 


चन्द्र-हपी शिल्पी ने वृक्षो के पत्रो मे से छुन-छनकर आने वाली चांदसी का निर्माण करके 
श्रपनी कला को अभिव्यक्त किया है। 


श्री हठीजी की रचनाओं की लक्षित चित्र-योजना मे रीतिकालीन वैभव का चित्रण 
वर्ण, आ्राभा और वेभव के उपकरणों के समन्वय से किया गया है, उपकरण अधिकतर 
लौकिक हैं--- 
मोतिन की तोरने तमासे दार दारे बारे, 
श्रसित तरेवन की श्ञोसा बड़ी श्ञान की । 
सखसली गिलम गलीचा मखतुलन के, 
प्रतर श्रतुलन की भोंक हठी मान की । 
जरकसी जरब जलुसन की गद्दी का, 
रवि छबि रही भुकी फालर बितान की । 
कंचन की बेली रमा रति ते नवेली 
श्रलबेली रंग रावटी श्रकेली वृषभान की । ९ 
१. नागर समुच्चय, पृष्ठ 5१ 
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अतर पुतायों चौक चंदन लिपायो बिछी, गिलम गलीचनि को पंगति 
प्रसान की, 
काली हरी पीली लाल, भालरे भलक रहीं, जेसी छबि छाई चारु 
चांदनी बितान की । 
भीनी सेत सारी री सोतिन किनारीदार 
फैली सुख श्राभा हठी राधे सुखदान की ॥* 


मोती, स्वर्ण-फालर और फराड़-फानूंस ही उतके वर्णन में प्रधान हैं। उतके चित्रण में 
दरबारी वातावरण का प्राधान्य है। बादशाह कृष्ण के दरबार में मुजरा, को रनिस, सलाम- 
तसलीम सभी कुछ चलने लगा है । पूर्वमध्यकाल मे कवियों ने कृष्ण को इजार और सुथना 
पहना कर ही सन्‍्तोष कर लिया था, परन्तु यहा तो कृष्ण को बादशाह का 'फन्सी ड्रेस 
पहनाया गया है जो उनके प्रति सास्कारिक मान्यताश्रों के विरुद्ध पड़ते है। तत्कालीन 
चित्रकला के सम्बन्ध मे राय क्ृष्णदास के ये शब्द इन काव्य-चित्रो पर भी शत-प्रतिशत लाग्र 
होते है--“दरबारी अ्रदब-कायदो की जकड़बन्दी और शाही दबदबे के कारण इन चित्रों में 
भाव का सर्वथा श्रभाव, बल्कि एक प्रकार का सन्नाटा पाया जाता है । यहां तक कि जी ऊबने 
लगता है ।”* 
श्री गेटज के शब्दों मे उस युग के कलाकार को न तो रेखाश्रों का परिष्कृत ज्ञान था 
और न रंग के सतुलित प्रयोगों का । उनके चित्र भावश्युन्य तथा निर्जीव प्रतिमाशों के समान 
होते थे ।* 
हठीजी के इन चित्रों मे यही श्रसतुलन और अतिशयता तथा दरबारी प्रभाव दिखाई 
देता है--- 
जातरूप तखत पे बखत बिलन्द बेठी जाके काज ब्नजराज भाँवरे भरत है । 
जरीदार द्वार पे वितान तान राख्यो हठी छुरीदार ठाढ़े इतसाम 
बगरत हैं । 
लरीदार भालर भलकदार भू मोती भुमकन भूमें छवे छवे उपमा 
धरत हैं । 
राधे को बरन दुजराज महाराज जान नखत समान कोरनिस सी करत है।* 
घनानन्द की कला मे सामान्य की अपेक्षा विशिष्टता अधिक है । उनकी कला आत्मा- 
नुभूति तत्व से रजित है। इसी व्यक्तिनिष्ठता के कारण उनके चित्रण में परम्परा का पिष्ठ- 
पेषण मात्र नही हुआ है । उसमे परम्परा का त्याग और अनुभूत्यात्मक चेतना का प्राधान्य 
है। उनके द्वारा अंकित रूप-चित्र भावपुर्ण, सजीव, रंगमय तथा रससिक्त है । आालम्बन चित्रो 
हटठीनी, एष्ठ ६३३, पद १८ 
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कृष्ण-भक्‍त कवियो की लक्षित चित्र-योजना ह | 5 रशभ्३ 


में केवल अंग्-प्रत्यंगों का चित्रण नही, उनके लावण्य' के तरल सौन्दर्य का चित्रण हुआ है। 
स्थुल अंगो का अतिक्रमण कर उनकी दृष्टि उतमे निहित भ्राभा पर ठहरी हे-- 


पानिप फ्पार घन श्रानन्द उकति ओछी, 
जतन जुगति जोन्ह कौन पे नपति है ।' 
निम्नलिखित रेखाचित्र मे नायिका का चित्र बोलता हुआ जान पड़ता है । मुख का 
वर्ण, नेत्नो की दीर्घता, हास्य की मुखरता, श्रलकों की कुटिलता, मुक्तामाल की आभा तथा 
श्रंग-प्रत्यंगो की शोभा से रूप मानो सचमुच ही साकार हो गया है--- 
भालकी श्रति सुन्दर श्ञानन गौर छके हग राजत काननि ह्व | 
हेंसि बोलनि मे छवि फूलन की वर्षा उर ऊपर जाति है हढ्व॑, 
लठ लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जलजावलि हूं , 
झंग भ्रंग तरंग उठ दुति की, परिहे सनो रूप श्रबे धर च्वे ।* 
हुदय की अंतर्दशाओ का वर्णन वडी सुक्ष्मता से हुआ है। छोटे-छोटे भाव शीघ्रता 
से परिवर्तित होते है -- 
खोय गई बुधि सोय गई सुधि रोय हुँसे उनन्‍्माद जग्यो है 
मौन गहेँ चुक्ति चाकि रहे, चलि बात कहेँ ते न दाह दह्मों है। * 
विरहिणी के सतत वियोग मे जब मिलन के पल श्राते है तो भावनाओ् के उद्देलन के 
कारण आसू रोके नही रुकते, देखने का प्रयास करने पर भी उन्हे देख नहीं सकते, न भ्रपना 
संदेशा उन्हे दे सकते हैं--- 
जो कहूँ जान लखे घन आनन्द, तो तन नेकु न औसर पावत, 
कौन वियोग भरें प्रेंस॒वा, जु, संयोग मै श्रागेई देखन घावत । 
घनानन्द के गति और ध्वनि-चित्रो मे न तो भक्तिकालीन चित्रों की ऋजुता और 
सहजता है भ्ोर न रीतिकालीन कृत्रिमता । उन्हे, इन दोनो रूपी के बीच की श्छखला माना 
जा सकता है--- 
चटक कठतारिन की श्रति नीकी लटक सौ नाचे सटक भर्‌थो भौहन । 
कर चरन न्यास अ्रभिदय प्रकास घुख सुख विलास मन उरभे घुंघरारी 
ह सोहन ॥४ 
काव्य-कला के श्रन्य अ्रगो की भाति ब्रजवासीदांस की लक्षित चित्र -योजना पर भी 
सूरदास का प्रभाव स्पष्ट है। राधाकृष्ण के व्यक्ति-चित्र तथा समूह-चित्रों मे रीतिकालीन 
वेभव भर कृतिमता के स्थान पर उनमे सहजता, सजीवता और ऋणजुता है। रूप-वर्णान 
परम्परावद्ध तो है परन्तु वे भक्तिकालीन चित्रो के ही श्रधिक निकट है--- 


१. घनानन्ठ कवित्त, पृष्ठ ७--विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
२. श््य्प्ठदरे 33 

३. » प्प्ठ शध्‌ 95 

४, भआनन्दधन-पदावली, पृष्ठ ६१ 


२५४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


मोर सुकुट वनमाल उर, पीताम्बर फहराय । 
गो पदरज छवि बदन पर, श्रावत गाय चराय।* 
कहीं-कही तो रेखायें बिलकुल ही सुरदास की चित्र -योजना के भ्रनुकरण पर हैं--- 
घेनु दुहत श्रति ही छबि बाढ़ी, प्यारी पास दुह्मवन ठाढ़ी 
एक धार दुहनी में डारी, प्यारी तन इक धार पखारी 
हरि कर तें पय धार छुटाहीं लसत छींट प्यारी मुखमाहीं ।* 
कहीं-कहीं ब्रजवासीदास के रूप-चित्रण में रीतिकालीन' बभव का संस्पर्श हो गया है। * 


झलंकरण की अतिशयता ने प्रायः दोष की सीमा पर पहुँच कर कृष्ण के चित्र को जड़ बना 
दिया है-- 
घेरदार संजाफ़ जरो की, भूमकि रही छबि उसंग भरी की 


वेसिय कमल चरण पर पनहों, कंचन सरिषमय मोहत सन हीं 
कर चुड़ामरिंग जदित श्रेंगुठी, लसत शपंग्रुरियन भांति श्रनुठी 
बाहु बिजिठा जदित रतन को, चन्दन चित्रित ध्यामल तन को । 
भलकत भीन ऊझंगा के साहीं, सो छबि कहत बनत्त मुख नाहीं । 
कदि पर पट पीरो कसे, कनक किनारे चार । 
ता पर खोंसे मुरलिका, उर घुक्तन के हार | 
ब्रजकिशोर की शंगार-सज्जा मे ग्राम्य जीवन के प्राकृतिक उपकरणों की जगह नागरी 
उपकरणों का प्रयोग हुआ है। प्रकृति के उपकरणों के प्रयोग मे भी अन्तर आ गया है। 
बैजयन्ती-माल के स्थान पर ग्रुलाब की माला शोभित होने लगी है--- 
तापर ललित विज्ञाल, माल गुलाब प्रसुन की ।* 
होली के चित्रों में सौरभ से युक्त रंगों की भरमार हुई है। गोपवृन्द का हुल्लड़ और कोलाहल 
तथा गोपिकाओं का मधुर सौन्दय दोनो ही बड़ी समर्थता से त्रजवासीदास के काव्य मे चित्रित 
हुये है | प्रथम चित्र इस प्रकार है-- « 
कंचन कलश श्रनेक सुहाये, केशर टेसु रंग भराये । 
अतर अरगजा विविध विधाना, लिये सुगन्‍्ध भाजन भरि नाना । 
पीत शरुन बर वसन बनाये, नेह सुगन्धन श्रति मनभाये । 
भंग अंग भूषण ललित, उर सुमनन की माल 
नयन सेन शोभा हरन, बनी सण्डली ग्वाल ॥* 
पान भरे सुख लाल, उसकाये बाहें भझंगा 
फेंटन भरे गुलाल, पिचकारी कंचन बरन ॥ 


१. त्जविलास, पृष्ठ ६६ 
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' कष्ण-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना | २५५ 


दूसरा चित्र इस प्रकार है-- 
गुलगचे लहंगा चटकीलो, घेर घनो श्रति छबिन छंबीलो 
कंकरा किकियी नृपुर बाज, होरी साज सर्जे सब राज ।' 
रे भह हे 
एकनि लियो पौतपट छोरी, एक रंग गागरि ले दौरी 
हरि के हाथ गहे चन्द्रावलि, कज्जल ले झाई संजावलि 
ललिता लोचन श्रंजन लागी, एक अवर्प लगि कछु कहि भागी 
एक चित्रुक गहि बदन उठावे, एक गुलाल कपोलति लाचे । 
काहू |वेणी गूंथ संवारी, फाहू मोतिन सांग सुधारी 
पहिरावत लंहगा कोउ सारी, काहू ले शझंगिया उर घारी ।' 
झ्नुभाव-चित्रण भी सुन्दर वन पडे हैं-- 
भई भाव मोरे कछू, देखत ही सुखदाय, 
चित्रपुतरी सी रही, देह दशा विसराय 
प्यारी सुख हगलाय नेन नहीं भटकत कहूं ।॥' 
वास्तव में शब्रजवासीदास ने रीतिकाल में सूरसागर के आधार पर “भाषा की भाषा' करके 
भक्तिकालीन अभिव्यजना शैली का ही प्रयोग किया, जिसमे मौलिकता का पूर्ण श्रभाव है। 
झाधुनिक काल के ब्रजभाषा कवियों ने उसी परम्परा को बनाये रखा । 


श्राधुनिककालीन ब्रजभाषा के कृष्ण-सक्ति काव्य सें लक्षित चित्र- 


योजना 

आाधुनिककालीन ब्नजभाषा कवियों की लक्षित चित्र-योजनाश्रो में कोई नृतन विशेषतायें 
नही हैं। उनका रूप-चित्रण भक्त-कवियों के अधिक निकट है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 'गीत 
गोविन्दानन्द' की चित्र-योजना से जयदेव का तथा सतसई-सिगार की चित्र-योजना मे बिहारी 
का प्रभाव स्पष्ट है। उनका उल्लेख यहां श्रनावश्यक जान पडता है। 'प्रेम-फुलब्ारी' मे 
कार्यकलापो के मन्थर चित्र मामिक बन पडे है--- 


ढकी सेज लखि के पिय सोय जानी भई जिय श्रमित उसाही 
नृुपुर खोलि चली हरुये गति पीतम अ्रधर सुधा रस चाही 
निकट जाइ के लाइ जुगल भुज जबे गाढ़ श्रालिगन कीनो 
तब सुधि श्राइ पिय घर नाहीं उन तो गौन मधुवन की फीनो ।* 
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तथा 
विया सुख चुमत श्रलकन टारि 


सोई बाल मुृंदी पलकन की छुबि रहे लाल निहारि 
कवहुं श्रधर हलके कर परसत रहत भेंवर निखारि 
झ्ंजन मिसी सिन्दूर निरखि रहे दरत न इक पल टारि। 
जागी भरि झालस भुज सो गहि पियतस को भुज नारि 
खींचि चुमि मुख पास सोवायो हरीचंद बलिहार ॥ * 


प्रन्य क्ृतियों के रूप-चित्र भी इसी प्रकार साधारण कोटि के हैं। प्रकृति और समूह-चित्र 
अनेक स्थलों पर सजीव वन पडे है। “वर्षा-विनोद' के प्रारम्भ में कुज-वितान का वर्णन करते 
समय सजीव और सरस प्राकृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया गया है--- 

चहुँ श्लोर एकन एक सो लगे सघन विट॒प कतार 

तापे लता रहि फूलि घेरे सूल सों प्रति डार 

बहु फूल तिनमें फूल सोहत विविध बरन अपार 

तिमि श्रवनि तन श्रंकुर भई भयोदसों दिसि इकसार ।' 
इसी कृति मे गति-चित्न भी देखने योग्य' है--- 

तहँ भमकि भूलत होड़ बदि बदि, उमंगि करहिं कलोल 

खेले हसे गेंदुक चलाने गाइ मीठे बोल 

भोटा बढ़यों रमकत दोऊ दिसि डार परसत जाइ 

फरहरत श्रंचल खुलत बेनी श्रंग परत दिखाई 

कसी कंचुकि होत ढीली खुलि तनी के बन्द 

सिथिल कबरी उड़त सारी गिरत करके छुन्द ॥3 


वर्णो-सौरभ और वेभव से युक्त होली का यह चित्र भी देखने योग्य है--- 
सखिन जान होरी को श्रागम पथ गुलाल छिरकायौ 
कियो ढेर केसर गुलाल को रंगन हौज भरायो । 
तोरि गुलाब पांखुरिन मारग सोहत है श्रात छायो 
श्रगर घूप ठोरहि ठोरन दे बगर सुवास बसायो 
पानदान भारी पिकदानी सुरछल चंवर भ्रड़ानी 
फूल चंगेर साल बहु बिजन ले सृगसद घन सानी । 
लिये सकल सुखसाज सहेली सरस कतारन ठाढ़ी 
सानहूं सदन सदन बिसुकरमा चित्र पुतरी काढ़ी 
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होली के अइलील क्रिया-कलापो का चित्रण भी हुम्ना है जो त्रज की गोचारण सभ्यता के 
उपयुक्त नही जान पड़ता-- 

भींजि कपोल कोउ भाजत है, धाइ फेंट कोउ खोले 

कोउ मुख चूमि रहत ठाढी गहि इक गारी दे बोले ।* 


है [4४ 
श्र श हू 


होली के मादक वातावरण का चित्र इन पक्तियों मे सजीव है--- 
हरित अरुन पडुर इयामल रंग रंग गुलाल उड़ाई 
बिच बिच विविध सुगंध सनित बुकूका वरगत सनभाई 
कबहुं बादले रंग रंग के कतरि सहीन उडावे 
तरनि किरनि मिल अति छबि पावत चमकि सबन सन भावजे।* 


भारतेन्दुजी की लक्षित चित्र-योजना मे भक्तिकालीन इृष्ण-भकतो की ऋजुता और 
सरलता के साथ सामयिक प्रभावों का सफल समीकरण हुभा है । 
रत्नाकरजी की रचनाओं के अनुभाव चित्र स्वय ही अपनी कहानी कहने में समर्थ 
हैं । गोपियो की विह्नल आतुरता इन शब्दों मे फूटी पड़ रही है--- 
गह्नरि आयो गरो भभरि अ्रचानक त्यों 
प्रेम परुयो चपल चुचाइ पुतरीनि सो 
नेक कही बेनन अनेक कही नेचन सो 
रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सौं ।* 


कृष्ण के हृदय की उत्कतठा और श्राकुलता की व्यजना भी श्रनुभावों के चित्रण द्वारा 
प्राणवान बन गई है--- 
श्रानि हिचकी हूँ गरे बीच सकरयोई परे, 
स्वेंद हं रसयोई परे रोम रंभरनि सौं। 
आननि दुवार तें उसास हूं बढ़चौ ही परे 
श्रांसू हूं कढयोई परे नंन खिरकीन सौ ।* 


प्रथम चित्र मे नारी की अनियन्त्रित श्रौर श्रसयमित विह्चलता तथा द्वितीय में पुरष के 
नियन्त्रित उच्छवास श्रपने श्राप से सजीव हैं । 
गोपियों की विह्चलता के सामूहिक चित्र मे भी सइलेषण और विश्लेषण का सयोग 
है । एक-एक गोपिका का चित्र में विशिष्ट स्थान है श्नौर उनकी समूहगत विशिष्ठता भी है--- 
सुनि सुनि ऊधव की 'प्रकह कहानी कान 
" कोऊ थहरानी कोऊ थार्नाह थिरानी है । 


ब। 


१. भारतेन्दु-ग्रन्धावली होली. पृ० ३७१ 
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कहे रत्नाकर रिसानी बररानी कोऊ, 
कोऊ बिलखानी बिकलानी बिथकानी हैं । 
फोऊ सेतसानी कोऊ भरि हग पानी रही 
कोऊ धृमि घूमि परी भूमि मुरभानो हैं । 
कोऊं स्यथाम स्थाम के बहकि बिललानी, 
कोऊ कोमल करेजो थामि सहमि सुखानी हैं ।' 


रत्ताकर ने आलम्बन और अनुभावो के चिन्नों के साथ-साथ प्रकृति और लौकिक वातावरण] के 
भी सजीव चित्र खीचे है। वर्षा ऋतु काएक चित्र देखिये। रंगों और ध्वनियों के उल्लेख 
के बिना भी बादलों की गरज बिजली की चमक अपने चारो श्रोर के वातावरण के साथ 
साकार है--- अं 
चहुँ दिसि ते घन घोरि घोरि नभ मंडल छाये 

घूमत भूमत भुकत झौनि अ्रतिसय नियराये 

दामिनि दमकि दिखाति दुरति पुनि दोरति लहर 


छूटि छबीली छटा छोर छिन छिन छिति छहरे ।' 


ध्वनि-चित्रों का उल्लेख अनुकरणात्मक शब्दों के प्रसग मे किया जा चुका है। श्रालम्बन के 
चित्रण में रूप-सौरभ और वर्ण का मिश्चित प्रयोग हुआ है--- 


पीत नील पाथोज बरन मसनहरन सुहाये 
कोमल श्रमल श्रमोल गोल गातन छबि छाये 
तरुन श्ररुग वारिज बिसाल लोचन प्रनियारे 
रंगरूप जोबन श्रनुप के मद मतवारे ।3 


निम्नलिखित पंवितियों की मन्द गति और उनकी भावव्यजकता देखने योग्य है। रूप और 
उसके प्रभाव का यह सूक्ष्म अंकन उनकी चित्र-निर्माण शक्ति का १रिचायक है-- 
भाय भेद भरपुर चारु चितवन श्रति चंचल 
बरुती सघन कोर कज्जल जुत लसत हगंचल 
ह भूकुटी कुटिल कमान सान साँ परसति काननि 
नेकु भटठकि सुरि सुकभाव के बरसति बाननि [४ . 
इसी प्रकार अग्निम चित्र की एक-एक रेखा अपने श्राप में सजीव है, साथ ही पूर्ण चित्र 
के निर्माण में भी उनका योग है--- 
भरि जीवन-गागरी में इठलाइ के सागरी चेटक पारि गईं 
रत्नाकर आहट पाइ कछू, सुरि घूंघट ढांरि निहारि गई 
१६ बद्ध शतक, जगनन्‍नाथदास रत्नाकर, क० ३४ 
२८ ह्विंडोला 99 9 4३ 
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कृष्ण-भक्‍त कवियों की लक्षित चित्रश्योजना- २५६ 
करि बार कटाचछ कटारनि सौं, मुसुकानि सरीचि पसारि गई 
भये घाय हिये में श्रघाय घने, तिन पे पुनि चांदनी मारि गई ।' 

लक्षित चित्र-योजना कृष्णु-भक्ति काव्य की अ्रभिव्यजना मे सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 
इन कवियों हारा श्रकित चित्रो का मूल्य शाइवत है । कृष्णु-भक्त कवियों ने श्रपनी अनुभूति 
के चरम क्षणो को इन चित्रों द्वारा अ्रमर बना दिया है । पूर्वमध्यकालीन कष्ण-भक्तों की चित्र- 
योजना के सहिलए्ट विन्यास मे कलाकार की सूक्ष्म हृष्टि का परिचय मिलता है। उनके चित्र सजीव 
और प्राणवन्त हैं। उनका युग चित्रकला के पुनरुत्थान का युग था और तत्कालीन कलाकार 
को रेखाशो भौर रगो के सम्यक् और संतुलित प्रयोग का ज्ञान था। ननन्‍्ददास और सूरदास 
की रचनाश्रों मे रेखाश्रो और रगो का चुनाव श्र प्रयोग सतुलित रूप मे हुआ है । यद्यपि 
रंग थोडे ही है परन्तु उनके प्रयोग मे इन कवियो के चाक्षुष चित्र-निर्माण का कौशल दिखाई 
पडता है। ये चित्र शब्द, गंध श्रौर रस से भी संपुष्ट है। रेखाओो के प्रयोग द्वारा उन्होने 
गतिपूर्णे चित्र, मन्‍्यर गति के चित्र और स्थिर चित्री का अकन किया है और वर्णो के प्रयोग 
द्वारा वे अपने कल्मना-चित्रो और अ्रभीष्सित भावों को पाठकों तक प्रेषणीय' बनाने में समर्थे 
हुए है। रंग तो गिने-गिनाये ही हैं परन्तु उनके भौचित्यपूर्ण छुनाव श्रौर श्रानुपातिक मिश्रण 
में इन कवियों की कला-हृष्टि का परिचय मिलता है । आलम्बन के श्रामिक वर्ण परम्पराभुक्त 
है। वस्त्राभूषणों के रग भी परम्परागत ही है। परन्तु उनके प्रयोगों मे अनुरूप वर्णोयोजना, 
वर्णमिश्रण, प्रतिरूप वर्शोयोजना, वर्णा-परिव्रतेंन इत्यादि सब विधाश्रों के उदाहरण मिल जाते 
हैं। कुम्भनदास, चतुर्भुददास भौर छीतस्वामी की रचनाओ्रो मे कदी-कही रंगो का महत्व 
इतना भ्रधिक हो गया है कि भाव-पक्ष गौर पड गया है। इसके अतिरिक्त श्रतिशय भ्रलंकृति- 
दोष भी इन रचनाओ्रो में श्रमेक स्थलो पर समाविष्ट हो गया है। परिमाण की हृष्टि से 
इनका महत्व श्रधिक नही है। इन भक्त कवियों की चित्र-कल्पना अपाधथिव के प्रति उनके 
रोमानी दृष्टिकोण को व्यक्त करने मे बडी सहायक वन पडी है। हिन्दी काव्य के शिल्प- 
विधान के इतिहास भे इनका महत्वपूर्ण स्थान है ।* 2७७2७ 

राधा और ष्ण के रूप-चित्रो मे मध्यकालीन वेशभूषा के प्रयोग से इन भक्त कवियों 
की रचनाग्रों मे श्रविश्वसनीय' तत्वों का समावेश भी हो गया है । भागवत के कृष्ण का एक 
चिरमान्य रूप है। उन्हे सूधन और जरकसी पाग भर बागा पहना कर उन्तके रूप को विकृत 
कर दिया गया है; लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। भ्रधिकतर उनके कृष्ण मोरमुकुटबारी नटवर 
ननन्‍्दलाल ही हैं । 

राधावल्‍लभ-सम्प्रदाय के कवियो की चित्र-योजना में आत्मा का परिष्करण नही 
है । गवाक्ष-दर्णन' मे वे केवल राधा-कृष्ण की स्थूल लीलाये ही देख सके है इसलिये उनके 
लित्रों में उष्ण श्वगारिकता और स्थूल दृष्टि का प्राधान्य है। उनकी दृष्टि शारीरिक कार्य-कलापो 
पर ही अधिक टिकी है। अ्रप्टछाप के कवियों द्वारा निमित चित्रों का सात्विक और स्निग्ध 





१. खगारलदरी, पृष्ठ १०२ 
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प्रभाव उनमें नहीं है। वर्णों का रूप परम्पराभुक्त है। रेखायें श्रपेक्षाकृत स्थुल हैं। उनकी 
लक्षित चित्र-योजना में श्रपने परवर्ती काल के दोषों का समावेश आरम्भ हो गया है । 


रीतिकालीन क्ृष्णु-भक्त कवियों की लक्षित चित्र-योजना में तत्कालीन चित्रकला के 
सब दोष श्रा गये है । रंग और श्रलंकरण की अतिशयता और क्ृत्रिमता उनकी लक्षित चित्र- 
योजना का सबसे बड़ा दोष है । रंग और आभा के असंतुलित प्रयोग ने इस काल के चित्रों 
को जड़ और निष्प्राण बना दिया है। पच्चीकारी- की श्रतिशयता से उनमें सहजता और 
सरलता की हानि हुई है। इन कवियों के कृष्ण किशोर न रह कर रसिक विलासी बन गये 
है तथा यमुना-तठ की कुंजों की हरीतिमा का स्थान मोती की भालरों और मखमली गलीचों 
ने ले लिया है। राधिका नतंकी बन कर नवाब कृष्ण के दरबार में मुजरा करती है और 
उनका श्रादाब बजाती है । इन कवियीं की रचनाओं मे न तो रेखाश्रों का परिष्कार है और न 
उन्होंने रंगों के सन्तुलित प्रयोग किए है। केवल नागरीदास और घनानन्द की लक्षित चित्र- 
योजना को इसका अ्रपवाद माना जा सकता है। उनके चित्र भक्तिकालीन सहज-ऋजु चित्रों 
तथा रीतिकालीन कृत्रिम चित्रों के बीच की कडी है । 


भारतेन्दु और रत्नाकर की लक्षित चित्र-योजना में भक्तिकालीन और रीतिकालीन 
परम्पराओं का संगम है। उनके आलम्बन चित्र भक्त कवियों द्वारा निर्मित चित्रों के निकट 
है, अनुभाव-चित्रों में परिष्कृत रेखाओ्रों का प्रयोग है। उनके अनुभाव चित्र रस-संयुक्त 
है। केवल शारीरिक क्रिया-कलापो पर ही कवियों की हृष्टि नहीं अ्रटक गई है। 
भक्तिकाल की संहिलष्ट तथा रीतिकाल की विश्लिष्ट शैली का उन्होंने समन्वित 
प्रयोग किया है। वातावरण-चित्रों मे भी लौकिक और प्राकृतिक उपकरणों का 
मिश्रित और समन्वित आधार ग्रहण किया गया है। इन कवियों ने रीतिकालीन काव्य- 
परम्परा की प्रतिक्रिया-स्वरूप भक्ति-सम्बन्धी विषयों को प्रतिपाद्य रूप में ग्रहण किया इस- 
लिये मुख्य प्रेरणा-ख्रोत (क्ृष्ण-भक्ति-काव्य) की अभिव्यंजना दैली का प्रभाव उनके ऊपर 
पड़ना स्वाभाविक था, परन्तु अपने युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से कोई कवि प्रयास 
करने पर भी नहीं मुक्त रह सकता। उसी के फलस्वरूप इन कवियो ने भक्तिकालीन चित्र-योजना 
में प्रयुकत ऋजु और सरल रेखाश्रो के साथ वक़ रेखाओ्रो का प्रयोग भी किया, परन्तु उनकी 
वक़्ता में परिष्कार का अभाव नही है। उतकी चित्र-योजना का रूप परम्पराभुक्त होते हुये 
भी नवीन है । उनमें दो युगो की चित्र-शलियों के सार तत्वों का संगम है । 


कृष्ण-भक्ति काव्य की पूववेवर्ती समकालीन तथा परवर्ती किसी भी काव्य-परम्परा में 
चित्रकला और काव्यकला का इतना मधुर संगम नहीं हुआ है । छायावादी काव्य की चित्र- 
मयता की तुलना इस प्रसंग मे की जा सकती है परन्तु छायावादी काव्य की चित्र-कल्पना मे 
बोद्धिक कल्पना तथा प्रतीकात्मकता का प्राधान्य है । रसनीयता की दृष्टि से कृष्ण-भक्ति काव्य 
सें प्रयुकत चित्र-मोजनाये अनुपमेय है । भविष्य मे उनके समकक्ष रखने योग्य कोई चित्र: चित्र-पोजनाये अर । भविष्य मे उनके समकक्ष रखने योग्य कोई चित्र-कल्पना 
हिन्दी-कविता मे पत्प सकेगी, ऐसे लक्षण भी श्रभी नहीं दिखाई पड़ते । कविता, बिन्रकला 


कृष्ण-भकक्‍त कवियो की लक्षित चित्र-योजना २६१ 


तथा अन्य ललित कलाओो मे जिन बौद्धिक उपादानों और उल्टी दृष्टि की बहुलता हो रही 
है उससे तो यही जान पड़ता है कि कविता और चित्रकला एक-दूसरे से श्रलग ही रहे तो 
अ्रच्छा है ; उनके संगम से विक्रतियों का ही जन्म होगा । बौद्धिक रस की श्रभिव्यक्ति में 
ऐसी चित्र-्योजना का जन्म न हो सकेगा जो अपाथिव आलम्बन के प्रति तन्‍्मय अनुभूतियों 
और रागात्मक उन्नयन द्वारा प्रतिफलित क्ृष्ण-भकत कवियों की चित्र-योजना से ठक्‍्कर 


ले सके । 


पंचम अध्याय 
क्रष्ण-भक्त कवियों की अप्रस्तुत-योजना 


भ्रपनी उक्ति को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए कवि अलकारों का प्रयोग करता है । 
अलंकारों के मनोवैज्ञानिक आधार है स्पष्टता, विस्तार, श्राइचय, भ्रन्विति, जिज्ञासा भ्ौर 
कौतूहल । इनके मूत्ते रूप हैं साधम्ये, वेषम्य, औचित्य, वक्ता और चमत्कार । श्र्थात्‌ 
उवित को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए कवि अभीष्ठ श्र के साथ बाह्य जगत्‌ की वस्तुओं के 
साहश्य की स्थापना करके उनका प्रेषण करता है। श्रर्थ को अतिशयोक्ति रूप मे प्रकट करके 
पाठक के मन का विस्तार करता है; वेषम्य द्वारा श्राइचर्य की उदभावना तथा ओचित्य के 
द्वारा उसकी वृत्तियों को अन्वित करता है। बात को वक्रता के साथ कहकर श्रोता या पाठक 
की जिज्ञासा उद्दीत करता है- तथा बुद्धि की करामात दिखाकर उसके मन में कौतूहल उत्पन्न 
करता है। इसी आधार पर अलंकारो को पांच भागो मे विभाजित किया जा सकता है-- 


१. साम्य-मुलक अलंकार (उपमा, रूपक, हृष्टान्त इत्यादि) 

२. श्रतिशय-सुलक श्रलंकार (अ्तिशयोक्ति अलंकार के विभिन्न भेद) 

३. वेषम्य-मुलक अलंकार (विरोध, विभावना इत्यादि) 

४. औचित्य-मुलक अलंकार (स्वाभावोक्ति, इत्यादि) 

५. वक््ता-मुलक अलंकार (अप्रस्तुत-प्रशंसा, व्याज-स्तुति) 

६. चमत्कार-मुलक श्रलकार (यमक, चित्र, मुद्रा श्रादि के विभिन्न भेद) 
पाइचात्य काव्य-शास्त्र मे अ्रलंकारों को तीन भागो में विभक्‍त किया गया है-- 

१. दाब्द-विन्यास सम्बन्धी श्रलंकार 

२. वाक्य-विन्यास सस्वन्धी अ्रलंकार 

३. अर्थ-विन्यास सम्बन्धी श्रलंकार 

प्रथम वर्ग के अलंकार भारतीय शास्त्र में व्याकरण के नियमों में भ्रन्तभू त हो जाते 

हैं। शेष दो वर्ग के अ्रलंकारों में भारतीय अलंकार-विधान से बहुत साम्य है। मानवीय 
भावनाओं के समान ही मानव-वुद्धि की ज्क्रिया प्रायः शाइवत्त श्रौर सावंभौम है। श्रलंकार- 
विधान के द्वारा कवि अपने राग-तत्व को बुद्धि-तत्व की सहायता से व्यक्त करता है। इसी 


१. रीतिकाव्य की भूमिका, १० ६४--डा० नगेन्‍्द्र 
२६२ 


कृष्ण-भकत कवियों कौ प्रप्रस्तुत॒यौजना.. । २६२३ 


' मनोवैज्ञानिक भ्राधार के कारण विभिन्न देशो के श्रलंकार-विधान मे एक सार्वभौम ऐक्य 'है । 
साम्य, वैषम्य, अतिशयता, वक्रता, चमत्कार इत्यादि ही पाइचात्य ग्र॒लंकारों के भी 
आधार हैं । ड 

इस प्रकार वाणी का अश्रलंकरण शैली का एक बाह्य उपादान-मानत्र नही है; उसकी 
जडें मानव के अंतरंग से सम्बद्ध हैं। अलंकार रसानुभूति मे योग देने वाले तत्व हैं । प्रतिपाद 
से सम्बद्ध बाह्य जगत्‌ के विभिन्न उपकरणो को उपमान तथा प्रतीक के रूप में ग्रहण कर, 
उपयुक्त पांच श्राधारो मे से एक या अ्रनेक की विधा पर कवि उनका सम्बन्ध स्थापित कर 
श्रपनी उक्ति को प्रभावोत्यादक बनाता है। श्रलंकारों के द्वारा सहृदय की वृत्तियां उद्दीप्त 
होकर भ्रन्वित होती हैं श्ौर इस प्रकार अनलंकृत उक्ति की श्रपेक्षा उनमे श्रधिक गहराई श्रा 
जाती है । कवि की कला बहुत वडी सीमा तक श्रलंकारों के प्रयोग पर निर्भर रहती है। 
भावों का उत्कषं दिखाने श्रौर वस्तुओं के रूप-गुण और क्रिया का श्रधिक तीन श्रनुभव 
कराने मे कभी-कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है ।' आचायें शुक्ल की इस परिभाषा 
के अनुसार श्रलकार के दो मुख्य कार्य है--(१) भावो का उत्कर्प दिखाना, (२) वस्तुश्रो के 
रूपानुभव, क्रियानुभव तथा गुणानुभव को तीन्र करना। जहां इन उहंश्यो की परिपूर्ति 
स्वाभाविक अ्रलंकार-विधान द्वारा होती है वही वे सार्थक होते है भौर १ही उनका सौन्दर्य 
निखरता है। परन्तु यदि उसमे क्त्रिमता आ जाती है तो उनका सारा सौन्दर्य मिट्टी मे मिल 
जाता है श्रौर वह विधान केवल एक यान्त्रिक शिल्प-मात्र रह जाता है। शअ्लंकार काव्य की 
शोभा के लिए है, परन्तु यदि उनमे अ्रसतुलन श्रौर भ्रतिशयता हुईं तो बही उपहासजनक 
अमौन्‍्दर्य वन जाते है। श्लकाय तथा अलंकार के सामजस्य-विधान मे ही श्रलकारो की 
सार्थकता है। बुद्धि के बलात्कार द्वारा निरमित अलंकार-विधान अ्रस्वाभाविक बन जाता है। 
इस सामंजस्य के श्रभाव मे श्रलकारो का कोई महत्व नही रह जाता, जहां बाह्य सज्जा ही 
सोन्दर्य की परिभाषा वन' जाय, वहां सौन्दर्य का रूप सच्चा नही होता । 


अझलंकरण-सामग्री 


अ्लंकार-योजना मे प्रधान रूप से दो पक्ष होते है--(१) उपमेय (२) उपमान । 
यही उपमेय और उपमान ही श्राधुनिक शब्दावली मे "प्रस्तुत! शौर “अ्रप्रस्तुत' बन गये है । 
उपमानो के श्रौचित्यपूर्ण प्रयोग पर काव्य की सफलता तथा सौष्ठव बहुत बड़ी सीमा तक 
निर्भर रहता है। अप्रस्तुत-विधान काव्य-शिल्प की सवसे बडी कसौटी है। इसके मियोजन के 
द्वारा काव्य में प्रभावोत्यादकता, विशदता तथा रसनीयता का समावेश किया जाता है। 
रमणीय अनुभूति के लिए रमणीय श्रभिव्यजना की अपेक्षा होती है; क्योकि श्रनुभूति झौर 
अभिव्यजना-सौष्ठव के सतुलित समन्वय से ही आदर्श काव्य का निर्माण होता है। 
चरमानुभूतिया जब इतनी रसनीय हो कि अ्भिव्यंजना-सौष्ठव के बिना भी रसोत्कर्ष में समर्थ 
हों तभी प्रस्तुत अप्रस्तुत से विच्छिन्न रह सकता है; नही तो श्रप्रस्तुत के बिना प्रस्तुत एक 
साधारण उक्ति-मात्र रह जाता है। 

भाव की अ्रभिव्यक्ति तथा स्वरूप की श्रानन्दमयी प्रतीति दोनों ही आ्रालंकारिक 


श्ष्ढ हर ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


योजना के अभीष्ठ होते है । परन्तु दोनों ही श्रभीष्टों की एक साथ परिपूर्ति कवि के लिए बड़ी 
कठिन पड जाती है । इस विधान मे सबसे आवश्यक तत्व है श्रौचित्य। श्रर्थात्‌ उपमेय और उपमान 
के व्यापार मे औचित्य की मात्रा पर साम्य की सामथ्य निर्भर है भर साम्य-सामथ्थ्यं का काव्य-शिल्प 
में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जहां यह स्थापना केवल स्वरूपबोधक रहती है वहां काव्य-सौदर्य 
का श्रभाव होता है, साम्य के विद्यमान रहते भी उसे काव्य-कोटि के अन्तर्गत नही रखा जा 
सकता । अप्रस्तृत-योजना का उदय है भावना को तीत्र करना; किसी वस्तु का स्वरूपबोध 
या परिज्ञान कराना मात्र नही । स्वरूप-बोध के साथ सौदयं-बोध होने पर ही काव्य का 
अस्तित्व होता है। प्रयोग-औचित्य, यथार्थता, अभिव्यंजकता, ध्वन्यात्मकता, उपमेय तथा 
उपमान--संयोजन के लिए अ्रभीष्सित आवश्यक गुरा है । यदि उपमान अमामिक और असमर्थ 
हुए तो श्रप्रस्तुत-विधान साधारण उक्ति को चमत्कारिक और रमणीय बनाने के बदले 
उपहासप्रद बना देते है । 


श्रप्रस्तुत-योजना विभिन्‍न प्रकार के साम्यों के श्राधार पर की जाती .है। साम्य के 
मूलतः तीन रूप है--साहश्य, साधम्य श्र प्रभाव-साम्य; इनमे अंतिम का सर्वाधिक मूल्य 
है । साहश॒य तथा साधर्म्य के होते हुए भी अप्रस्तृत-विधान में प्रभाव-साम्य ही प्रधान है। 
यदि साधम्य या साहश्य मे प्रभाव-विस्तार की शक्ति नही है तो उपमान निर्जीव रहेगे । भाव 
की सम्पृद्धि में जो श्रप्रस्तृत-विधान जितना अधिक योग देता है, वह उतना ही सफल होता 
है। प्रभाव-साम्य का प्रयोग व्यक्ति अ्रथवा वस्तु के गुण को संवेदनीय बनाने के स्थान पर 
किसी प्रभाव की अनुभूति को स्पष्ट करने के निमित्त होता है । इसके अतिरिक्त प्रतिद्वन्द्रात्मक 
तथा विरोघात्मक समता के द्वारा भी उपमेय और उपमान का सम्बन्ध स्थापित किया जाता 
है। प्रथम मे समता का रूप प्रतिद्वन्द्यात्मक होता है, दूसरे में समता के होते हुए भी वेभिनत्य 
तथा विरोध का अस्तित्व विद्यमान रहता है। इसके अतिरिक्त अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तृत की 
व्यंजना अन्योक्ति, अप्रस्तृत-प्रस्तृुत की एकात्मकता इत्यादि के द्वारा भी की जाती है। स्पष्टतः 
इस सम्पूर्ण विधान मे प्रस्तुत की श्रपेक्षा अप्रस्तुत अर्थात्‌ उपमान का ही श्रधिक महत्व रहता 
है । उपमान ही वे उपादान हैं जिनके द्वारा कवि श्रपनी उक्ति को रमणीय' बनाता है। 


उपमान 


प्रायः सभी कविग्रों की रचनाओ में प्रयुक्त उपमानों पर अ्रपने युग तथा वातावरण 
का प्रभाव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही रूपों मे पडता है । उपमान तथा वातावरण का एक 
श्रोर सम्बन्ध है। कवि को वातावरण के अनुकूल उपमान ग्रहण करने के लिये जागरूक « 
रहना पड़ता है । कवि के लिए प्रस्तुत से सम्बद्ध युग, संस्कृति, समाज तथा भ्रन्य परिस्थितियों 
के अनुकूल उपमानों का सयोजन ही श्रुभीष्ट है और सबसे बड़ा भ्रभीष्ठ_ है_ मासिक अनुभूति, 
जिसके अभाव मे अप्रस्तुत-विधान ही साध्य बनकर श्रेष्ठ काव्य की कोटि से नीचे आ जाता 
है। युग की नई-नई बदलती हुई परिस्थितियाँ उपमानों के रूप, श्र और सौदयं-बोध मे 
परिवर्तन करती रहती है । नये युग के प्रयोगवादी उपमान इसके स्पष्ट उदाहररा है ही, मध्ययुग 
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कऋष्सु-भकत कवियों की भगप्रस्तुत-योजना ह है २६५ 


की कविता में भी राजनीतिक, श्राथिक और सामाजिक परिस्थितिया कवि को... तये...उपमान 
देती रही हैं। _.. [7प्् 
न“ बद्यपि व्यापक रूप में सौदर्य-तत्व सर्वकालीन और सावंभौम है परन्तु प्रत्येक देश श्रौर 
सस्कृति की सौदये-विषयक धारणाओो का निर्माण तथा उनकी अभिव्यक्ति एकदेशीय बाह्य 
उपकरणो के आधार पर की जाती है । इसीलिए, उपमात्रो, के प्रयोग में भी व्यापक तत्त्वों के 
साथ ही साथ एकदेशीय तत्व विद्यमान रहते हैं। देश-विशेष मे सौन्दर्य तथा भ्रसौन्दर्य-सबंधी 
मान्यतायें बन जाती है । इन बधी हुई धारणाओ के विपरीत मान्यताश्रो के आधार पर 
अप्रस्तुत-विधान मे कवि की नवीन श्रौर मौलिक उद्भावना तथा कल्पना-शक्ति श्रपेक्षित होती 
है। प्रकृति-विरुद्ध उपमान असुन्दर बन जाते हैं । श्राचार्य शुक्ल के शब्दों मे, “सिद्ध कृवियों 
की दृष्टि ऐसे ही श्रप्रस्तुतो की श्रोर जाती है जो भ्रस्तुतो के समान ही सौन्दय्य, दीप्ति, कान्ति, 
कोमलता;'प्रचडता; भीषणंता, उंग्रता, उदासी, अवसाद, .खिन्नता ,इत्यादि , की भाव... 
जगाते हैं।” | 
४7 उपमान-संयोजन मुख्यतः पाच प्रकार से किया जाता है-- 

१--मू्ते के मूर्त उपमान । 

२--मूर्त के अमूर्त उपमान । 

३--मूर्त के श्रमूर्तं उपमान । 

४--अमूतत के मु्तें उपमान । 

५--मूर्तामूर्तेरूप उपमान । 

(१) जहा उपभेय और उपमान दोनो ही मूर्त पदार्थ या व्यक्ति हो । 

(२) भमूर्ते उपमेय' झोर अ्रमूर्त उपमान के सामजस्य-विधान में सक्षम कल्पना तथा 
श्रेष्ठ काव्य-प्रतिभा अपेक्षित रहती है । सुक्ष्म दृष्टि के प्रभाव में इसका सयोजन सम्भव नही, 
यह सर्वेसाध्य और सर्वेसुगम नही है । 

(३) मूर्त प्रस्तुत के लिये अमृत श्रप्रस्तुत का नियोजन उत्तना कठिन नही है, क्योकि 
मूर्त वस्तु के रूप, रग, गुण तथा पअवगुरा प्रत्यक्ष और अनुभूत रहते है भ्ौर भ्रनुभूत वस्तु की 
अभिव्यक्ति स्वयमेव सहज होती है । 

(४) श्रमूते भावों के मूर्त उपमानों का सयोजन बहुत कठिन है। भावात्मक श्रमृतें के 
ऐसे उपमानो का चयन, जिनसे उनमे भाव-व्यजक साम्य' की स्थापना की जा सके, कठिन 
कार्य है । 

(५) एक ही प्रस्तुत के लिए, चाहे वह मूर्त हो या श्रमृतें, मृतं तथा श्रमृतते दोनों ही 
प्रकार के उपमान नियोजित किये जाते है । इस प्रकार की योजना करते समय कवि को इस 
को के लिए सतत रूप से जागरूक रहना पडता है कि उसका विधान कही दूरारूढह न 

जाये । 


2 के ध्य ५ ्‌ फ् 
२६६ स्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काथ्य में प्रभिव्यंजना-दित्प< 


सुरदास की श्रप्रस्तुत-योजना | 
प्रायः सभी क्ृष्ण-भक्त कवियों की शअ्रप्रस्तुत-योजना को प्रधान रूप से तीन भागों मे. - 
विभाजित किया जा सकता है--(१) साहश्यमूलक, (२) विरोधमूलक, (३) भ्रतिशयमूलक । 
साहश्यमूलक योजनायें ही सबसे श्रधिक प्रयुक्त हुई है। साहश्य-योजना के भ्राधार श्रधिकतर _ 
चार प्रकार के है--रूप-साम्य, धर्म-साम्य, प्रभाव-साम्य तथा काल्पनिक साम्य' । रूप-साहर्य 
झधिकतर भालम्बन के रूप-चित्रण के स्थलों पर किया गया है । कृष्ण के बाल-रूप, किशोर- 
रूप तथा राधिका के सौन्दर्य-वर्णु न मे प्रस्तुत भर श्रप्रस्तुत का सम्बन्ध रूप-साहह्य के आधार 
पर ही निर्धारित किया गया है। इस साहश्य-विधान मे मुख्य रूप से सौन्दर्य-बोध ही प्रधान , 
रहा है। सौन्दर्य के विभिन्‍न प्रतीकों को श्रालम्बन के रूप तथा अवयवों पर घटित कर 
उपमभेय के सौन्दर्य की सहज प्रतीति कराने की चेष्टा की गई है, और यह प्रतीति उत्पन्न करने 
में कवि पूर्ण रूप से सफल रहे है। एक उदाहरण देखिये--दछ्ि-मन्थन करती हुईं यशोदा का 
चित्र है-- 
नील वसन॑ तनु सजल जलद मनु-दामिति बिवि भरुज-दण्ड चलावति 
चन्द्रवदनि लट लटकि छुबीली मनहुं अमृत रस व्यालि चुरावति 
गोरस सथत नाद इक उपजत, किकिनि धुनि सुनि ख़बन रमावति 
सुर स्थाम श्रंचरा धरि ठाढ़े, काम कसोटी कसि दिखराबति ॥' 


गौरवदना यशोदा नील वस्त्र धारण किये हुये दधि-मन्थन कर रही है। मथानी के 
साथ चलती हुई उनकी गोरी भ्रुजाये ऐसी जान पड़ती है मानो स्वयं दामिनी अपनी दोनों 
भुजाये चला रही हों । चन्द्र-वदन पर लटकती हुई लटे ऐसा जान पडती है मानों चन्द्रामृत 
पान करने के लिये व्याल-शावक उतर शअ्राये हो । कृष्ण-कथा के आ्राध्यात्मिक रूपक मे यशोदा 
वत्सल भाव से भक्ति करने वाले साधक की प्रतीक हैं, कदाचित्‌ इसीलिए सूर की भश्रन्तहं ष्टि 
उनके ग।हंस्थिक रूप मे सौन्दर्य का स्पर्श देना नही भ्ूली है । 
प्रसंग के अनुसार सूरदास अपने शअ्रप्रस्तुतों की आत्मा मे भी परिवर्तन कर देते है । 
यहा पर यह कह देना अप्रांसगिक न होगा कि सुर ही नही, सभी क्ृष्ण॒भक्तो के अलंकरश के 
उपादान श्रत्यन्त सीमित है; परन्तु इनका कौशल यही है कि इस सीमित अलंकरण-सामग्री 
के ही विविध प्रयोगों के द्वारा इन्होने नये-तये चित्र प्रस्तुत किये है। बाल-वर्शंन का एक 
प्रप्रस्तुत-विधान देखिये-- 
चारु चखौड़ा पर कुंचित कच, छवि सुक्ता ताह में । 
सनु सकरन्द बिन्दु ले मधुकर, सुत प्यावन हित कूमें ।" 
कृष्ण के कुटिल कुन्तल चार चखौडा पर लठक रहे है। केशों में गूंथे हुये मुक्ता इस 
प्रकार शोभित हो रहे है मानों मधुकर कमल का मकरन्ठ चुराकर अपने शावको के लिये ले 
जा रहे हों, वात्सल्य के प्रसंग मे यह साम्य-स्थापन बड़ा स्वाभाविक बन पड़ा है। परन्तु दूसरी 
१. सूरसागर, दशम स्कन्ध, पृष्ठ ३११, पद १४६--ना० प्र० ल॒० 
२० सूरसागर, दशम स्कन्ध, ए० ३११, पद १४७--ना० प्र० स० 


कुष्ण-भकत कवियों की भ्रप्रस्तुत-योजना २६७ 


और श्यूंगार-प्रसंगों के उपमान श्रालस्बन के अनुरूप ही अधिक मांसल हो गये है। उपमान 
वही हैं परन्तु कृष्ण जिस प्रकार बाल्यावस्था की स्निग्धता और भोलेपन को पार कर चंचल 
किशोर बन गये हैं उनके सौन्दर्य का वर्णन करने वाले उपधान भी भावी यौवन की मादकतता 
में भर गये है। यौवन की मादक चेंट्टाओ का रस उन उपसानो में कुशलता के साथ भर दिया 
गया है-- 

बदन सुधा सरसीरुह लोचन, भृकुटि दोड रखवारी । 

मनो मधुप मधुपानहि झ्ावत, देखि डरत जिय भारी 


साम्य-नियोजन मे यह रस-स्निग्धता सूरदास की रूप-साम्य-मूलक श्रप्रस्तुत-योजनाओं 
से प्राय: सर्वत्र ही मिलती है। रूप-स्थापना के साथ ही कवि ने उसमे एक व्यंग्यार्थ भी 
निहित कर दिया है। इस प्रकार सौन्दर्य-बोघ और रस-परिपाक का बड़ा सतूलित श्ौर 
समन्वित रूप सूरदास की इन योजनाओं मे प्रास होता है। उदाहरण के लिए ये पंक्तिया 
लीजिये--- 
प्रथर्माह सुभग स्थाम बेली की सोभा कहौ बिचारि। 
मनो रह्यो पत्नग पीवन को ससि मुख सुधा निहारि।' 


राधा के शारीरिक सौन्दर्य के साथ ही उनके रूप की स्फूर्ति और जीवनदायिनी 
शक्ति की श्लोर संकेत इस पद का व्यग्यार्थ है जो इस साम्य को भाव-प्रवण बना देता है । 

ऐसे स्थल सूर की साम्य-स्थापनाओं मे बहुत कम है जहा केवल आलंकारिक कला 
तथा चमत्कार का ही प्राघान्य हो; परन्तु कही-कही उनकी साम्य-स्थापनाये हास्यास्पद हो 
गई हैं। गजगामिनी राधा के भ्रवयवों के साथ हथिनी के विभिन्‍न शभ्रवयवों की तुलना मे 
वाह्य साम्य-निरूपण के कारण श्रर्थ-सौरस्य की बहुत बडी क्षत्ति हुई है। ऐसे स्थल, सूर 
की रसस्तिग्ध लेखनी से ही लिखे गये हैं ऐसा विश्वास करना कठिन हो जाता है। पद इस 
प्रकार है--- 

* _गतिगयंद, कुच-कुम्भ, किक्षिति सनहुं घंठ भहनादे 
सोतिन हार जलाजल मानों खुभोदन्‍्त भलकाव 
चदक सनहुं महाउत मुख पर श्रंकुस बेसरि लाये 
रोमावली सूंड तिरनी लॉ, नाभि सरोवर श्रावे । 
पग जेहरि जजीरनि जकरुयो, यह उपमा कुछ भादे 
घट-जल छलकि कपोलति कनिका, भानो सदहि चुवादवे 
चेनी डोलति दुहूँ नितम्बनि, सानहु पुच्छ हिलादे 
गज-सरदार सूर को स्वामी, देखि देखि सुख पावे ४ 


गज-सरदार कृष्ण श्ौर गज-गामिनी राधा के इस चित्रण मे न तो श्रालकारिता का बाह्य - 
है. सृरतागर, दराम स्कन्च, ६० ७५७--पर २४२७--ना०प्र०स ० 
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श्द्८ | ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिहप .. 


सौन्दर्य है और न भाव-प्रवणता का श्रास्तरिक आह्वाद । लेकिन ऐसे स्थल उंगलियों पर गिने 
जा सकते है श्रौर यह सूरदास की शैली का मुख्य रूप नही है । ४०, “है 
धर्म-साम्य के द्वारा प्रस्तुत विषय के आन्तरिक सौन्दय्य की अभिव्यक्ति का अवसर 

ग्रवेक्षाकृत अधिक रहता है। धर्मे-साम्य में रूप-साम्य की अपेक्षा सुक्ष्मतर कल्पनाश्रों और 
अभिव्यंजनाशरो का अ्रवकाश होता है । ससनीयता के व्यंजक सबसे महत्वपूर्ण अंग नेत्र हैं । 
न्ेन्नो के द्वारा विभिन्‍्त मानसिक स्थितियों की श्रभिव्यक्ति के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के 
उपमानो के सयोजन द्वारा सूरदास जी ने सचमुच ही नेन्नों को हृदय का दर्पण सिद्ध कर 
दिया है--तन्मयता, विज्वुलता, अ्रल्हडता श्रौर विवशता की व्यंजना उपमानों की विविधता 
के द्वारा कितनी सफलता के साथ हुई है, यह दर्शनीय है। कुछ उद्धरण यहां प्रस्तुत किये 
जाते हैं--- 

लोचन भये परेरू साई 

लोचन मेरे भूग भये री ।' 

मेरे नयन कुरंग भये।र 


इसी प्रकार इस प्रसिद्ध पद मे प्रस्तुत के लिये सयोजित विविध उपमान नेतन्नों की 
व्यंजक शक्ति के विविध पक्षों का व्यकतीकरण करते है-- _ 
देखि री हरि के चंचल नेन । 
खंजन, सीन, मृगज चपलाई नहिं पद तर इक. सेन ॥ 
राजिव दल इन्दीवर सतदल, कमल कुसेसथ जाति। 
निसि सुदित प्रार्ताह वे विकसत, ये विकसति दिन राति। 


प्रेम की विवशता और एकनिष्ठता की अभिव्यक्ति के लिये हृदय. और नेत्र दोनो को ही अनेक 
स्थलो पर सूर ने बोहित-खग के श्रप्रस्तुत द्वारा अ्भिव्यक्त किया है--- 
मेरो सन अ्रनत कहां सुख पावे 
जेसे उड़ि जहाज को पंछी, फिर जहाज पर शआ्लावे ।* 
नेन भये बोहित के काग 
उड़ि उड़ि जात पार नहिं पावत, फिरि आ्रावत तिहि लाग।' 
अभाव-साम्प 
प्रभाव-साम्य के प्रसंगो में सास्य' का आधार अ्रधिकतर लक्षणा शक्ति होती है। 
विरह की अनुभूतियों का व्यक्तीकरण करते हुए सुर ने प्रभाव-साम्य के श्राधार पर बड़ी ही 
* सररसागर, दशम स्कन्धच, पद्‌ २२७२--ना ०प्र०स० 
२. स्रतागर, दशम स्केन्च, पुदएं २२७७--ना० प्र० स० 
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'क्रृष्ण-भक्त कवियों की अप्रस्तुत-योजना ह २६६ 


मामिक व्यजनायें प्रस्तुत की है। उनकी प्रसिद्ध पंक्तिया हैं-- 

पिया बिनु नागिन कारी रात - 

कबहुंक जासिनि उवत जुन्हैया, डसि उलदी हू जात ।'* 
यहां काली रात और नागिन का साम्य दोनो की भयकरता है। यदा-कदा तिकल आने वाली 
जुन्दैया तथा नागित के डस कर उलट जाने की क्रिया में भी साम्य-स्थापना का श्राधार 
प्रधान रूप से उसकी भयकरता ही है | रूप-साम्य तो अंश रूप मे ही है, जो सूरदास की 
सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि का परिचायक है। नागिन का दश शौर रात्रि की भयंकरता प्रस्तुत पद 
में साम्य' का आधार है जो प्रभावमगूलक है। इसी प्रकार-- 

'देखो माई सुन्दरता को सागर !” 
पद मे सुरदासजी ने सागर के सब तत्वों को कृष्ण के अ्ंगो पर घटित किया है। श्रगर कृष्ण 
के सौन्दर्य के गहन प्रभाव का सकेत न दह्वोता तो प्रस्तुत रूपक प्रायः हाथी के रूपक के समान 
उपहासप्रद हो जाता; परन्तु सागर और सौन्दर्य-सागर कृष्ण की अ्थाहता वहा प्रभाव-साम्य 
रूप में विद्यमान है इसलिये यह शअप्रस्तुत-विधान सार्थक वन गया है । 

काल्पनिक साम्य के श्राधार पर सूर ने भ्रनेक कल्पनाये की है जहा संभाव्यः और 

असम्भाव्य की सीमा का शझ्तिक्रमण कर दिया गया है। प्रस्तुत के गुणों के श्राधार पर 
श्रप्रस्तुत को भी ढाल लिया गया है। प्रस्तुत पद में प्रकृति भी उनकी कल्पना की श्राजा मान 
स्थिर हो गई सी जान पड़ती है--- 

उपसा एक श्रभुत भई तब, जब जननी पट पीत उठाये । 

नील जलद पर उड़ुगन निरखत, तजि सुभाव जनु तड़ित छपाये ।* 


मुक्तामाल इत्यादि से शोभित कृष्ण के श्यामवर्ण शरीर पर पडा हुआ पीत पट ऐसा जान 
पडता है मानो बादलो में तारे निकल आये हो भ्रथवा चपला श्रपनी गति छोडकर स्थिर हो 
गई हो । इस प्रकार की योजनाश्रो मे तो सौन्दयं-तत्व का चमत्कारपुर्णों बोध पाठक को होता 
है; परन्तु कुछ स्थलो पर प्रस्तुत असभाव्य की स्थापना मे सौन्दर्य-तत्व की हानि भी हुई है। 
निम्नलिखित पक्ितयो में प्रयुक्त अ्रप्रस्तुत-विधान को किसी भी दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध करना 
सुरदासजी के प्रति अ्रनावश्यक पक्षपात होगा-- 

मेली सजि मुख शअ्रम्बुज भीतर, उपजी उपमा भोठी, 

सनु वराह भू-धर सह पुहुमी, धरी दसन की कोटी ।* 
अनेक परम्परागत और पौराशिक उपमानो के सयोजन में कल्पना तत्व का प्राधान्य रहा है 
जहां श्रप्रस्तुत-विधान न तो चित्र-निर्माण में सहायक हुआ है श्र न सौन्दयं-बोध मे । 
परम्परागत उपमानो द्वारा वर्णित कृष्ण तथा राधा के रूप-चित्रण मे विभिन्‍न उपमानों का 
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२७० - ब्रजसाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 


परिगणन तो कहीं-कहीं नीरसता की सीमा तक पहुँच गया है । 
कृष्ण के अ्रधरों के लिए संयोजित विभिन्‍त उपमान देखिए--- 


देखि सखी श्रधरन की लाली । 

मनि सरकत ले सुभग कलेवर, ऐसे हैं बनमाली । 
मनों प्रात की घटा सांवरी, तापर श्ररुत प्रकास । 

ज्यों दामिनि बिच चसकि रहत है फहरत पीत सुवास । 
कीधों तरुन तमाल बेलि चढ़ि जुग फल बिम्ब सुपाके 
नासा कौर श्राई मनु बेठो लेत बनत नहिं ताके ।' 


कहौं-कहीं श्रधरों के लिये संयोजित सूर के उपमानों में न श्रथ॑-गरिमा है न चित्रात्मकता भौर 
ने भाव-प्रवणता । श्रलौकिक उपमानों का संयोजन भी अनेक स्थलों पर किया गया है जिसमें 
काल्पनिक साम्य ही मिलता है। जैसे-- 

भाल विसाल ललित लटकन सनि बाल-दसा के चिकुर सुहाये । 

भानों ग्रुरु सनि कुज झागे करि, ससिहि मिलन तस के गन श्राये ।' 


जिस प्रकार प्रभाव-मुलक साम्य का आधार अ्रधिकतर लक्षणा शक्ति रहती है, उसी प्रकार 
जहां यह साम्य व्यंजना के श्राधार पर किया जाता है वहां व्यंग्य-मुलक साम्य' होता है। ऐसे 
स्थलों में श्रप्रस्तुत-यौजना का श्राधार केवल व्यंग्य-भाव होता है। गोषियों की विरह की 
झ्रभिव्यक्ति तथा अ्रमरगीत प्रसंग के व्यंग्यों तथा उपालम्भों मे यही साम्य मिलता है । 
व्यंजना पर शझ्ाधुत इस प्रकार के साम्य-विधान भ्रमर-गीत प्रसंग में भरे पड़े हैं। एक 
उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 
ज्यों कोकिल सुत काग जियाबे, साव भगति भोजन ज्ु खबाइ । 
कुहुकि कुहुकि आ्राये वसन्‍्त ऋतु, अन्त मिलें अपने कुल जाइ । 
ज्यों मघुकर अ्रम्बुज रस चारयो बहुरि न बूझोे बातें श्राई। 
सुर जहां तक स्थाम गात है, तिन साौँ कीज कहा सगाई ॥४* 


साधारण जीवन से ग्रहीत उपमान पर प्राधृत सूर की साहश्य-योजनाये भी बड़ी भाव-प्रवण 
बन पड़ी हैं। 'घट-निर्माण-प्रक्रिया' के इस रूपक में केवल आ्रालकारिक भ्रवयवों का यान्त्रिक 
निर्वाह-मात्र नहीं है, प्रक्रिया के एक-एक सोपान पर गोपियों का विरह-दग्ध व्यक्तित्व रूपी 
घट वास्तव में श्रवा पर जलता हुआ ही जान पडता है। कवि की दृष्टि यद्यपि विश्लेषणात्मक 
है, परल्तु उपभमानों को पीछे कर उनके द्वारा निर्मित एक संश्लिष्ट चित्र सामने श्रा जाता है। 
पल्तिम दो पंक्तियों में दिये गए व्यंजनापुर्ण स्पर्श ने चित्र में प्राणों की प्रतिष्ठा कर दी है। 
केवल कृष्ण के लिए ही संरक्षित और संयोजित गोपियों का श्रद्धृता-अमग्रुठा सौन्दर्य तथा 
उनकी एकनिष्ठ पुण्य भावनायें, उस मंगल कलश के रूप के माध्यम से व्यक्त हो उठी हैं 
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कृष्ण-भकत कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना _ २७१ 


जिसका भार-वहन किये गोपिकायें अपने प्रवासी प्रियतम कृष्ण के स्वागत की प्रतीक्षा झ्राकुल 
हृदय से कर रही हैं-- 

ऊधोौ भली करी श्रव श्राये । 

विधि कुलाल कीनन्‍हें कांचे घट, ते तुम आानि पकाये। 

रंग दियो हो कानह सांवरो, अंग श्रग चित्र बनाये । 

गलन न पाये नथन नीर थें, श्रवधि श्रटा जो छायगे। 

ब्रज करि श्रवां, जोग करि ईंधन सुरति झग्रिनि सुलगाये । 

फूंक उपास बिरह परजारनि दरसन अ्रस फिराये । 

भये सपुरन भरे प्रेमन-जल छुवन न काहू पाये । 

राजकाज तें गये सुर सुनि, नंदन दन कर लागे। 


प्रतिशयोक्ति-मूलक श्रप्रस्तुत-विधान 
श्रालंकारिक कवि अतिशयोकक्‍्ति का प्रयोग केवल श्राइचर्य श्रौर चमत्कारसजन के 

लिये करता है, परन्तु रससिद्ध कवि की रचनाग्रो मे अतिशयोक्ति का प्रयोग उद्दीप्त भावनाओं 
के उपयुक्त अभिव्यंजना के निर्माण के लिये किया जाता है। सुर की श्रतिशयोविति-पूलक 
प्रश्नस्तुत-योजनायें प्राय: सवेत्र ही भाव की उद्दीत्ति के लिये की गई है। गोपियो की विरह- 
वेदना, उपास्य के रूप-वर्णान इत्यादि मे कवि की भावनाये श्रतिशयोक्ति से रजित होकर भी 
सहजोक्ति के रूप मे नि खत होती है--- 

सुरदास कछु कहत न आ्राव भई गिरा गति पंग्रु ।* 

नेननि जलधारा बाढ़ति श्रति बूड़त श्रज किन कर गहि लीजे ॥£ 
विरह के ऊहात्मक वर्णनो में भी श्रतिशयोक्तिपूर्णो श्रभिव्यंजना मिलती हैं परन्तु विरह की 
उत्कट और तीज वेदना के ततु उनमे इतने भ्रधिक है कि ये भ्रतिशयोक्तिपूर्णो वर्शन हास्यास्पद 
नही होने पाते । कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जाते है-- 

कर-क कन तें भुज ढांड भई 

कंकना कर रहत नाहीं ठांड भुज जेहि लीन ।* 

दिसि दिसि सीत समीर्राह रोकत श्रेंचल श्रोट दिये 

मृुगमद सलय परसि तन तलफत जनु विष विषम पिये 
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२७२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


विरोधमूलक श्रप्रस्तुत-योजना 


विरोधमूलक श्रप्रस्तुत-पो जता का उद्दे इव अधिकतर वेषम्प द्वारा वण्ये को रमणीय 
बनाना होता है। इसका आधार कल्पना नही होती । बल्कि उसमें उक्ति का चमत्कार प्रधान 
होता है । भ्रमरगीत में विरोधमूलक अनेक विदग्ध उक्तियाँ हैं। उविति-वेचित्य और वक्र 
प्रभिव्यंजना में इस प्रकार की वैषम्य-स्थापना बड़ी सहायक होती हैं । वक्र अ्भिव्यंजना के 
द्वारा गोपियों की भावनाश्रों की तीन्रता बड़ी सफलता के साथ व्यंजित की गई है। एक 
उदाहरण लीजिये--- 


कहं श्रबला कहं दसा दिगम्बर सष्ट करो पहिचानों 
कह रसरीति कहां तन सोधन सुनि-सुनि लाज भरो 
चंदन छांड़ि विभूति बनावत, यह दुख कौन जरो ।' 


इसी प्रकार 


बूची खुभी आंधरी काजर नकटी पहिरे बेसर 

मुडली पाटी पारें चाहे कोढ़ी लाबवे केसर 

रीफे जाइ सुग्दरी कुबजा यहि दुख आ्ावत हाँसी 

जोतन धेनु ढुहृत पय वृष को करन लगे जु अनीति।? _ 
व्यंग्य-प्रधान प्रतिपाद के अनुरूप भ्रभिव्यंजना शैली के निर्माण के लिये ही विरोध-मूलक 
अप्रस्तुत-योजनायें की गई हैं । 


नन्‍्ददास की भ्रप्रस्तुत-योजनायें 


ननन्‍्ददास की अप्रस्तुत-योजना को अलंकार-प्रयोग के विभिन्न वर्गों के आधार पर 
विभाजित करना उचित नही होगा; क्योंकि उनकी अ्रलंकार-योजना में अनेक मिश्रित शैलियों 
के दर्शन होते हैं। उनके उपमान भी सव्वेत्र पिष्टपेषित श्ौर परम्परागत नही है। विभिन्‍न 
क्ृतियों में उनका दृष्टिकोण भी पृथऋ-पृथक्‌ रहा है, इसलिये उनकी अश्रप्रस्तुत-योजना की 
विवेचना भी कृतियों के आ्राधार पर करना ही अधिक समीचीन जान पडता है । 


रास-पंचाध्यायी में प्रयुक्त श्रप्रस्तुत-योजनायें 


रास-पंचाध्यायी की श्रप्रस्तुत-योजनाओं मे नन्ददास का सजग सौदये-बोध सर्वत्र दिखाई 

पड़ता है । उन्होंने अधिकतर साम्यमूलक श्रप्रस्तृत-योजनाये की है। श्रालम्बन के रूप-चित्रण 

में विभिन्‍न प्रकार के साम्यों की आयोजना की गई है। राधा भ्रौर कृष्ण का सौन्दर्याकन 

अधिकतर परम्परागत उपमानो के आधार पर किया गया है। 'रास-पज्चाध्यायी” के प्रारम्भ 

हक लकी के रूप-चित्रण में रूप-साम्य श्रौर गुण-साम्य के संयोजन के दो उदाहरण 
जये--- 


१. सरसागर, दशम स्कन्‍्ध,, पद 2५४१--ना० प्र० स॒० 
२. अमरगीतसार, ए५्ठ १७--सम्पादक, रामचन्द्र शुनल 


कृष्णु-भक्त कवियो की श्रप्रस्तुत-योजना २७३ 


नौलोत्पल दल स्थाम श्रंग नव जोवन अ्राजे 

कुटिल श्रलक मुख कमल सनो श्रलि श्रवलि बिराजे । 
वर्ण और रूप-साम्य पर आधृत यह योजना प्रकृति से ग्रहीत विभिन्‍न उपमानों के संयोजन 
द्वारा की गई है। शुकदेवजी के श्राभामय व्यक्तित्व क्री गरिमा और माधुयेरस से स्तिग्ध 
भावनाओं की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है-- 

ललित विसाल सुभाल दिपत जनु निकर निसाकर। 

कृष्ण-भगति प्रतिबंध तिमिर कहुँ कोटि दिवाकर । 


भक्ति की चरमात्रस्था की श्रभिव्यक्तिप रक मादकता, उनके रतनारे नेत्रों में (प्रस्तुत) श्रासव 
के मद (अप्रस्तुत) की कल्पना द्वारा बडी ही सार्थक बन पड़ी है--- 

कृपा रंग रस-ऐन नेन राजत रतनारे। 

कृष्ण रसासव पान श्रलस कुछ घूम घुसारे ॥ 

इसी आभा तथा गरिमा का चित्रण कृष्ण के व्यक्तित्व मे साहशय और विरोध क्षेत्रो 

के सयुक्त आ्राधार पर प्रतिद्वन्द्रात्मक रूप मे किया गया है-- 

निकर विभाकर-दुति मेटत सुभ मनि कौस्तुम अस । 

सुंदर नन्‍्द-कुवर-उर पर सोई लागत उड्ु जस ॥* 
वह कौस्तुभ मरि।, जो विभाकर की किरण-राशि की आ्राभा को लज्जित कर देती है, कृष्ण के 
व्यक्तित्व की आभे के सामने साधारण तारे की सी मन्द दिखाई पडती है । 


प्रकृति में मानव-जीवन के चित्र 


रास-पचाध्यायी मे नत्ददासजी ने प्रकृति-चित्रण अनेक स्थलों पर आलम्बन-रूप मे 
किया है। प्रकृति के थुद्ध सात्तविक प्रभाव-चित्रण में तो वे समर्थ हुये ही है, प्रकृति-सम्बन्धी 
उनकी श्रप्रस्तुत योजवाञो का मुख्य गुए है प्रकृति और मानवीय चेतना मे साम्य-स्थापना । 
यह साम्य अधिकतर सौन्दयं-तत्वो से युक्त है। शरद-रजनी के कुछ चित्र यहा प्रस्तुत किये 
जाते हैं-- 
रजनीमुख सुख देत ललित प्रफूलित जु भालती । 
ज्यों नभ जोवन पाइ लक्षति ग्रुनवती बालती ॥ 
नव फूलनि सों फूलि फूल श्रस लगति लुनाई। 
सरद छुबीली छुपा हंसत छवि सौ मनु झाई ॥" 
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२७४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शित्प॒ 


नन्‍्ददास की सौन्दर्य-हृष्टि ने उपमान और उपसेयों का सम्बन्ध केवल बाह्य आधारों 'पर हो 
नही स्थापित किय है, प्रत्युत उनकी अन्तहं ष्टि ने स्थूल का अतिक्रमण कर सुक्ष्म का अंकन 
किया है। सन्ध्या-काल में मुकुलित मालती उसी प्रकार शोभित हो रही है जिस प्रकार 
गुणवत्ती वाला नवयौवन के सौन्दयय से शोभित होती है । इसे हम चाहे प्रकृति पर मानवी । 
चेतना के श्रारोपण का नाम न दे, परन्तु उपमानों में सन्निहित लक्षणा उसे मानवीकरण के 
बहुत निकट ला देती है। दूसरी दो पंकितयों मे शुश्र शरद की लावण्यमयी ज्योत्स्ना के हास में _ 
नव विकसित कुसुम भडते हुए से जान पड़ते है। 

चन्द्रोदय के वर्णान' में भी मानव-जीवन' का एक रस-स्निग्ध चित्र अंकित है--- 


ताही छन उड्शरान उदित रस-रास-सहायक । 
कुमकुम सडित प्रिया बदन जनु नागर नायक ॥ 


इस योजना में इसी प्रसंग में श्राई हुई भागवत की अश्रप्रस्तुत-योजना का प्रभाव स्पष्ट है। 
भागवत की पंक्तिया इस प्रकार हैं-- 

तदोडुराजः ककुभः करंसुख प्राच्या विलिस्पन्नरणेन शन्तमें:। 

स चर्षणीनामुदगाच्छुवचो सृजन प्रिय: प्रियाया इव दीघंदर्शन:ः ॥* 
भगवान के संकल्प करते ही प्राची दिशा के मुख-मण्डल पर अपने शीतल किरण रूपी कर- 
कमलो से लालिमा की रोली मल दी; जैसे बहुत दिनो के बाद अपनी प्राण-प्रिया पत्नी के पास 
श्राकर उसके प्रियतम ने उसे आ्रानन्दित करने के लिये ऐसा किया हो ।' 

साम्य-मूलक अप्रस्तुत-योजना में लाक्षरिगक उपमानो के प्रयोग द्वारा उन्होंने सौन्दये 
और अनुभूति का अनुपम सम्मिश्रण किया है। फलस्वरूप प्रकृति के विभिन्न अंगों की आलम्बन 
और, उद्दीपन रूप मे संयुक्त श्रभिव्यक्ति हुई है। उदाहरण के लिये निम्तलिखित पंंक्तियां 
ली जा सकती है--- 


कोमल किरन अरुनिसा बन में व्यापि रही भ्रस । 
सनसिज खेल्यो फाग घुसड़ि धुरि रह यो गुलाल जस ॥ 


सान्ध्य गगन की अश्ररुरिम श्राभा के लिये गुलाल अप्रस्तुत का सयोजन उपमान और उपमेय' 
में वर्ण -साम्य तो प्रस्तुत करता ही है, उसके भ्रधिक महत्वपूर्ण अ्रंश इस चित्र मे मनसिज के 
फाग खेलने का संकेत है, जिसके द्वारा कवि शरदकालीन वातावरण के उद्दीपक रूप को 
प्रतीक-रूप में प्रस्तुत करना चाहता है । 

इसी प्रकार कूंज-रंध्रों मे स्फटिक सी शुश्र किरणों का कामोह्दीपक रूप भी 
'वितनु-वितान के प्रसार के द्वारा सकेतित ,किया गया है। उपमानो की लाक्ष- 
णिकता और प्रतीकात्मकता ननन्‍्ददास की अप्रस्तुत-योजना्रों के प्रभाव को ह्विगुरितत कर 
देती है । 


१, रास-पंचाध्यायी ७|४२ 
२. औमदभागवत, गीता प्रेस, ए० ५३३, भध्याय २६-२ 


कृष्ण-भक्‍त कवियों की अग्रस्तुत-योजना' २७५ 


“रमा-रमन' के सौन्दर्य को निहारने के लिये कम्पित, उक्रकती शौर मन्द गति से चलती 
हुई चन्द्रिका मे एक शुभअ्रह्मस-युकत इवेताम्बरी बाला का चित्र साकार हो जाता है-- 
मंद सद चलि चारु चन्द्रिका अरस छबि पाई। 
उभ्रकति है पिय रसा-रमन को सनु तकि आई ॥' 
अमृर्ते के मू्त विधान के द्वारा प्रभाव-साम्य पर आआाधृत श्रप्रस्तुत-मोजना का उदाहरण 
लीजिये-- | 
जाकों सुन्दर स्पाम कथा छिन छिन नइ लागे। 
ज्यो लंपठ पर-पुवति बात सुनि श्रति भ्रनुराग ॥' 
रूप और धर्म-साम्य-मूलक सयुक्‍त श्रभ्रस्तुत-योजना के उदाहरण-रूप मे प्रस्तुत उद्धरण 
लिये जा सकते हैं--- 
..._ सुभग बदन सब चितवन पिय के नैन बने यों । 
_ बहुत सरद-ससि मांह श्ररवरे 6 चकोर ज्यों ॥३ 
मुरली की ध्वनि पर मुग्ध-विह्नल गोपिकाशो की गति को देखते हुए कृष्ण के नेत्र ऐसे है 
मानों अनेक शरद-चन्द्रो को देखकर दो चकोर चंचल हो रहे हो । कृष्ण के सहज-चकित नेत्र 
झौर गोपियो के गौर वदन का इस अप्रस्तुत-योजना द्वारा एक सौन्दय॑पूर्ण प्रमर विम्ब का 
निर्माण हुआ है । 
रूप और धर्म-साग्य की सयुकत अ्रभिव्यक्ति का एक और उदाहरण लीजिये--- 
लाल रसिक के बंक बचन सुनि चकित भई यो । 
कपल मृग्रित की माल सघन बच भूलि परी ज्यों ॥४ 
कृष्ण के द्वारा घर लौठ जाने की आ॥्राज्ञा पाकर गोप-बालाओ के नेत्रो का चकित भाव इस 
प्रकार व्यक्त हो रहा था मानो मृग-शावकों का यूथ सघन वन में भूल पडा हो । यहां उपमान 
झ्ौर उपमेय का सम्बन्ध तो परम्परागत है अवश्य, परन्तु उनके सयोजन मे नृतन कौशल है । 
गोपियों के विस्मयजन्य श्रनुभावों के इस बिम्ब-निर्माण से नन्‍्ददास की कल्पना-शक्ति पर 
चकित रह जाना पड़ता है । 
वर्ण श्र रूप-साम्य' को स्थापना द्वारा विम्व-निर्माण देखिए--- 
श्रति आदर करि लई भई पिय पे ठाढ़ी श्रनु । 
छंबिलि छटनि सिलि छेक्‍यो मंजुल घन मुरति जनु ॥* 


नील-बर्णों इ्याम को गौरवर्णा गोपियों ने इस प्रकार घेर लिया मानो छंबीली छुटाओ 
(विजलियो) ने इ्यामघन को घेर लिया हो ॥ 
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२७६ ब्रजभाषा के कुंष्ण-भक्ति काब्य में अभिव्यंजना-शिल्पे- 


रूप और धर्मे-साम्य का संयुक्त विधान इन पंवितयों में देखिए--- 
मंद परस्पर हँसी लसी तिरछी भ्रखियाँ श्रस 
रूप उदधि उतराति रंगीली मीन पाँति जस । 


नेत्रों की भंगिमा, गति, वर्ण, मुद्रा सभी इस बिस्ब-योजना में साकार हैं। 
इसी प्रकार--- 
दुख के बोऋ छबि सींव प्रीव ने चली नाल सी 
अलक अलिन के भार नमित मनु कमलमाल सी 


(कृष्ण द्वारा घर लौट जाने का संदेश प्राप्त कर) दुःख के भार से गोपियों की सुन्दर ग्रीवाये 
मृणाल के समान नीची हो गईं, मानों अलक-रूपी भौरों के भार से कमल-मालाये भुक रही 
हों । उपमान और उपमेय से यह साम्य सौन्दर्य तथा गुण दोनो के श्राधार पर ही स्थापित 
किया गया है। ' 
रूप श्रौर धर्म-साम्य के अनेक उदाहरण रास-पंचाध्यायी मे बिखेरे पड़े है। कुछ 
उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जाते है-- 
तियनि के तन जल-सगन बदन तहुँ यों छुबि छाये । 
फूली है जनु जघुन॒ कनक के कमल सुहाये ॥* 
मंजूल अ्रंजूलि भरि भरि पिय को तिय जल सेलत । 
जनु अलि सों भ्रविन्द वृद सकरंदनि खेलत ॥* 
प्रतिशयोक्तिमूलक अग्रस्तुत-योजनाये भी यदा-कदा मिलती है। परन्तु अ्रतिशयोक्ित में 
चमत्कार और श्रनुभूति का संयोजन इस प्रकार किया गया है कि वे उपहासप्रद नही बन 
पाई है--- 
हु वा सुन्दरि की दसा देखि कहत न-बनि आझावे । 


बिरह भरी पुतरी जु होइ तो कछु छबि पा ।* 
तथा--- न्‍ 


रुचिर निचोरनि चुवत नौर लखि मै श्रधीर तनु । 
तन बिछुरन की पीर, चीर श्रेंसुवन रोवत जनु ॥* 
प्रभाव-साम्य का एक उदाहरण ली जिये--- 
सुनि के प्रेस वचन लगी शआ्रांच सी जिय। 
पिघरिं चल्यो नवनीत-मीत नवनीत-सहस हिय॥* 
१. रास-पंचाध्यायी, एृ० १०७४ 
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कृष्ण-भकत कबियो की भ्रप्रस्तुत-योजना २७७ 


जिस प्रकार अ्रग्ति का प्रभाव तवनीत पर होता है उसी प्रकार नवनीत मीत (भष्ण) 
का हृदय गोपियों के विरह-विदग्ध वचनो के द्वारा द्रवित हो गया । माखन-चोर कृष्ण के हृदय 
के लिए नवनीत उपसात में अनेक ध्वनिया निहित है। मधुर रस के भ्रालम्बन ऋृष्ण के 
नवनीत-चोर रूप की व्यजना एक ओर होती है, दूसरी श्रोर भक्त के प्रति भगवान की द्रवित 
भावनाओं का प्रतीकात्मक और श्राध्यात्मिक अर्थ भी इसमे सकेतित है श्र भ्राच लगने से 
नवनीत के पिघलने की क्रिया का साम्य' गोपियों के विरह-दग्ध वचनो के द्वारा कृष्ण के द्रवित 
हृदय के साथ तो श्रत्यन्त उपयुक्त बन ही पडा है । एकाध स्थलो पर प्रतीकात्मक उपमानों 
का प्रयोग भी किया गया है-- 
जहं नदी-नीर गम्भीर तहां भल भंवरी परई। 
छिल छिल सलिल न परे परे तो छबि नहिं करई ॥* 
गम्भीर नीर गोपियों के अगाघ प्रेम का तथा भवरी उनके मन में आये हुए अ्रभिमान' 
का प्रतीक है। 'छिल छिल सलिल' प्रेमहीन हृदय का प्रतीक है। 
ज्यों पदु पुटके दिये निपट ही रसहि परे रग । 
तेसोहि रंचक विरह प्रेम के पुंज बढ़त अंग ॥।* 
कल्पना-मूलक साम्य-योजना भी कुछ स्थलो पर की गई है--- 
दृटि मुकुति की माल छूटि रहि सांवरे उर पर । 
जनु सिगार पहारतें सुरसरि धाइ घंसी घर।॥॥४* 


तथा--- 
झरूचिर हगंचल चंचल शअ्रचल में भलकत श्रस । 


सरस कनक के कंजन खजन जाल परत जस ॥४ 
ताम-माला 
पहले कहा जा चुका है कि नाम-माला में कुवि की चमत्कार-हृष्टि प्रधान है। शब्द- 
कोष के साथ राधा के मान-वर्णान को एक कथानक के रूप में सम्रथित किया गया है। इस 
प्रकार के विधान से श्रालकारिक श्ौर सार्थक श्रप्रस्तुतविधान ननन्‍्ददास की कला-चेतना और 
प्रोढ अभिव्यंजना-शक्ति का परिचायक है। लाक्षरिक श्रप्रस्तुत के द्वारा माधुय-भावना के 
श्रतिशयोक्ति-मुलक विधान का एक उदाहरण देखिये--- 


जनित श्रोष्ठ पुनि रदन-छद, अ्रधर सधुर एहि भाय। 
नाम लिखत जाको तुरत, किलक ऊख होइ जाय ॥* 


कृष्ण के नाम के माधुर्य में सिकत होकर सरकंडे की लेखनी ऊख हो जाती है । प्रस्तुत 
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साम्य-विधान की सार्थकता और सौन्दर्य उसमें निहित लक्ष्यार्थ पर ही निर्भर है। रूप-साम्य 
और प्रभाव-साम्य-मूलक श्रप्रस्तुत-विधान भी नाम-माला के चमत्कारपूर्ण प्रतिपाद्य में बडे 
कौशल के साथ गंथे गये हैं। नेत्र तथा दशन-सम्बन्धी श्रप्रस्तुत-योजनाओं में रूप-साम्य का 
आधार द्र॒ष्टव्य' है-- | 


दशन--- 
जनु नव नीरद मध्य में सीतल बिद्युत बीज ॥ 
नेत्र 


कछु रस राते नेन जनु जावक भीजे सीन ४ 


जावक के रंग में भीगी हुई मछली के साथ नेन्नो की रूप-साम्य-स्थापना में नायिका 
के रोषपूर्ण श्ररुणिम नेत्र साकार हो उठते है। इसी प्रकार प्रभाव-साम्य-मूलक श्रप्रस्तुत- 
विधानों का प्रयोग भी पर्यायवाची शब्दों के साथ संग्रथित करके बड़ी कुशलतापूर्वक किया गया 
है । कुछ उदाहरण लीजिये-- 
झ्रानन--- 5 
आनन, आस्य जु पुनि वदन वक्‍त्र तुंड छबि मौन । 


मुख रूखो हूं जात इमि, जिसि दरपन सुख पौन ॥४ 
जिस प्रकार मुख के पवन से दर्पण! मलिन हो जाता है उसी प्रकार की मलिनता 
मानिनी नायिका के मुख-रूपी दर्पण पर छायी हुई है । 
साधारण जीवन से ग्रहीत उपमान के द्वारा प्रभाव-साम्य-विधान का एक और 
उदाहरण देखिये-- 
हरिद्वा 
पीता गौरी कांचनी, रजनी पिडा नाम । 


हरदी चूनो परत जिमि, इसि देखत भई बास ॥४ 


हल्दी और चूने को मिलाकर जैसा रंग हो जाता है बैसा ही वर्ण, रोष से, नायिका 
का हो गया । 
कल्पित साम्य-योजनाये इस ग्रन्थ मे भी नन्ददास ने भ्रनेक स्थलों पर की हैं--- 
ह्वाथ 

हस्त बाहु सुख पानि कर, कबहु धरत कपोल । 

बर श्ररविन्द बिछाय जनु, सोवत इन्दु श्रडोल ॥ 
श्रवण 

श्रवर॒ श्रोत्र श्रुति शब्द-गृह, कर्ण खुसी छबि भीर। 

' सनु विविरूप सु कमल कलि, फूली ससि मुख तीर॥ 
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ललाट---. मस्तक अलिक ललाट पर, बेंदी बनी जराय। 
-मनो भाग्य ते भाल सनि, प्रकटी बाहर आय ॥ 


प्राकृतिक तथा परम्परागत उपमानों पर आराधृत एक सौन्दर्य-विधान उपमेय और 
उपमान दोनो के द्विविध चित्र प्रस्तुत करने मे समर्थ होता है--- 
वक्र श्रसित कुंचित कुटिल, हेढ़ी भौंहन ठौर । 
झसन कसल पर प्रात जनु, पंख पसारे भौंर ॥' 
रसमजरी 
रसमंजरी मे श्रप्रस्तुत-योजना का प्रयोग व्याख्यात्मक उ्द शय से भी किया गया है। 
आरम्भ में वल्‍लभ-सम्प्रदाय में स्वीकृत भ्रविक्ृत परिणामवाद की व्याख्या साम्यमुलक श्रप्रस्तुत- 
योजना के हारा की गई है-- 
ज्यो अनेक सरिता जल बहै, आनि सबे सागर में रहै; 
ज्यों जलधघर ते जलधर जल ले वरष, हरषि आपने कले। 
ग्रगनि ते अ्रनगिन दीपक बरे, बहुरि श्रानि सब तिनमें ररे; 
ऐसेहि रूप प्रेमरस जोहे, तुम ते है तुम ही करि सोहै ॥* 
समानधर्मा उपमानो में श्रसम्भव तत्वों-क्ी स्थापता करके उपमेय मे उसके निषेध द्वारा उपभेय' 
के धर्म की विवेचना प्रस्तुत की गई है । उदाहरण के लिए--- 
तेल लहै करि घूरि की घानी, मृगतृष्णा से पीर्द पानी । 
खोजि ससा के *उ गनि पावे, पे मुरख सन हाथ न श्रावे हे 


घुल की घानी मे से तेल का उत्पादन, मृगमरीचिका से जल की प्रासि, शशक के सिर पर 
श्युग की भ्रवस्थिति चाहे एक वार सम्भव हो जाये, पर मूर्ख के मन को समानता कठिन है। 
एक तथ्य की स्थापना के हृष्टान्त-रूप में भी साम्य-मूलक श्रप्रस्तुत-योजनायें रसमंजरी 

मे की गई है-- 

जाको जहं श्रधिकार न होई, निकट॒हि वरतु दूरि है सोईं । 

सीन कसल के ढिग ही रहै, रूप-रंग रस सधुलिह लहै ॥ 

निकट॒हि निरसौलिक नग जैसे, नेनहीन तिहि पायें कैसे ॥" 
लाक्षशिक उपमान तथा व्यजनामूलक साम्य की स्थापना नन्‍्ददासजी की अश्रप्रस्तुत-योजना 
की मुख्य विशेषता है। अनेक स्थलो पर अमग्रस्तुत-योजना का आधार परम्परागत रहा है। 
श्रध॑व्यक्त ब्रह्म (प्रस्तुत) का निम्नोक्त श्रप्रस्तुत-विघान परम्परागत है-- 
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२८० ... ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काथ्य में श्रभिव्यजना-शिल्प 
नाहिन उघरे गढ़ न ऐसे, मरहठ देस वधू कुच जैसे ४ हे 
रसहीन व्यक्तियों के हृदय पर माधुये-भक्ति के प्रभाव की विफलता के वर्णान के लिए 
जिन श्ूंगारिक उपमानो की योजना की गई है, व्याख्या की दृष्टि से तथा स्थिति के' 
स्पष्टीकरण की दृष्टि से चाहे उन्हें उपयुक्त कहा जा सके, परन्तु ब्रह्म-ज्ञान की चर्चा के प्रसंग 
में इन उपमानों द्वारा नियोजित वातावरण स्थुलता के स्पशे से अ्छूता नही रह सका है-- 
रस विहीन जे श्रच्छर सुनहीं, ते अच्छुर फिरि निज सिर धुनहीं । 
बाला स्मित कठाच्छ अरु लाजा, श्रंधरे बालम के किहि काजा । 
ज्यों तिय सुरत समय सितकारा, निफल जाहि जो बधिर भतारा॥ 


अंधे बालम की प्रिया की कामजन्य चेष्टाओ्ों तथा बधिर पति की पत्नी की उत्तेजन- 
सीत्कारो की विफलता की, प्रस्तुत प्रसंग के साथ साम्य-स्थापना का श्राधार इन पंक्तियों में 
निहित व्यंग्यार्थ है 

इसी प्रकार माधुर्य से विहीन कविता की निरथंकता का प्रतिपांदन उन्होने 
श्रप्रस्तुत में निहित व्यग्या्थ के साथ-साथ साम्य' स्थापित करके किया है-- 


हरि-जस-रस जिहि कवित नहिं, सुने कबन फल ताहि। 
सठ कठपुतरी संग धुरि, सोबे को सुख आहि ॥' 


श्वुगारिक कार्य-कलापों का प्रकृति के उपकरणों पर आ्रारोपण करके प्रकृति की नायिका रूप 
मे कल्पना भी की गई है। चिन्न भ्रपने-आ्रप में पूर्णों है: पवन से हिलती हुई पद्चिनी ऐसी 
जान पड़ती है मानों श्रपने लोलुप प्रिय को अपने निकट आने के लिए निषेध कर रही हो; क्योकि 
वह अन्य युवतियों मे रत है--- 

पद्मिनि कहुँ जब पोन डुलाव, तब लम्पट अलि बेठि न पावे । 

जनु ननुकारति मानिनि तिया, आनि युवति रत जान्यो पिया ॥ 


पद्चिनी पर मानिनी नायिका का यह आरोपरा नन्‍्ददास के सजग सौन्दये-बोध का परिचायक 
है। भौरो की गुंजार मे नन्‍्ददासजी ने परम्परागत रूप मे स्वीकृत काम-जन्य मादकता के 
स्थान पर कुछ और ही स्थिति की कल्पना की है--प्रभात-काल में कमल पर भौरे इस रूप 
में मंडरा रहे है मानो रवि के डर से तम के भाग जाने पर उसके श्ञावक रो रहे हों ।--यहां 
पर तम शौर भ्रमर के वरण-साम्य की ध्वनि स्पष्ट रूप से विद्यमान है । 

कंज कंज प्रति पुंज अलि, गुंजति इमि परभात । 

जनु रवि डर तम तजि भग्यों, रोचत वाकौ तात ॥४* 
उपमानों के अ्पकर्े द्वारा उपसेय के रूप-सोध्दर्य की स्थापना की गई है । ऐसी योजना का 

श्राधार यद्यपि मूल रूप से साम्य-परक होता है परन्तु उपभेय मे उस सामान्य गुण का अपकर्ष, 
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अमान अथवा हानि दिखाकर उपमेय के गुणों का उत्कर्ष स्थापित किया जाता है। इस 
प्रकार के विधान मे साम्य और वैषम्य का सम्मिश्रण होता है। ननन्‍्ददासजी ने इस प्रकार 
की: अ्रमेक योजनायें प्रस्तुत की है। कही भ्रभिधा रूप मे ये योजनायें प्रत्यक्ष रूप-निर्माण करती 
हैं, कही व्यजना के सहारे किसी प्रभाव की व्यजना करेती हैं। श्रभिजात-सौन्दर्य का एक चित्र - 
देखिये-- 

गौर बरन तन सोभित नीकौ, औरे कचन को रग फीको । 

चम्पक कुसुम कहा सरि पाव, बरनहु हीन बास बुरी श्रावे ॥ 

उबठन उबटि अ्ंगन नह॒वाई, रोपी दामिनि लोपी साई। 

बेनी वनी कि सेंपनि सुहाई, बुरी हष्टि देखे तिहे खाई ॥' 
भ्रतिम पंक्ति मे वेणी (प्रस्तुत) का नागिन (श्रप्रस्तुत) के साथ,रूप-साम्य तो है ही, बुरी दृष्टि 
देखे तिहि खाई के द्वारा नायिका के माधुयं-मक्ति-जन्य एकनिष्ठ प्रेम का सकेत भी किया गया 
है। इसी प्रकार--- 

अर वधनु देखि आन पछितयो, हरि के समर समय किन भयौ ।* 
अब (प्रस्तुत) तथा धनु (अप्रस्तुत) मे केवल रूप-साम्य का चित्रण ही लेखक का ध्येय नही 
रहा है, उसके मन में यह बांत आना कि यदि शिव के साथ रण करने के समय यह धनुष 
होता, अर्थात्‌ रूपभती के कटाक्षो द्वारा शिव पर प्रहार किया जाता तो कदाचित्‌ उनकी 
तपस्या भंग हो सकती । रूपमती के सौदये के उन्‍्मादका री प्रभाव-चित्रण के ध्येय का परिचायक 
है । निम्नलिखित पंक्तियों मे भी साम्य-मूलक आधार-फलक पर विरोधमूलक भग्रस्तुत-विधान 
द्वारा प्रस्तुत (नायिका के नेत्र) के सौंदर्य का उत्कपं सिद्ध किया गया हैं। 'मृगज', 'खंजन' 
'कंज' तथा 'मीन' नेत्रो की भिन्न-भिन्न विद्ेषताशो के व्यजक है--भ्लोलापन, चचलता, कोमल 
स्तिग्वता, तरलता--नेत्र के ये सभी गुण इन विभिन्न उपंमानो के द्वारा व्यक्त होते है-- 
इन विविध उपकरणो मे उपमेय का समान धर्म किसी न किसी रूप मे विद्यमान है, परन्तु 
उनके श्रपकर्ष द्वारा उपमेय के गुणो का उत्कर्ष सिद्ध किया गया है--- 

भृगज जलज खंजन लजे, कंज लजे छबिहीन । 

हृगनि देखि दुख हीन छू, मीन भये जललीन ॥४३ 

लसति जु हँसति दसन की जोती, फो है दारिम को है मोती ।४ 

अतिशयोवित से सस्पशित कल्पना-मूलक अ्रप्रस्तुत-विधान का एक उदाहरण इस 

प्रकार है--- 
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जह जह चरन धरे तशनि, श्ररुत होति सो लीह । 
जनु धरती घरतोी फिर, तहँ तहँ श्रपनी जीह 


व्रेम-स्तिग्घ मन की अ्रमूर्त स्थिति के झूर्त उपमान के साथ साम्य-विधान के चित्र में पराभूत 
विवश्ञ मन, की स्थिति साकार हो जाती है--- 


गड्यो ज्ु सन पिय प्रेम रस, क्‍यों हूँ निकस्यों जाय । 
कुंजर ज्यों चहले परुयौ, छिच छिन अधिक समाय ।* 


रूपाभ कृष्ण और उनके नेन्नो का एक चित्र साम्य तथा वैषस्य-मूलक श्रप्रस्तुत-पोजना के 
संयुक्त विधान मे बडी कुशलता भ्रौर सजीवता के साथ व्यक्त हुआ है-- 
स्थास बरन तन खस रस भीनो, सरकत रस निचोय जस कीनो । 
चुनि चुनि सरद कमल दल लीजे, तिन कहूँ मोती पानिप दीजें । 
६ ता मोहन के नेनन आगे, अलि तेऊ अति फीके लागे ॥* 


रूप और सौदये की प्रतियोगिता मे जो तत्व (अप्रस्तृत) नायिका से बहुत पीछे रह गए थे, 
उसे विरह-सतप्त देखकर वे अपना सिर उठा रहे है। अ्प्रस्तुत-विंधान के इस प्रतियोगी रूप का 
ध्येय. नायिका के व्यवितत्व मे सौदय के उपकरणो की हानि चित्रित कर उसकी विरह की 
गहनता श्रौर तीव्रता का चित्रण करना है--- 


शअ्ंजन बिनु दिखि नेन सुहाये, खंजन दुरे कहूं ते झाये। 

निरखि कूंवरि को बदन उदासा, इच्दु मुदित ह्वो उदित श्रकासा । 
प्रभाव और रूप-साम्य का सयुकत चित्रण निम्नलिखित श्रप्रस्तुत-विधान में है--- 

उगी गगन जनु काम कटारी (ह ज-चन्द्र) 

आवत सेन लिये जनु फरी (४ 


काम की कटारी और काम की फरी, दोनों ही उपमान विप्रलम्भ शऋगार के उद्दीपन 
रूप में प्रयुक्त हुये है । 
कही-कही स्थल साम्य का निर्वाह करते समुय सूक्ष्म सौन्दर्य-तत्वों की हानि हो गई 
हे । वसन्त-क।दतु मे मदन नृपति के सिहासनारोहण की कल्पना अनेक कवियों ने की है । 
नन्‍्ददासजी के तत्सम्बन्धी वर्णन मे किसी प्रकार की विशेषता नहीं झा पाई है। एकाध 
स्थलो में तो कवि-हृष्टि बाह्य तत्त्वो पर ही श्रवककर रह गई है-- 


तामें मत नूपाई पाई, पिक बोलो जनु फिरत दुहाई। 
किसुक कलिन देखि भय पाई, नाहर की-सी निहुरे भाई ४४ 
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किसुक कली को देखकर नायिका के भयभीत होकर नाहर के समान निहु रने मे केवल क्रिया- 

साम्य मान्न है, क्योकि नाहर में भय की श्रवस्थिति नही होती । और भी-- 
राती-राठी रुचिरभरी-सी, विरही जन ,उर हवा निकरी-सी । 
सब बन फूल फूलि शअस भयौ, श्रानि भ्रतग रंग जनु छयो । 
बड़्डे कुज चितान शअ्रत बने, ऊचे प्रेम-वित्ाान जनु तने । 
बन बाहिर जु छु ज छुट छुटी, ते जनु उठी नटिनि की कुटी । 
एक दिख राव श्रख्ेदक चढ़ यो, विरही मृग सारत रिस बढ यो । 
पुहुप कौ चाप पनिच श्रलि किये, पच बा पाँचों कर लिये । 
त्रिगुत पवन तुरग चढ़ि श्रापा, दलमलि देस कुंवरि ढिंग श्रायों । 
रूपमंजरी दिखि हँसि परी, बदन सुबास निकसि अनुसरी । 
सो सुबास जब भौंरन पाई, हृठ पनिप सब तहेँं चलि आईं । 
इतनेहि माँक उबरि गईं भाई, नातरु मार भारि तिहि श्राई ॥ 


प्रथम पक्ति मे रक्तिम पलाश-कलियो मे विरही हृदय से साम्य की कल्पना केवल बाह्य रूप 
के आधार पर ही की गई है। सम्पूर्ण रूपक में दो स्थल विशज्ञेष रूंप से द्रष्टव्य है। एक तो 
कामदेव रूपी नृपति के युद्ध-अभियान मे 'नटिनि की छुटी' की कल्पना मध्यकालीन शासको 
के युद्ध-अभियान के साथ नरतंकियो के नुपुर की फकार का परिचय देती है, दूसरे, रूपक में 
घटना-तत्व के माध्यम से परिणति में एक अप्रत्याशित परिवर्तत उपस्थित करके कवि ने 
अपने कुशल प्रवन्ध-विन्ययस का परिचय' दिया है। भौरों का रूपम्नंजरी के सौरभ पर भ्राकषित 
होना, उनके द्वारा निमित कामदेव की पनिच का हटना तथा रूपमंजरी का काम के प्रहार से 
बच जाने की कल्पना वास्तव में सराहनीय है । इसके अतिरिक्त--- 
बड़्डे तपत पहार से दिन 
दुपहर तहेँ डाइन सी आई 5 
ननन्‍्ददासजी ने कही-कही लौकिक जगत के जड़-तत्वों पर भी मानव-चेतना का 
आरोपरण किया है। परन्तु इसमे कोई सन्देह नही है कि इसके द्वारा चित्र पूर्ण बन गया है : 
चुस्बन ससे जु नासिका, बेसरि सुती झुलाय । 
अ्धर छुड़ावन पीव पे, सानो हाहा खाय।॥ऐं 
चुम्बन के कारण हिलती हुई वेसर के भूलते हुये मोती मानो नायक को इस बरजोरी के 
लिये निपेध करते हुये जान पडते है । 
ग्रीष्म-वर्शान मे प्रयुक्त अतिशयोक्ति-मूलक अ्रप्रस्तुत-विधान भी दर्शवीय है। प्रकृति 
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झ्ौर जगत के शीतलतम उपकरणों का प्रभाव उष्ण हो गया है। निदाघ के दाह ने शत्रुओं 
को मित्र बना दिया है। निम्नोक्त पंक्तियों मे श्रतिशयोक्ति का रूप ऊहात्मक हो गया है-+- 


भ्रति मिदाघ मे>अ्रस सुधि नाहीं, दादुर रहत फनीफन छाँही । 

चन्दन चरचे श्रति परजरे, इन्दु किरन घृत बुंद सी,परे। 

घनसारहि दिखि सुरफ़ति ऐसे, मुगीबंत जल दरसें जंसे। 

हार के मोतिया उर भर माही, तचि-तचि तरकि लव! ह्व॑ जाहीं ॥) 
नवोढा नायिका के प्रेम के लिये संपोजित धर्म-साम्य पर आधूृत अप्रस्तुत-विधान देखिये--- 

नेह नवोढ़ां नारि कों, बारि बारुका न्याय । 

थलराये पे पाइये, नीपीड़े न रसाय | 


सिकता मे से जल को प्राप्ति उसको थलराने पर ही हो सकती है, निचोड़ने से नहीं। 
नवोढ़ा के प्रेम की भी यही गति है । 

कही-कही अप्रस्तृत-विधान से भयकर रस-विरोध दोष आ गया है। शंगार तथा 
वात्सल्य दोनों ही का स्थायी भाव यद्यपि ब्रेम है, परन्तु दोनो में एक आधारभूत तात्विक 
अन्तर है। श्गार-क्रीड़ाओ के लिये वात्सल्य-भाव से सम्बद्ध उपमानो के द्वारा अप्रस्तुत- 


विधान में एक अ्रजीब-सी वीभत्सता आ गई है--- 


श्रति सिसु जोवन केसे रहै, पीतम अधर दूध कहें चहै । 

विलपति देखि दया जब आवे, भरि-भरि नेना नौर पिवावे ४ 
रुक्मिणी-मंगल | 

रुक्मिणी-मगल की अ्रप्रस्तुत-योजना मे भी रूपमंजरी के समान सजग सौन्‍्दर्ये-बोध 

का परिचय मिलता है | शिशुपाल के साथ विवाह के प्रसंग से व्यथित रुक्मिणी के उद्श्रान्त 
तेत्रो और मलिन मुख के चित्र, रूप-साम्य पर आधुत इन अप्रस्तुत-योजनाओं के माध्यम से 
साकार हो उठते हैं--- हे 

चकित चहूँ दिसि चहति, बिछुरि मनु मृगी माल ते । 

भयो बदन बहु सलिन, नलिन जनु गलित नाल तै ॥! 
प्रश्ुओ से मु ह धोती हुई रुक्मिणी के सुख और नेन्नो का सौन्दर्य तन्ददास की बिम्धाधायक 
कल्पना-शक्ति का परिचय देने के लिये यथेष्ट है। 


भरि आये जल नेन, प्रेम रस ऐन सुहाये। 
जनु सुन्दर श्ररविन्द भलिन्दन बेठ हिलाये ॥४ 
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टप ठप ठप ठय ठपकि चेन सों श्रेसुआ दरहीं। 

सनु नव नील कमल दल ते भल मोतिया भरहीं॥ कर 
अतिशयोक्ति-पूलक योजनाओं में अधिकतर स्वाभाविकता का निर्वाह किया गया है। उक्ति 
ऊहात्मक होते हुए भी प्रभाव-गरिमा से वचित नही है--- 

उपजि विरह-दुख दवा श्रवाँ तन ताप तये है। 

कोउ कोउ हार के मोतिया तचि-तन्नि लाल भये हैं ॥' 


शिशुपाल के साथ विवाह की आशंका, तथा ऋष्ण-विरह की संयुक्त वेदना के कारण 

रुक्मिणी के विवरण मुख के लिये अप्रस्तुत की योजना देखिये--- 

हूं गयो कछु विवरन तन, छाजत यों छवि छाई । 

रूप श्रनुपम-वेलि ततक मनु घास से आई ॥२ 
निम्नलिखित काल्पनिक साम्य साधा रण जीवन से गृहीत उपमान पर आधुत है--- 

बगर बगर सब नगर कही ग्रुड़ी उडी छवि । 

सनो गगन से श्रंग चौखटे-चंद रहे फवि ॥४ 
कृष्ण के रुप-प्रोज का वर्णन यहां भी परम्परागत प्राकृतिक उपमानों के सहारे किया 
गया है-- 

जदुपति को लखि द्विजपति, मन में भ्रति सचु पायो । 

जनु उड्डपति उड्ु मंडल तें महि-मंडल श्रायों। 

कियों कमल-मंडल में श्रमल दिनेस विराजे। 

कंकन किकिनि कुंडल करन महाछृबि छाज ॥४ 
अमूर्त-भाव हे के चरम रूप की अभिव्यक्ति के लिये जगत-द्न्द्र से मुक्त होकर ब्रह्मानन्द 
की प्राप्ति की स्थिति से तुलना की गई है-- 

कृष्ण भावती पुरी निरखि द्विज हरख भयो श्रस। 

जगत-दन्द्र ते छुट्यौ ब्रह्म आनन्द मिल्‍यो जस ॥' 
साम्य पर भाधृत साधारण जीवन से ग्रहीत उपमान के माध्यम से व्यक्त इस चित्र भे उनकी 
सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का परिचय मिलता है--- 


लें चले नागर नगधर नवल तिया को ऐसे । 
माखिन श्रांखिन घूरि पूरि भधुहा सधु जंसे ॥ 


१. रुक्मियी मगल, ए० २०१।६६ 
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९८६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति भाव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 


इयामवर्ण कृष्ण और गौरवदना रुक्समिणी के लिए ननन्‍्ददासजी ने कृष्णु-भक्त कवियों के 
अत्यन्त प्रिय उपमानों--बिजली और वादल--का प्रयोग किया है--- ह 
लसत सांवरे सुदर संग सुदरि आमा-सी। 
जनु नव नीरद निकट चार चन्द्रिका प्रकासी ॥ 


इन्ही उपमानों द्वारा रुक्मिणी के अरुण अ्रधरों में खिलती हुई मुस्कान का वर्णन भी किया 
गया है-- 

सो भा-सदन सुबदन रदन की छबि शुति ऐसी। 

अरुन बदरि में दमकति दामिनि श्रंकुर जेसी॥ 


वर्षा के घने बादलों मे बिजली की चमक की कल्पना तो राधा-कृष्ण के रूप-वर्णोत में प्रायः 
सभी कवियो ने की है; परन्तु वर्षा के उपरान्त लाल बादलों मे दामिनी के अवशेष की कल्पना 
अनूठी ही बन पड़ी है । ह 
निम्नलिखित पवितयो मे व्यक्त चित्र तो इच्धधनुषी घूंघट उठाकर भांकती हुई 
पंतजी की 'नायिका' का प्रतिरूप-सा जान पडता है-- 
घूंचघट पद दियो हुतो सु खोलयों बदन डहडझौ। 
जनु अंबर ते अ्रबही निकस्यो चंद गहगह्यों ४ 
अन्तर यही है कि पंतजी को प्रक्ृति में प्रेयसी के दर्शन होते हैं और ननन्‍्ददासजी को नारी में 
प्रकृति के । 
कृष्णु-जन्म के संवाद से श्राह्नादित गोपियो की उत्सुकता और भाव-विह्ुलता के 
जो चित्र प्रस्तुत किये है उनमे प्रयुक्त उपमानों मे प्रतीकात्मकता तथा चित्रात्मकता का सुन्दर 
सामंजस्य है। वर्णन इस प्रकार है--- 
॥ चली तुरत सजि सहज सिगार, छतियनि,जउछरत, सोतिन हार । 
अवनति सति कुडल भलमले बेगि चलन को जनु कलमले । 
चले जु चपल नयन छबि बढ़ें, चन्दनि सनहुँ सीन हैं चढ़े। 
सुपुम कुसुम सोसनि ते खसे, जनु आनन्द भरे कच हूँसे । 
हाथन [थार सु लागत भले, कंजनि जनु कि चन्द चढ़ि चले ॥' 
द्वितीय पंक्ति में श्रवणो के मनि-कुण्डल की भलमलाहट (प्रस्तुत) मे हृदय की विह्न॒लता 
(अ्रश्नस्तुत) का आरोपरा किया गया है। तृतीय पंक्ति मे वेग से चलती हुई नारियो के 
विस्फारित ओर चचल नेत्रों का चित्र चन्द्र पर मीन के चढ़ने के काल्पनिक साम्य द्वारा 
प्रस्तुत किया गया है (मुख चंद्र है और नेत्न मीन) । चौथी पक्ति में वालों मे से खिसकते हुये 
फूल मानो उनके उल्लास को व्यक्त करते जान पड़ते है । हाथ मे शोभा पाते हुये थाल ऐसे 
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कृष्ण-भक्त कवियों की भ्रप्रस्तुत-योजना ह २८७ 


जान पड़ते हैं, मानो कमल पर चन्द्र शोभित हो रहे हों । हृदय के भाह्वाद और रूप-चित्रर्ण 
का यह संयुक्त विधान काव्य के चित्रात्मक धर्म से पूर्ण परिचित कलाकार के लिये ही सम्भव 
हो सकता था। 
प्रतीकात्मक अरप्रस्तुत-विधान' की सप्राणता का उदाहरण इन तीन पंक्तियों में 
देखिये-- ह 
नग जु बने यों लगे सुहाये, ग्रहनि के मनहु नेन हूं श्राये । 
मुक्ता वन्‍्दन साल जु लसे, जनु आतन्द भरे घर हेंसे ॥ 
धाम धाम प्रति धुजन की सोसा, जनु निकप्ती ब्रज छबि की गोभा ४ 
नन्द-भवन के प्रासाद की रत्नजटित भित्तियों में ग्रृहनेत्रों की कल्पना का सौन्दर्य उसके 
लाक्षशिक श्रर्थ मे ही निहित है। रत्नों की आभा से घर प्राणवन्त-सा जान पडता है | 
वनन्‍्दनवार तो मागलिक उल्लास का प्रतीक होता ही है--मुक्ताजटित वन्दनवार में वह 
उल्लास और भी सजीव हो उठा है, विशेषकर ऐसी स्थिति मे, जय मुक्ता का इ्वेत वर्ण ही 
हास्य और उल्लास का भी प्रतीक माना जाता है । प्रत्येक घर पर लहराती हुई घ्वजाश्रो की 
कहपना ब्रज-शोभा के अकुर रूप मे करके भी कवि ने सूक्ष्म कल्पनाशक्ति का परिचय दिया 
है। ध्वजा का धर्म है विजय और श्रेष्ठ ता की प्रतिष्ठा करना, ब्रजभूमि की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा 
की स्थापना तो ध्वजा कर ही रही है। ऋृष्ण-जन्म के द्वारा ब्रज की नृतन श्रीवृद्धि का 
प्रतीकात्मक सकेत भी इस नये अ्रकुर के भाव में विद्यमान है । 
दधि-मन्यन करती हुई यशोदा तथा माखन चुराने के अपराध मे यशोदा द्वारा प्रताड़ित 
कृष्ण के रुदन के प्रसग में रूपसाम्य के आधार पर सयोजित अप्रस्तुत-विधान में चित्रात्मकता 
झौर सौन्दर्य-तत्व की रक्षा हुई है-- 
आनन पर श्रमकन कत बनी, कनक कमल जनों श्रोस की कनी । 


गौरवर्ण मुख के लिये कनक-क्मल की कल्पना अत्यन्त सार्थक है--- 
किधों चन्द्र सधि प्रकठे मोती, झ्राये जानि श्रापनों गोती। ' 


चन्द्र मे मोती के उदय होने की कल्पना को पौराखिक प्रसंग के द्वारा पुष्ट करके यद्यपि 
नन्‍्ददासजी ने उसके ओऔचित्य का प्रतिपादन कर दिया है; परन्तु जहा तक काव्य के सौन्दये- 
तत्व का सम्बन्ध है, इस समावेश से उसकी हानि ही हुई है ।,यशोदा का “रहपट' खाकर रोते 
हुए 'तिहुँ लोक के सांई' कृष्ण का एक चित्र देखिये | रूप-चित्रण के स्थलों पर तो नन्ददास 
की लेखनी तूलिका बन गई है। उनकी अलंकरण-सामग्री श्रत्यन्त सीमित है, परन्तु उसी 
सामग्री को भिन्‍न-भिन्‍न प्रसगो पर भिनन्‍्त-भिन्‍न रूप प्रदान करके विविध चित्र प्रस्तुत 
किये हैं--- 


परत दृगनि ते जलकन जोती, डारत शससि जनु मंजूल मोती । 
भींजत चख मसि पसरत ऐसे, निर्मल बिधु कलंक कन चंसे। 





१६ दशम स्कन्ध, ए० २३५ 


श्र८ ब्रजमाया के कृष्ण-भक्ति काब्य में प्रभिन्‍्यंजता-शिक्प ' 

ननन्‍्ददास द्वारा प्रकृति के आलम्बन रूप के चित्रण में एकरूपता पाई जाती. है। 
विविध ग्रन्थों में ऋतु-वर्शांन प्रायः एक ही शैली में किया गया है। अ्रप्रस्तुत-योजनाशरों में 
भी यह एकरूपता' देखने को मिलती है। दशम स्कन्‍्ध में वर्णित वसन्त ऋतु की, अप्रस्तुत- 
योजनाओं में प्रायः वही विशेषतायें हैं जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है; परन्तु उनके 
अ्रन्तगंत कुछ नई संयोजनायें भी मिलती है । वर्णान इस प्रकार है-- 


श्ररुत श्ररुम नव पल्‍लव पात, जनु हरि के अनुराग चुचात। 
रठत विहंगम रंगनि भरे, बात कहत जनु द्रुम रस ढरे। 
कोकिल कल कूजनि छुबि पावति, जनु मधु-वधृ सुमंगल गावति । 
सर मधि अ्रमल कमल अ्स लसे, जनु आनन्द भरे सर हसें । 
जल पर परी पराग जो सोहै, अबिर भरे नव दर्पन को है।॥ 


्ररुण पल्‍लवो में प्रकृति मे व्यास कृष्ण के प्रति प्रेम की तथा कोकिल के कूजन में वसन्त-वचु 
के मंगल-गान की कल्पना ननन्‍्ददासो की नृतन उद्भावनाये है। इन दोनों ही प्रसंगों में साम्य- 
विधान का आधार लक्षणा है । मुकुलित कमल भी सरोवर के श्रानन्द के प्रतीक रूप मे लक्षणा 
के आधार पर ही ग्रहण किये गये हैं । हे 

राधा-कृष्ण की प्रेम-लीलाम्ो का वर्णान करते हुए कूप के रूपक में ननन्‍्ददासजी की 
विदग्ध कल्पना का परिचय मिलता है-- 


खचिब॒क कूप सघधि पिय-सन पर्‌यौ श्रधर-सुघा-रस-आस । 

कुटिल श्रलक लटकत काढ़न को कंटक, डारि बांध प्रेम के पास॥ 

चंचल लोचन ऊपर ठाढ़े ऐंचन को मानो मधु हास। 

ननन्‍्ददास प्रभु प्यारों छवि निरखे बाढ़ी श्रधिक पियास ॥" 
नायिका के अ्रधर-रस-पान की आशा में नायक का मन उसके सौन्दये-कूप में निमग्न हो गया 
है। उसको निकालने के लिये नायक के पास घुघराले केश-रूपी कठक तथा प्रेम-पाश है । 
कृष्ण के चचल नेत्र मानो नायिका के सौन्दये-रूपी कूप से मधु-हास का क्षण करने के लिये 
आतुर हैं । प्रधर-सुधा-रस और हास दोनो ही अ्धरो के गुण हैं। इस प्रकार कवि ने रूपक- 

४ निर्वाह के लिये औचित्य-निर्वाह के प्रति सराहनीय सजगता बरती है। 
सद्य/स्ताता के वर्णन मे रूप-साम्य और काल्पत्तिक सास्य की योजना परम्परागत 

उपमानों के द्वारा की गई है-- 

बदन पे सलिल-कन जगमगात जोती « 

इन्दु-सुधा तासें मनो, श्रमौत्नय मोती 

मोती हारु श्राधों चार, उर रह्मो लसी * 

कनकलता उदय होत सानो सुभ ससी 

सोहे पुनि सुरसरी सी मोती के हारा 

रोमावलि सिली सनो जमुना की भारा 


१. नन्‍्दद।प्तन्मन्यावली, पृष्ठ ३४७, पद इ३ 


कृष्ण-भक्त कवियो की अप्रस्तुत-योजना र्पह 


पीक लीक भलकि सोहे सरसुति सी ऐनी 

पावन परम देखि, सदन सद-त्रिबेन्ी 

श्रंचल उड़न छबि कहिये किमि भांति कवन 
रूप-दीप सिखा मनों परसे भ्रति हुलसि पवन ॥* 


गौर वदन पर भलकते हुए जल-करणो मे इन्दु और मुक्ता की कल्पना का आधार यद्यपि 
बाह्य रूप-साम्य भी है परन्तु इन्दु-सुधा मे जीवन-मय मुक्ता की कल्पना नायिका के सौन्दर्य 
को प्राणवन्त बना देती है। उसके सौन्दर्थ की मादकता सलिल-करो के द्वारा उफनती हुई 
जान पडती है । शेष पंक्तियों मे अप्रस्तुत-विधान का रूप परम्परागत है। भ्रन्तिम दो पक्तियों 
में पुन' कवि की रसन्न दृष्टि नायिका के सौन्दर्य की मादक तथा उत्तेजक शक्ति की शोर संकेत 
करती है । सद्य.स्नाता नायिका और फिर उसका उडता हुआ अचल---इस स्थिति के लिए 
जो श्रप्रस्तुत-विधान प्रस्तुत किया गया है, उसका सौन्दर्य वाच्याथ की अपेक्षा व्यंग्याथे पर 
प्रधिक आधृत है। पवन अ्रति उल्लास के साथ मानो रूप की दीप-शिखा का संस्पर्श करता 
है--परन्तु पवन के साथ कवि का हृदय भी रूप के मादक सौन्दर्य से उद्दीत्त और उत्तेजित 
होता हुआ जान पडता है । यही इस विधान की सार्थकता है। 
संयोग-श्युगार के स्थूल प्रसग अप्रस्तुत-विधान के द्वारा संयोजित सुन्दर आवरण से 
युक्त होकर श्राकर्पंक बन गये है। इस प्रसग का एक उदाहरण यथेष्ट होगा-- 
केलि करि प्यारी पिय पौढ़े चारु चांदनी में, 
नेह सो लिपट गये जोवन के जोस में । 
झंगिया दरक गईं मानो प्रात देखिबे को, 
चौंक काढ़ि चक्रवाक काम तर रोस मे । 
आरस सो मोर बांह दोऊ कुच गहे पिय, 
रति के खिलौना मनो ढांपि दये श्रोस में । 
रूप के सरोवर में ननन्‍्ददास देखे श्ाली, 
चकई के छौना बधे कंचन के कोस में ॥* 


मानिनी नाग्रिका की मुद्रा के चित्रण मे प्रकृति से ग्रहीत उपमानों द्वारा जो 
काल्पनिक साम्य प्रस्तुत किया गया है, वह देखने योग्य है--- 


कर पे दिये कपोल रही है नयन मूंदि 

कसल विछाय मानो सोयो श्रहै पुरन चंद । 
रिस भरी भोौहें मानो भौर बेठे श्ररवरात, 

इन्दु तरे श्रायो मकरन्द भरुयौ भ्ररविन्द ।* 
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होली के प्रसंग का एक मामिक और सजीव चित्र देखिये-- 
पिय कर पिचका देखि के, छबि सों नेन ढराइ। 
खंजन से सन्‌ उड़ि चले, अरु ढरक मीन हूं जाइ ॥' ; 
प्रिय के हाथों में पिचकारी देखकर नाथिका के नेत्रों की भाव-व्यंजक गति के दो रूपों का 
चित्रण हुआ है । प्रथम रूप में कृष्ण की ओर चंचल नेत्रों के उठने की प्रक्रिया पर खंजन की 
चंचलता ग्रौर फिर भाव-स्निग्ध होकर नीचे देखने की प्रक्रिया पर मीन की रस-स्निग्धता का 
ग्रारोपश किया गया है । 


थिरकति रंग तिवन पे उपजे श्रति श्ानन्द 
भानो इन्दु सुधाकर सींचत नव कुसुदिनि के बृद ।* 


इन्ही उपमानों के द्वारा एक कल्पित साम्य-विधान भी प्रस्तुत किया गया है-- 
जनु नव कुसुदिन के मंडल में इन्दु पगन चलि जाई । 
रूप-साम्य' पर आधृत कुछ सुन्दर श्रप्रस्तुत-योजनायें की गई है--- 
छिरकत पिया ननन्‍्दलाल, प्यारी पट श्रोट बचार्वाह 
सनु घन पूरन चंद दुर निकट पुनि श्रार्वाह ह' 
ब्रज को बाल ले गुलाल मोहन लाल छायो। 
मनु नील घन के ऊपर अ्ररुन अ्रम्बुद श्रायों हो 


नन्‍्ददास की शअ्रप्रस्तुत-योजना में तत्सम्बन्धी कला-सजगता और सूक्ष्म हृष्टि का परिचय 
मिलता है। उन्होने इस क्षेत्र में अनेक सूक्ष्म और नृतन प्रयोग किये है। प्रकृति पर मानवी 
चेतना का आरोपण, लाक्षणिक और भ्रतीकात्मक श्र श्रमूतत उपसानों का संकलन उन्होने 
जिस' सजीवता के साथ किया है उसका प्रतिरूप हमें श्राधुनिक काल की छायावादी काव्य- 


धारा में ही मिलता है; अन्य नही । उनकी उपलक्षित चित्र-योजना में ये उपमान वास्तव में 
रंगो और रेखाश्रों का काम करते है । 


परमानन्ददास की अप्रस्तुत-पोजना 


परमानन्ददास की अभिव्यंजना-शैली में कल्पना-तत्व वहुत कम है। कृष्ण के रूप 
तथा उनकी लीलाओ के चित्र अधिकतर भावनाओं के माध्यम से ही व्यक्त किये गये हैं, यदा- 
कदा ही भ्रप्नस्तुत-विधानों का सहारा लिया गया है। निम्नलिखित पंक्तियों में विभिन्‍न 
उपमानों के आ्राधार पर कृष्ण का रूप-संयोजन किया गया है। प्रकृति श्रप्रस्तुत भर कृष्ण के रूप 
(प्रस्तुत) में श्रन्विति के अभाव के कारण विधान श्रलग-ग्र॒लग खंडों मे विभक्त हो गया है-- 
१. मनन्ददास भन्धावली, पृष्ठ ३९१, पद्‌ १८४ 
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कृष्ण“भकक्‍त कवियों की अप्रस्तुत योजना 


देखत ब्जनाथ बदन काटि बारों 
जलज निकट नैन मन उपमा विचारों । 
. कूडल ससि सूर उदित अ्रघटन की घटना 

कृतल श्रलिमाल ताप मुरली कल रटना । 
परम्परागत प्राकृतिक उपभानो के द्वारा काल्पनिक और हूप-साम्य का संयुक्त संयोजन पृथक्‌- 
पृथक्‌ तीन बिखरे हुए चित्र प्रस्तुत करता है । आगामी चार पक्तियो में कृष्ण के रूप पर वर्षा 
का आरोपण किया गया है-- 

जलद कंठ सुन्दर पीत वसन दामिनी । 

बकसाल सक्रचाप सोही सब भामिनी ॥ 

मुकतामनि हार मण्डित तारागत पांति। 

परमानद स्वासी गोपाल सब विचित्र भांति ॥ 
निम्नलिखित पक्तियो भे भी रूप-साम्य और प्रभाव-साम्य दोनों का समन्वित संयोजन 
किया गया है-- 

कुंचित केस सुदेस बदन पर बीच-बीच जल बूंद रहै, 

सानो कमल-पत्र पर सोती, खंजन निकट सलील गहे । 

गोपी नन-भू्‌ थे रस-लस्पट उड़ि-उड़ि परत बदन सांही, 

परमानन्द दास रस-लोभी श्रति आतुर कह जाहीं पं 
प्रथम दो पक्तियो मे 'प्रस्तुत' कृष्ण का रूप है । चित्र उपमानों का बनता है, उपमेय का नही। 
कृष्ण का मुख-कमल, उसपर पडे हुए जल-बिन्दु, निकट ही खंजन : यह योजना कृष्ण 
के रूप की अपेक्षा एक सरोवर का चित्र श्रधिक सजीवता से प्रस्तुत करती है परन्तु गोपियों 
के तयन-झूपी अ्मरो की रसवृत्ति मे उपमेय' और उपमान का ऐकात्म्य' हो जाता है । गोपियो 
की प्रेम-भरी काली आाकुल आखे नेन्नो मे साकार हो जाती है। 


उर बन साल विचित्र विराजति जनु घन बीच इन्द्र धनु भासे 

गिरा गंभीर सुनत सखि व्याकुल देखत रूप मदन जनु जासे 

बालक वृन्द नच्छत्र माल महं मानहूं पूरन चंद 
उपर्युक्त तीनो पंक्तियों मे योजना का उद्द श्य पृथक्‌-पृथक्‌ है। प्रथम पंक्ति मे उसका श्राधार 
है रूप-साम्य, दूसरे मे प्रभाव-साम्य' तथा तीसरे में लाक्षरिक उपमानो द्वारा कृष्ण के रूप का 
महत्त्व स्थापित किया गया है । 


कृष्ण श्ौर राधा के युगल-रूप-वर्ोणन में अप्रस्तुत-विधान द्वारा उत्पन्न प्रभावात्मकता 
का एक उदाहरण लीजिए-.- 





१. परसानन्दसागर, ४० ४२, प्रद्‌ १२४ 
२५ 99 99 पए्‌० ४७-४८ 9 १४३ 
(है 99. #..9१ 29 ७९ 2 रेड 


् 


का 


न्न] 
ञ 
रु 


बे कुंचित कच मधुप विसेंखित यह सुदेस प्रथित कर डोरी 
वे अम्बुज-सुख यह विधुवदनी वे कोमल कर उरज कठोरी ॥* ' 
वे गजमत्त प्रबल ज्जनायक यह सारंग रिपु कुस कटि थोरी . 


धर्म-सास्य 
यह जोचन-धघन चोस च्यारि को पलठत रंग सौ पान ।* 


संयोग-श्रूंगार के प्रसंग में अ्रन्य कवियों की भांति ;परमानन्ददास जी ने भी कनक-बेलि और ' 


तमाल-वृक्ष की कल्पता की है--- 


अदभुत रूप तमाल सो लिपटी कनक वेलि सुकुमारी 
बदन सरोज डहडहे लोचन' निरखत छबि सुखकारी 
परसानन्द प्रभु मत्त मधुप है वृषभान सुता फुलवारी ॥ 


अन्तिम पंक्ति की योजना का गुढ़ार्थ द्रष्टव्य है । राधा का मुकुलित यौवन और कृष्ण का मांसल 
पौरुप फुलवारी और मधुप श्रप्रस्तुत के द्वारा बडे भाव-व्यंजक बन गये है । 
शरीर की नर्वरता के उपमान कई स्थलो पर प्रस्तुत किये गये हैं। उनका रूप प्राय: 
प्रम्परागत है--- 
- ये जोवन झंजलि को जल ज्यों जब गुपाल सांगे तब दीजे 
दिन दिन घटे रेन ही सुन्दरि जैसे कला चन्द की छीजे ।* 


प्रभावमूलक साम्य का प्रयोग भी परमानन्ददास जी ने अनेक स्थलों पर किया है, जैसे-- 
मिन्न उदे जेसे कमल कली ४ 


काल्पनिक तत्वों द्वारा रूप-संयोजन की चेष्टा उन्होंने बहुत ही कम स्थलों पर की है। 
अनुभूति-व्यंजना मे कही-कही बड़ी ही मामिक श्रप्रस्तुत-योजनायें बन पड़ी है। विरह-बिदग्ध 
नायिका का चित्रण है--- 

जब ते प्रीति स्थाम सो कीनी । 

तो दिन ते मेरे इन नेनन नेकहुं नींद न लीनी ॥ 

सदा रहति चित चाक चढ़यौ सो श्रौर न कछू सुहाय । 


प्रेम-जन्य उद्विग्नता, परवदता और श्रव्यवस्थित मस्तिष्क के चित्रण के लिए इससे 
अच्छा अप्रस्तुत और वया हो सकता था ! 
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कृष्णु-भक्‍त कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना २६३ 


रूप-साम्य तथा काल्पनिक साम्य के सयुक्त विधान के द्वारा कृष्ण के रूप-चित्रण का 
एक उदाहरण लीजिए--- 
प्ररुन अधर कृत मधुर मुरलिका तैसीये चंदवच तिलक निकाई, 
भनो दुतिया दिन उदित अ्र्ध ससि निकसि जलद से देत दिखाई । 


अद्भुत मनि कुडल कपोल घुख अद्भुत उठत परत्पर भांई, 
मानों विधु मौन विहार करत दोऊ जल तरग में चलि-चलि आाई।' 


प्रेम-लक्षणा भक्ति के भावातिरेक तथा तदजन्य स्थितियों के साथ कृष्ण के रूप-चित्रण में 
प्रयुक्त अग्रस्तुत-विधान की सरल सहजता ही उसका गुण है-- 
जा दिन ते श्रांगन खेलत देखो, सो जसोदा को पुत्त री, 
तब ते गृह सु नातौ दृ्यों ज॑से कांचो सृत री॥। 
श्रति बिसाल बारिज लोचन पट राजत काजर रेख री, 
रच्छा दे मकरन्‍नद लेत मनो अलि गोलक के वेष री। 
राजत हूं हूं दूध की दतियां जगमग जगमग होति री, 
मनो महातम मन्दिर मे परी रतनन की जोति री । 
ल्रवनन उत्कंठा रहत सदाई जब बोलत बोल तुतराय री, 
मानहु कुमुदनी कासना पूजी पुरन चत्रहि पाय री॥' 
पौराणिक उपमान द्वारा धर्म-साम्य की स्थापना का एक चित्र देखिए--- 
तुग्हरो रूप तजि श्र न भाव चरन-कप्तल चित बांध्यौ 
परमानन्द प्रभु द्रोन वान-ज्यों बहुरि न जो सांध्यों । 
प्रभाव-साम्य से युक्त निम्नोक्त पक्तियों मे कृष्ण के श्रभाव मे ब्रज की शून्य निरर्थकता 
की स्पष्ट ध्वन्ति सुनाई पडती है-- 
ऐसी में देखी क्नज की बात । 
तुम बिन कान्‍्हू कमल दल लोचन जंसे इल्हें बिन जात बरात 
(रु हु (५ 
ए कृष्ण बिनु सबही दीसतु है चन्द हीन जैसे राति ॥" 
कृष्ण के रूप-चित्रण में अनेक स्थलो पर उनकी श्रप्रस्तुत-योजनाओ्रों मे सुरदास का प्रभाव 
दिखाई पड़ता है । यथा-- « 
प्रात समे सुत को सुख निरखत प्रमुदित जसूमति हरषित नंद 
दिनकर किरन सानो बिगसत उरप्रति श्रति उपजत श्रानन्द 
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बदन उघारि जगावत जननी जागो मेरे आनन्द कन्द। 
मनहु पयोनिधि सहित फेन फट दई दिखाई नोतन चंद ॥* 


प्रमानन्दसागर में ऐसे स्थान बहुत कम है जहाँ उद्मेक्षाओं और उपमा की भडी लगा कर ह 
कवि ने प्रतिपाद्य की अभिव्यक्ति की हो, अपवाद-रूप मे कुछ पद ऐसे मिलते हैं जहां उनका 
ध्येय सचेष्ट श्रप्रस्तुत-विधान रहा है। 

परमानन्ददास मूलतः भक्‍त थे। उनके पास भावनाओं की अ्रपरिमित पूजी थी। नन्द- 
दास की सी जागरूक कला-चेतना की उनमे न्यूनता है | उनके काव्य की चित्रोपमता और 
सजीवता बिना प्रस्तुत का सहारा ग्रहण किये हुए व्यक्त हुई है। श्रालंकारिक विधान उसमे 
बहुत कम है | परिमाण और गुण दोनों ही दृष्टि से उनकी अ्रप्रस्तुत-योजना का अधिक महत्व 
नही है । परम्परागत उपमानों पर आधृत साम्यमूलक विधान' ही उन्होने अधिक किए है । हां, 
अनुभूत्यात्मक उपमेय के उपयुक्त साथेक उपमान-संयोजन मे उनकी भ्रनुभूति की तीकब्रता का 
परिचय अश्रवश्य मिल जाता है । 


कुम्भनदास 


कुम्भनदास की श्रप्रस्तुत-योजना का रूप भी परम्परागत ही अधिक है। प्राय: पुराने 
उपमानों का ही प्रयोग उनकी रचनाओं में हुआ है । 
गोवर्धेन-पूजा के अवसर पर गौरवर्सा गोपियों द्वारा घिरे हुए गोवर्धन के चित्रण में 
यद्यपि परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग हुआ है, परन्तु कवि की नूतन सूझ से उसमें सजीवता 
भरा गईं है--- 
चहूं श्र गोपी कंचन-तन मानों गिरि पहिर॒यो हार 
कंचन-बेलि बनी ब्रज-बाल, ज्यों लपठटी धनस्पास-तमाल ।* 
वेभवपूर्ण जीवन से ग्रहीत 'कुंदन पर चुन्नी' की शोभा की कल्पना में उन्हें वसुधा पर श्री 
वल्लभ की शोभा का साम्य प्रास हुआ है-- 
जो पे श्री बल्‍लभ प्रकट न होते, बसुधा रहती सुनी, 
दिन-दिन प्रति छिन-छिन राजत है ज्यों कुन्दन पर चुनी ।* 
वर्णा-साम्य के द्वारा राधा-कृष्ण के शरीर तथा शंगार-सज्जा के चित्रण के निमित्त श्रप्रस्तुत- 
योजना की गई है। यहां भी उपमान परम्परागत ही है। ., 


गज-मुक्ता की साल कंठ सोहै मानो नील गिरि सुरसरि घसि भाई, 
राघा वागरि सानो घन दासिनि बीच छिपाई ।" 
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कृष्ण-भक्त, कवियो की भश्रप्रस्तुत-योजना २ न 


श्रीकृष्ण के रूप-सौन्दर्य पर वर्षा के उपकरणो का भ्रारोपण अन्य कवियों की भांति ही कुभन- 
दास ने भी किया है-- 
श्री श्रंग जलद-घटा सुहाइ वसन दासिनी 
इन्द्र-धनु-वनमाल, मोतिनि हार बलाक डोर। 
पहिरे सुभग श्रंग कसुभी सारी सुरंग 
भुमि हरियारी में चन्र वधू सी सोहै।' 
कुसुम्भी सारी में लिपटी हुई गौरवर्णा राधा का समस्त सौन्दये श्रपनी पूरी सुकुमारता के साथ 
“चन्द्रवधु-सी' के द्वारा व्यक्त हो रहा है । 
निम्नलिखित पंवितयो मे कृष्ण के असीम सौन्दर्य का सागर भी पूर्ण गाम्भी्य और 
प्रसीमता के साथ लहराता हुआ दृष्टिगत होता है। उनमे अवगाहन करते हुये गोपिका के 
नेत्रो की व्यजना सागर की असीमता से अ्रभिभूत व्यक्ति का रूप श्रकित कर देती है--- 
सुन्दरता-सिधु तजिहै मरजादा बाढ़ यो अ्रति बिस्तार 
जुबतिनि-नेत_रहे थकि तामें तरत न पावत पार ॥' 
श्रत्यन्त सीमित श्रलकरण-सामग्री के द्वारा उन्होने एक ही उपमेय के भिन्‍न-भिन्‍न' चित्र प्रस्तुत 
किये है। नयन-सम्बन्धी इन पदों मे चित्रों के विविध रूप देखिए--- 
प्रथम चित्र है--- 
स्थाम सेत श्रति ही स्वच्छे, बंक चपल चितवनी, 
सानहुं सरद-कसल ऊपर खंजन ह लरत री। 
अलकावलि सधुप-पांति भ्रग श्रंगन छवि कहि न जाति री, 
निरखति सोनन्‍्दयं सदन कोटि पाइनु परत री 
ये पक्तिया कृष्ण के स्वच्छ चपल नेत्र और घुघराली लटो को नेत्नो में साकार करने मे 
सम है । 
द्वितीय चित्र इतना प्राणवान नही है । व्रंघे-बंधाये उपमानो की १रिगणना पाठक के 
हृदय में कुछ भी प्रभाव डालने मे श्रसमर्थ है-- 


हरि के चैन की उपमा न बने, 
खंजन सीन चपल कहियतु ए एसेनि कौन गने । 
राजीव फोकनद इृदीवर और जाति सब रही बिचारि जिय अपने ।५ 


तीसरे चित्र मे हृश्य प्रथम योजना का ही है परन्तु उपमान के माध्यम से ही उपभेग 
का संकेत किया गया है तथा भ्रस्तुत के स्थान पर अग्नस्तुत का प्रयोग किया गया है। श्रप्रस्तुत 


च्च 
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सरोवर ही प्रखर बन गया है और व्यंजना के द्वारा प्रस्तुत (कृष्ण) पर घटित होता है-- 
सरद सरोवर सुभग अंग बदन-कमल चारु फूल्यौ रो माई, 
ता ऊपर बैठे लोचन दोउ खजन भत्त भए सानो करत लराई। 
कुचित केस सुदेस सखी री। सधुपनि की साला फिरि आई 


राधिका के नख-शिख सम्बन्धी पदों में भी अ्रप्रस्तुत-विधान का रूप पूर्णतया परम्षरा- 
गत है | केवल पद के प्रारम्भ मे थोड़ा बहुत बेचित्रय दिखाई पड़ता है। राधिका के विभिन्न 
श्रंगो के सौन्दर्य पर उनके सहश उपमानों को वार डालने की बात कही गई है--- 
कुंवरि राधा तु सकल सौभाग्य सींव 
था बदन पर कोटि सत चन्द्र वारों 
खंजन कुरंग सत कोटि नैननि ऊपर 
वारने करत जिय में न विचारों ।* 


इसी प्रकार जंघाश्रों पर शत कोटि कदली, कटि पर शत कोटि सिंह, गति पर छार्ते 
कोटि मत्त गज, नासिका पर शत कोटि शुक, दद्नों पर कद, ओष्ठो पर बधुक, बेशी पर नाग 
इत्यादि उपमानो को न्‍्यौछावर किया गया है। निम्नोक्त पद मे यह स्थापना की गई है कि 
विविध उपमानो के सार-तत्व के ग्रहण द्वारा राधिका के सौन्दर्य का निर्माण हुआ है-- 
विधाता एको विधि न बच्यों 
ले इन सबको सार राधिका तेरे तन श्रान सच्यों ॥| 
कर पद कमल, जंघ कदली-गति, सत्त गयंद सराल, 
ग्रीव कपोत, उरज श्रीफल, कटि केहरि, भुजा मुनाल । 
मुख चन्रमा अ्रधर बिम्बा विद्यम बन्युक सुरंग, 
तिल प्रसुन शुक नाक, नयन जुग खजन मीन कुरंग। 
दसनावली वच्च, विज्जुलता दारयौ कुंद-कली, 
छबि रुचि कनक, वचन पिक के समर मोर मधुप अवली ॥ 
|... एक अन्य पद मे प्रभावात्मक साहश्य के आधार पर चमत्कार-मूलक श्रप्रस्तुत-योजना 
मे कवि का कौशल दिखाई पड़ता है--- 
। सखी री [| जिनि व सरोवर जाहि। 
ह अपने रस को तजि चकवाकी बिछरि चलति मुख चाहि, 
' सकुचत कमल श्रकाल पाइके, श्रलि व्याकुल दुख दाहि। 
तेरी सहज श्रान सब की गति, इहि अपराध कहि काहि 
इक अ्रदुभुत ससि रच्यों विधाता सरस रूप श्रति जाहि।ें 
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सखी राधिका से कहती है--सरोवर पर मत जाना, नही तो तेरी सहज गति से ही 
दूसरो की गति विषरीत हो जाती है। तेरे मुख में चन्द्रमा का उदय जान कर कमल सकुचित 
हो जाता है । अ्रमृर दु,खी हो जाता है, चक्रवाकी इम भ्रम मे पड कर व्यथित होकर पुकार 
उठती है कि ' जे के वियोग का समय श्रा गया। श्राति-अलकार के इस सयोजन में 
चमत्कार-भावना ही प्रधान है। व्यतिरिक और प्रतीप कुम्भनदास के प्रिय अलकार है । उपमा- 
उत्प्रज्षा आदि की अपेक्षा उन्होने इनका प्रयोग म्रधिक किया है। नख-शिख के परम्परागत 
वर्णन मे भी इसका अ्रभाव नही है-- 


तेरे तन की उपमा कों देख्यो, 
ये बिचारि के कोउ नांहिन भामिति । 
कहा बापुरी कंचन कदली कहा केहरि गज, 
कपोत कूँभ पिक कहा चन्द्रमा कहा बापुरी दामिनि । 
कहा कुरंग सुक बंधुक केकी कमल या प्रागे, 
श्री देखिये सबको निःकामिनि ॥) 
तथा 


कमल, सीन, सृग-जूथ भुलाने, वर कठाच्छ फेरे की (| 


तीखे नयन भ्रथवा तीक्षण कटाक्ष का एक श्रप्रस्तुत-विधान देखिये। सुरति-रण के लिए 
सन्नद्ध सशस्त्र सैनिक प्रस्तुत है--- 


श्राज़ु श्रांजी श्राद्धी श्रंखियां सारंग नेनी मान सों 

लगति मनो गज देलि की गांसी सानि धरी खरसान सों हे 
और कोर चलि जाति स्थामता तकति तरुरिण चेन बान सो 

स्थाम सुभग तन घात जनावति प्रगठत शभ्रधिक उनमान सों 

घंघट मे सन्‍्मथ को पारधी तिलकु-भाल भृकुटी कमान सों 

आम अब ऋषधाएएएएएए गे ॥ 
कुम्भवदास सजि सुरति लरन चली गिरिधर रसिक सूजान सों॥।३ ' 


कल्पित साम्य-विधान द्वारा राधिका की मादक श्रंगड़ाई का चित्र बडी सुन्दरता से 
खीचा गया है--- 





सोइ उठी वृषभान-किसोरी । 

अलसानी श्रगराइ मोरि तनु ठाढ़ी उलदि उभय भुज जोरी। 

दुव कर बीच बदन यों राजत मोहे मोहन प्रीति न थोरी, 
नाल सहित मानो सरोज-ज्ुग सधि बॉध्यों इन्दु गभरब गहोरी । 
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तिहिं छिनु कछुक उरज ऊँचे भये सोभित सुभग कहें कवि कोरी, 
मनु ह कमल सहाइ सहित अ्रलि उठे कोषि सन संकन जोरी ।' 
प्रतीक-पद्धति का प्रयोग भी यदा-कदा करुम्भनदासजी, ने किया है। कोमल प्रतीक का एक 
उदाह रण लीजिए--- 
५ प्रभु नत घनस्याम ! तुम बिनु 
कनकलता सुखी मानो प्रीष्म काल 
श्रधर अमृत सींचि लेहु गिरधरन लाल । 
कनकलता स्पष्टतः ही गौरवर्णा गोपियों की तथा ग्रीष्मकाल उनके विरह-काल का प्रतीक है 
--घनस्याम' ही ग्रीष्मकालीन वल्लरी को जीवन-दान दे सकता है । 
'टटोड को घनो' प्रसंग के पदों में स्थिति-जन्य वैषम्य को उपयुक्त प्रतीकों द्वारा व्यक्त 
किया गया है। स्लेक्षों के उपद्रव के भय से जब "श्री गोवरद्धंत! को 'टोड को घनो” जैसे बीहड़ 


स्थान में ले जाया गया तो कुम्भनदाप्त ने अपनी सख्य-भक्ति की प्रेरणा से श्रीकृष्ण को 


उपालम्भ और व्यग्य से भरी हुई उक्तियाँ सुनाई । ये उत्तियाँ प्रतीक-पद्धति में हैं और प्रसंग 
के श्रनुकूल भ्रभिव्यंजना के निर्माण में सार्थक हुई हैं-- 

भावत तोहि टोड को घनो । 

काँटे बहुत गोखरू बूड़े फारत सिह परायों तनो। 

आवत जावत बेठि निवारे बठत है जहाँ एक जनों । 

सिघ कहा लोखरी को डरुते छाड़ि दियों भोन अ्रपनौ । 

तब बूड़त तें राखि लिये हैं सुरपति तो तूनहू न गन्यों । 

कुम्भनदास प्रभु गोबघेन घर इह तो नीच ढेढ़िनी जन्यो ।* 

कुम्भनदास की श्रप्रस्तुत-गोजना में विदगः्घता और चमत्कार-तत्व प्रधान हैं। श्रष्ट- 

छापी कवियों में सूर भ्रौर नन्ददास के बाद इन्ही का स्थान निर्धारित किया जा सकता है। 


क्ृष्णुदास की अ्रप्रस्तत-योजना 


कृष्ण के रूप-चित्रण में कृष्णदास ने भी प्राय: परम्परागत उपमानों का प्रयोग 
किया है। प्रभावात्मक साम्य और रूप-साम्य दोनों के सम्मिश्रण से प्रस्तुत कृष्ण के सौन्दर्य 
तथा उसके प्रभाव का एक चित्र देखिये--- रे 


भोहे मनन्‍्मथ-चाप, वक् लोचन बान 

सीस सोभित मत्त सयूर चन्द्रावली, 
उदित उड्धुराज सुन्दर सिरोमनि बदल 

निरखि फूली नवल जुबती कुमुदावली। 


३. कुम्मनदास , ५० १०७, पद ३१ कुम्भनदास , ५० १०७, पद इ१८ 
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ईध्व ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 
। 


चल 


' “ क्रृष्ण-भक्त कवियों की भगप्रस्तुत-योजना 


सकुच प्रफून, बिस्बाफल हँसति, 
; ४ कहत कछु प्रगट होत कुन्द 'दसनावली ॥४ 
प्रथम दो पंक्तियों में साम्य का आधार प्रभाव तथा शेष पंक्तियों मे रूप है । 
शरद-कमल पर भ्रमरो तथा उसके निकट खजन की अ्रवस्थिति की कल्पना 
कुष्णदास ने भी की है। श्यंगार की मादकद्वा से भरे हुए कृष्ण के चंचल नैन ऐसे शोधभित 
होते हैं-- 
मानो सरद-कमल पर खंजन सधुप भ्रलक घुघराले ।* 
घनश्याम सिंधु में मीन की कल्पना भी कृष्णदास ने कृष्ण के श्यामल शरीर में शोभित उनके 
नेत्रो के लिये की है-- 
एजू मीन घनस्याम सघु सें विलसत लेत 'झुकारे । 
परम्परागत उपमानों मे भी मई और सूक्ष्म कल्पनाओ्रों के समावेश से क्रंष्णदास ने उनमे प्राण 
भर दिये हैं। है 
मन की हरन, बविगसन सुख-कसल की 
सोभा कहा फहों देखन उदित तरुनी 
तरुन जलद नवस्थाम के संग में 
रसभरी भेंदति भृतल-भरनी ॥* 
प्रथम पक्ति में ऋृष्ण के किशोर मुख-मण्डल मे कमल के विकास को देखने के लिये 
लालायित तरुणियों की उत्सुकता की व्यंजना हुई है । नये कजरारे बादलो का धर्म है प्रथ्वी 
के ताप को मिटाकर उसे रस तथा जीवन प्रदान करना। घनस्थाम कृष्ण बादलों के तथा 
पृथ्वी पर भक्त जनों के हृदय के प्रतीक बनकर कृष्ण के लीला रूप और माधुय भक्ति की रस- 
स्निग्धता का व्यक्तीकरण करने मे पूर्ण समर्थ हो सके हैं । 
संयोग-छंगार के प्रसंग मे तमाल और लतिका का संयोजन ऋइष्णदास ने भी 
किया है-- 
स्थाम घास कमनीय बरन सस्ति, सानो तरुन घन नव तसाल कौ 
जुबती लता गात उरभारी, पान फरत सधु सधुप-साल को ॥ 


कृष्णदास ने वृन्दावन-वर्णान मे नभ के सागहूपक की प्रभावपुर्णा संयोजना भी की है। साम्य 
का झाधार, धर्म श्र रूप, दोनो ही है-- 

वृ दावन श्रदुभुत नभ-देखियत, विहरत कान्‍न्हर प्यारो 

गोवरधन-धर स्थाम चन्द्रमा, जुवतिन-लोचन तारे 


१० इृष्णदास , पु० २२७, पद ६ (अप्टक्वाप के कवि) * 
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३०० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प / «' 


सुखद किरन रोमावलि वेभव, उर नब सनिगन हारा. - 
ब्रज-जन-तेन-चकोर मुद्दित सन, पान करत रस धारो 
कृष्णदास निरखि रजनीकर, जलधि हुलस बारम्बारो । है ० ० 


वृन्दावन-रूपी श्राकाश मे कृष्ण साक्षात्‌ चन्द्र हैं, युवतियों के लोचन तारे हैं। इश्ष 
। की योजना मे केवल रूपक-तत्व का निर्वाह करना ही कवि का अभीष्ट नहीं है; 
कृष्ण के रूप तथा गोपिकाओओं के निर्मिमेष नेत्नों का चित्रांकन भी इसके द्वारा हुआ है। 
प्रगली पक्तियों मे रूपक-तत्व के निर्वाह के लिये ही योजना की गई है । 'जलधि' शब्द का 
प्रयोग दर्शनीय है। जलधि के उपमेय. का उल्लेख नही किया गया है, परन्तु चन्द्र रूप-कृष्ण 
को देखकर ब्रजजन के हृदयोललास का व्यक्तीकरण ही यहां लेखक का ध्येय रहा है । 
परम्परागत श्रप्रस्तुत-विधान मे कही-कही उन्होंने नये स्पर्श दे दिये हैं-- 

कमल मुख देखत कौन श्रधाय । । 

घुन री सखी ! लोचन शलि मेरे, सुद्ित रहे श्ररुकाय । 

मुक्तामाल लाल उर ऊपर, जनु फूली बनजाय। 


प्रेमासक्ति के प्रसंग मे राधिका का रूप-वर्शान करते हुए कवि ने सुन्दर और साथ्थंक साम्य- 
विधान प्रस्तुत किया है। उपमान वही पुराने है, परल्तु प्रेम-प्रसग की सरसता ने उनके रस में 
भी मासल नृतनता भर दी है--- 


कंचुकी के बंद तरकि तरकि हूटे, देखत समदनमोहन घनस्‍्यार्माह। 

काहे को दुराव करत है री नागरि ! उस्रगत उरज दुरत क्यों यार्माह । 

कछु मुसकात दसन छबि सुन्दर, हँसत कपोल लोल अर श्रार्जाहि । 

रवि-ससि ज्ुगल परे रति-फंदन, ्वननि पलक ताठंक के नार्माह । 

वदन-कमल पर, अलक सधुप वर, खंजन चैन लेत विज्लार्साह ॥ 
प्रेमासक्ति के प्रसंग का ही एक और चित्र देखिए--- 


कंचन सनि-मरकत रस-ओपी । 
नंद-सुबन के सगस सुख कर अ्रधिक घिराजति गोपी । 
सनहुँ विधाता गिरिघर पिय हित, सुरति घुजा सुख रोपी 
| बदन कांति के सुन री भाधिनि ! सघन चंद श्री लोपी 
ह प्राननाथ के चित चोरन को, भौंह भुजंगम कोपी । 


कृष्ण और राधिका के सगम-सुख मे कचन के मरकत मरि के रस मे अभिभूत होने की 


/ कल्पना तथा गोपिका से गिरधर पिय को सुरतति-धुजा के आरोपण में उनकी मौलिक और 
/' सूक्ष्म कत्पना-शक्ति का परिचय मिलता है। ५ 


केलि-क्रीड़ा के उपरान्त कृष्ण के भवत से निकलती हुईं नायिका के प्रति एक सखी 





१. कृष्णदास, पु० २२६, पर १८ 
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कृष्ण-भक्त कवियों की अ्रप्रस्तुत-योजना ३०१ 


के वचन में क़ष्णदास की अरप्रस्तुत-योजना द्वारा भाव-व्यंजना की शाक्ति का, परिचय 
मिलता है-- हि 

झ्रसन उदय डगमगति चरन गति, कवन भवन तें तु श्राई री। 

सरद सरोवर स्याम अंग महि, प्रमुदित तन-प्तन नहाईरी। 


. श्याम के शरीर के साथ शरद-सरोवर से साम्य का श्राधार उसकी शुश्र शीतलता- 83 
शक्ति ही है। इस कल्पना में श्गार-भावनाओ की उष्ण मादकता और सात्त्विक पुण्येभाव 
का अपूर्व सामजस्य हो सका है । | 
राधिका के वदन की शोभा का वन भी व्यतिरेक के विभिन्‍न प्रयोगों द्वारा 
हुआ है-- 
कहि न परे तेरे बदन की श्रोप । 
भालकनि नव सोतिरनाह लजावत, निरखत ससि सोभा भई लोप। 
पद्स न लागति चाहति प्रिय तन, उन्नत भोंह घटा टोप। / 
चपल कटाच्छ कुतुम सर तानति, फ़ुरत अधर कहछु प्रेम प्रकोप ४ 
इयाम के अंक में शोभित गोरवर्णा राधिका के लिये वर्स-साम्य पर श्राधृत परम्परागत 
उपमानो के सयोजन द्वारा अप्रस्तुत-विधान भी किया गया है-- 
देखो भाई मानो कसौटी कसी । 
कनक बेलि वृषभानु नंदिती, गिरिधर उर जु बसी। 
मानो स्थाम तसाल कलेवर, सुन्दर अंग मालती घुसी । 
चचलता तजि के सौदामिनि जलघर श्रंग लसी। 
तेरो बदन सुधार सुधानिधि, विधि कौने भांति हंसी । 
कृष्णदास्त सुसेर सिधु तें सुरसरि धरनि घंसी।. |£ 
कसौटी में कनक-रेखा, तमाल में मल्लिका तथा जलधर मे चचलता तजकर स्थिर 
रूप से विद्यमान विजली की कल्पना परम्परागत ही है । 
रूप और प्रभाव-साम्य का सम्मिलित प्रयोग इन पक्तियो मे किया गया है-- 
भूकुटि धनुषयुत चैन कुसुम सर जिहि के लागत सो पहिचाने। 
कृष्ण और राधिका के सुखमय दास्पत्य-भाव की स्थापना के लिये भी सार्थक अ्रप्रस्तुत- 
योजना क#ृष्णदास ने की है--- 
ब्रज-सर की छुम्ुदिनी तु, हरि है वृन्दावन चन्द । 
वचन किरन विगलित श्रमिय, पीर्वाह श्रुत्ति-पुट स्वच्छुद 
तू करनी वर नन्दसुत लाल है मत्त गयन्द 
कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर, रति-सुख श्रानन्‍्द सन्द ।ह 
« कृष्णदास, पृ० २३५, पद ४७ 
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३०२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य, में भ्रभिव्यंजना-शिल्प 


परकीया भाव से उत्प्नेरित लोक-लाज का अंकुश तोड़कर कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त 
गोपियों से सम्बद्ध इस श्रप्रस्तुत-योजना में सौन्दर्य-तत्व की हानि चाहे हुई है, परन्तु परकीया- 
प्रेम की उत्कट तीव्रता इसके माध्यम से बड़े ही कौशल के साथ व्यक्त हो सकी है--- 
सानो ज्ज-करिनि चलो भदसाती हो। 
*् गरिधर गज पे जाय ग्वालि मदमाती हो । 
(वा साने नहीं चली संकल बेद तुराय, 
५ 


ज्च 


न्दावन बीथिन फिरे, तेसिय चालि सुभाय | 
वगाहै जमुना नदी करनि तरुनि जल केलि, 
/संब सिलि छिरक स्याम को सुंड दंड भुज पेलि। 


चतुर्भुजदास की श्रप्रस्तुत-पोजना 


चतुर्भुजदास जी की श्रप्रस्तुत-योजना का रूप भी श्रविकतर परम्परागत है | रसमग्त 
यश्षोदा का चित्र चकोर और ,चन्द्र के परम्परागत उपमान-संयोजन द्वारा खींचा गया है-- 
सादर कुमुद चकोर ज्‌ नेननि'रूप सुधा रस प्यावे।' 


कुमुद और चकोर दोनों के संयुक्त नियोजन से एक ओर चकोर की निरनिमेष दृष्टि 
श्र दूसरी श्रोर कुमुद के विकास, दोनो में यशोदा का रसयुक्त श्रौर नि्िमेष नेन्नों से कृष्ण 
को देखने का चित्र श्रंकित होता है। मुख के सौन्दर्य को देखकर चन्द्रमा के लज्जित होने की 
कल्पना भी पिष्टपेप्टित है--- 
निरखि बदन उड्डपति श्रति लाजे ।* 


इसी प्रकार मरकत, कनक और घन-दामिनी के द्वारा राधा-कृष्ण के वर्ण-सौन्दर्य का 
अ्ंकतन भी अन्य कवियों की तरह चतुर्भुजदास मे भी किया है--- 
सुभग मरकत स्याम मकर कुंडल बाम ५ 
कनक रुचि सुतचि बसन लज्जित घन-दासिनी । 
गोप-;नद के बीच मे शोभित बालक कष्ण का सौन्दर्य-सम्बन्धी श्रप्रस्तुत-विधान भी सामान्य 
ही है--* 
उपमा कही न जाइ सुन्दर सुख आनन्द । 
बालक बृन्द नच्छत्र प्रकटे पुरन चन्द।ँं 
नेन कटाच्छु हरत हरिनी सन्त ।* 
घन और दामिनी में राधा-कृष्ण के युगल रूप की छाया तो देखी ही गई है-- 


बे 
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कृष्ण-भगत कवियों की अप्रस्तुत-योजना ३०३ 


नव घन गिरिधंरन अंग संग सनहुं दासिती ।* ' 
फहराते हुये नील तथा पीत पटो में भी बादल और दामिनी का चित्र खीचा 

गया --- 

नील पीत पट फरहरात है मनु दासिति डरि जावे ही । 
तमाल और मल्लिका, मरकत भर कनक-वेलि का संयोग भी इसी श्रवसर पर भ्रप्रस्तुत रूप मे 
काम में लाया गया है--- | 

मनहुँ तरुन तसाल मल्लिका श्रंग श्रंग श्ररुकावे हा, 

गौर स्थाम छवि सरकत सनि पर कनक बेलि लपढाबे हो ।* 


मुख पर लहराती हुई लटो की तुलना सरोज पर मंडराते हुये भौंरो के साथ परम्परागत रूप 
मे ही की गई है--- 

बदन सरोज निकट कुंचित कच भांति मधुप के दोलनु फी। 
नंद-बदन! और “कठि-क्रेहरिं' की योजना में भी कवि ने परम्परा का ही पालन 
किया है-- 

गौर बदन सें कांति वदव की सरद चंद उनमान की, 

विश्व सोहिनी बाल दसा सें कठि केहरि सु बधान की ।'* 


निम्नलिखित योजना में कल्पना साधारणता की सीमा का श्रतिक्रमण कर विदग्ध हो 
गई है-- 

सहज उरज पर छूटि रही लट। 

कनक लता तें उत्तरि भुवंगिनि अमृत 

पान सानो करति कनक घट।ं 

उरोजो तक लटकती हुईं घुधराली लटो के कनक-घट में रबखे हुये श्रमृत पीने की 

कल्पना सुन्दर बन पडी है--- 

प्यारी चस्पे की सी माल ।' 
इस विधान मे तन्वंगी राधिका का गौर वर्ण तथा सौकुमाय तो साकार होता ही है, कष्ण के 
वक्ष:स्थल की सज्जा का उपकरण बनने के कारण इस उपमान की सार्थकता और भी 
प्रमाणित हो जाती है--- 

सुभग सुहास भरी सानो प्यारी चम्पे की सी माल, 

उर धरे कुंवर रसिक गिरधर पिय नव वर सुदरी रगमगी बाल ।* 
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३०४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


अन्य कवियों की जांति चतुभुजदास जी ने भी आलसम्वबन के मुख में कमल, लठटों में भ्रमर, 
दप्तन में दामिनी, गति में गज-गति, तथा नैनो में खंजन के दर्शन किये हैं-- . ह 
विमल वारिज चंदन, जानि सनसिज सदन, 


कुटिल कुततल अलक आये सधु को सेन, ; 
दसन दासिनि लसत, मंद वारिक हँसत 


बंक चितवनि चारु विस्व भनु हरि लेन, 
ब्रज-जुवति-प्रानपति-चलत गज भत्त गति । 


१ | 74] <१5 
बछ हु. बा 


अंबुज बदन, नयन जुग खंजन, क्रीड़त अपने रंग, 
कु चित केस सुदेस सनहुं श्रलि, सोभित पाग प्रसंग ।* 


विरह की अवस्था में नेत्रों की आतुृरता मे मीन की तड़पन भी उन्होंने देखी है--- 
अंखियां सीन विमुख दरसन जल तलफत गिरधर लाल ।' 


ग्रासक्त नेत्नों की चंचलता का (चित्रण करते समय उन्ही उपमानों का प्रयोग बिल्कुल ही 


पृथक रूप मे किया गया है--- 


नेना अधिक चलबले रहत नहिं चेन । 
घावत तकत स्थाम-अ्रम्बुज मुख मनहुं मधुप मधु-चाहत लेन 


॥ 


तथा 
हृष्टि परे सानो सधुकर तिहि छित्ु सहज सरोजहि धावे ४ 
नेत्रो मे लुब्धक का आ्ारोपण भी किया गया है और उससे सम्बद्ध प्रायः सभी सामग्री ऋृष्ण 
के व्यक्तित्व में जुटाई गई है-- 
...... सन सूग बेध्यो सोहन॑ नैन बान सौ । 
) गढ़ भाव की सेन अचानक तकि तानयो भृकुटी कमान सौं। 
प्रथम नाद-बल घेरि निकट ले, मुरली सप्तक सुर-बंधान सो । 
पाछे बंक चिते सधुरे हँसि घात करी उलदी सुठानि सौं ४ 


परुप की रस-लोलुप और स्त्री की एकनिष्ठ भावनायें भी परम्परागत उपमानों के माध्यम से 


व्यक्त हुई हैं-- 
हम वृन्दावन मालती तुम भोगी भौर भुवाल हो ४ 


साधारण जीवन से ग्रहीत उपमान द्वारा शुणा-साम्य विधान का एक उदाहरण 
लीजिये-- 





१. चतुर्थ जदास पृ० ११७-१८, पद २१८ 
99 9. १६८ 95 ५१९६ 
२१ 9 ११5 ३३ २२० 
३3 99 १२३ 2३ “३१ 
93 7३. ( र४) “ 9» ९३७ 
99 99. (रं४ ३ दे 
। १ १ ८ » रे४५ 


छ्द्ी हद 2 कक २० 


कृष्णु-भक्त कवियों की अप्रस्तुत-योजना 


श्रव कैसे विलगु होइ मेरी सजनी 
दूध मिलयो जसे पान्यो ।* 
पौराणिक उपमान के हारा कृष्ण के रूप-वर्णोन में उनकी कल्पना का परिचय' मिलता है-- 


भोरहि स्पाम बदन देखन को आलस अ्रंग, छबि सोहनी, 
मनु सोभा निधि मथि के काढ़ी सनसिज सन को मोहनी ।' 


मानिती नायिका की बाह्य उपेक्षा और अतरग की प्रीति का बरबस उसडता काँच कलस 
की भाई के माध्यम से बड़ी कुशलता के साथ व्यकत हुआ है। नाथिका के नेत्रो में उमड़ती 
हुई आतुरता अभ्रपने आप ही व्यक्त होती जान पडती है-- 
ज्यों ज्यों ठानति मान मौन धरि सुख रुख राखि रुखाई। 
त्यों त्यों प्रगट होत उर अंतर कांच कलस जस भाई ।' 
वर्षा का उद्दीपन रूप कामदेव की सेना के रूप मे भी चित्रित किया गया है--- 
श्रायो री ! पावस-दल साजि गाजि सदन नरेश प्रबल॥। ४ 
जानि प्रीतम अकेले नव-कुज सदनु । 
पावन बाजी गज बदरा सतवारे कारे भरे, 
आवत डरपावत बग पाति रदनु । 
घुरद घुकारे मोर कोकिला पिक करत सोर 
बूंदनि बान सारे चपला शभ्रसि कदनु 
चत्रुभुज प्रभु गिरिवरधर की सहाइ करि राधे 
जोवत पथ, पल न त्यागि तेरे ही बदनु ४ 


है 
रति-रन में विजयिनी नायिका पर सम्बद्ध रूपक के श्रावर्यक तत्वों का समावेश हुआ है--- 


रजनी राज लियो निकुज नगर की रानी । 

सदन सहीपति जीति यहाँ रतु ख्रम-जल सहित जंभानी । 
परम सुर सौन्दर्य भुकुटि धनु श्रनियारे नेन बाल संघानी । 
दास चतुभु ज प्रभु गिरिघर रस-सम्पति विलसी यो सनसानी ४ 


निम्नलिखित श्रप्रस्तुत-योजना मे कवि की सुक्ष्म कल्पता का परिचय भी मिलता है। नायक 

श्रन्य किसी स्त्री के पास रात्रि बिता कर आया है। जागरण के कारण उसके नेत्र रक्तिम 

हो रहे हैं, विभिन्‍न अंगो पर नख-क्षत विद्यमान हैं। भृकुटी में बदन लगा हुआ है। मानों ये 
का सभी रण मे पराजित कामदेव की हार के परिचायक है । 
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३०६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अ्भिव्यंजना-शिल्प 


हि 


लाल ! रसमसे नेन श्राजु निसि जागे । 

अति बिसाल अरसात अ्ररुन भरु रति-रन के रंग पागे । 
सुन्दर स्पाम सुभगता प्रगढठी अंग अंग नख-छत दागे, 
सानहु कोपि निदरि सनसुख सर साथ भये अरि भागे। 
चतुर्भुज प्रभु गिरिधरन अ्रधिक छबि बंदन भृकुटी लागे, 
सानहुं मन्मथ-चाप भेंट धरि रहयो जोरि कर श्रागे ॥' 


'नखक्षतों में बाणों तथा वंदन-युक्त भूकुटी मे कामदेव के शस्त्र डालने का यह आ्रारोपण बाह्य 
प्राधार पर नहीं हुआ है । इन्हीं प्रक्रियाओो द्वारा काम-व्यथा शान्त होती है, अतएवं इस योजना 
में निहित व्यंग्यार्थ द्वारा यह व्यक्त करता कवि का अभीष्ठ है कि नायक रति-क्रीड़ा द्वारा 
कामाग्नि शान्त करके घर लौटा है। इस प्रकार चतुर्भजदासजी की श्रप्रस्तुत-योजना में 
श्रधिकतर रूढ़ियो का ही पिष्टपेषण हुआ है । 


छीतस्वासी की श्रप्रस्तुत-पोजना 


छीतस्वामी की कला में भी अप्रस्तुत-योजना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण नही रहा है । 
उन्होंने भी परमानन्ददास की भांति अनुभूति और अनुभावों का चित्रण बिना किसी 
झालंकारिक माध्यम से किया है। उनके काव्य की सजीवता मे कल्पना का योग विविध 
उपमानों के साध्यम से नही हुआ है इसीलिये अ्रप्रस्तुत-विधानों की संख्या इनी-गिनी तथा 
उनका रूप परम्परागत है। कहीं-कहीं उसका प्रयोग विचारों तथा सिद्धान्तों की व्याख्या . 
झौर व्यक्तीकरण के लिए हुआ है यथा-- 


श्री बिट्ठल झआागें और पंथ जैसे जलकूप ।॥* 


गुण-साम्य के श्राधार पर यह विधान प्रस्तुत किया गया है । 
रूप-चित्रण के लिए कही-कही काल्पनिक साम्य के आधार पर अद्भुत तत्व से युक्त 
भ्रप्रस्तुत-विधान भी उन्होने किया है जिसमे कवि की दृष्टि चमत्कारमुलक अधिक रही है-- 


लाल सारी पहिरि बेठी प्यारी, शझ्राधो मुख ढांपि 
ठाढ़े मोहन हग निरखत । 
एक दिसि घंद छबि, एक दिसि मानों झ्ाथों सुरज श्ररुन सें 
यह छवि मर्नाह बिचारि लालन सन हरखत 


नामिका के मुख पर लाल वस्त्र का हल्का अ्रवगुठन है। उसका श्राधा मुख छिपा हुआ 
है, उसके लिये कवि ने कल्पना की है मानो एक श्लोर चन्द्र उदित है और दूसरी ओर लालिमा 
से युक्त अरुण । 

एक ही उपमान का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न रूप से किया गया है| जल-कूप 
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कृष्ण-भक्त कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना ३०७ 
प्रप्रस्तुत का उदाहरण काठिन्य के प्रतीक रूप मे पहले दिया जा चुका है। कृष्ण के रूप- 
चित्रण के प्रसंग में उसका दूसरा ही रूप ग्रहण किया गया है--- 
नेतनि निरखें हरि के रूप । 
निकसि सकत नहिं लावनि-निधि ते मानों परुयो कोड कूप ॥* 
कूप में पड़े हुए व्यक्ति की अस्रमर्थता और ऋष्ण के प्रति रूपासक्ति की विवशता के 
सुक्ष्म अन्तर परः कवि की हृष्टि नही पड पाई है। इसलिए यहां साम्य-विधान केवल बाह्य 
आधार पर ही टिका हुआ है । प्रभाव की दृष्टि से रस-तत्व की हानि ही हुई है । 
संयोग-श्ूंगार की उष्णुता मे भी कही-कही श्रप्नस्तुत-योजना का योगदान मिला है-- 
ग्रति हि कठिन कुच ऊंचे दोउ तुगनि से 
गाढ़े उर लाइके सुमेटी कान्‍्ह हुक 
खेलत में लर दृटी उर पर पीक परी 
उपसा को बरनत भई सति सुका। 
परम्परागत उपमानो के विधान मे कही-कही बड़ी खीचतान आ गई है। कृष्ण के 
शरीर पर लगे हुए नख-क्षतों में बादल के बीच द्वितीया के चन्द्र की कल्पना की गई है-- 
कंकन पीठि गड़ यौ उर नख छत जानौ घन-माम द्ैज को चंद ।' 
परन्तु सर्वत्र ही सजीवता का अभाव नही है। खडिता नायिका की इन उक्तियों से 
यद्यपि परम्परागत उपमानों का सहारा लिया गया है परन्तु उनके द्वारा ही परस्त्ी-रत नायक 
का भी सजीव चित्र खीचा जा सका है । रात भर जगे हुए नायक की उनीदी श्राँखें, भ्रस्तव्यस्त 
रूप और वेश-भूषा नेन्नो मे सजीव हो उठते हैं--- 
भपि भपि श्रावत नेन उनींदे कहा कहाँ ? यह बात 
ज्यों जलरूह तकि किरन चंद की श्रति समित मुंदि जात 
कहुँ चन्दन कहुँ वन्दन लाग्यो देखियतु सांवल गात 
गंगा सरसुति मानो जमुना श्रंग हो माँक लखात 
हरि-चरणो की उपासिका के रूप में 'यमुना' का मानवीकरण किया गया है-. 
तट नितम्ब भेंठति नित गति खुछंदिनी 
सिकता-गन मुकता सानो कंकन जुत थ्रुज तरंग 
कमलनि उपहार ले पिय चरतन बन्दनी ॥ 
श्री गोपेन्द्र-गोपी, संग, ख़्मजल कन सिक्‍त श्रग 
अति तरंग निरखि नेन रस सुफंदिनी ॥* व 


< 
श्े 
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छीतस्वामी के निम्नलिखित पद मे अप्रस्तुत-विधान के माध्यम से ही यमुना के ' 

माहात्म्य भर रूप का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इन चित्रों में सोन्‍्दर्य-बोध की अपेक्षा 
रूपक का यांत्रिक निर्वाह ही अधिक है । 

दोऊ कल खस्भ, तरंग सीढ़ी मानो 

जसुना जगत बैकुठ निसेनी 

श्रति श्रनुकुल॒ कलोलनि के भरि 

लिये जात हरि के चरन-कमल सुख देनी 

जनम जनम के पाप दूर करनी 

काटमि कर्म धर्मघार छेनी 

छीत स्वामी गिरिधरज़ु की प्यारी 

सांवरे. अंग कमल-दल-तेनी ॥* 


गोविन्द स्वामी 


गोविन्द स्वामी ने क्ृष्णावतार के आध्यात्मिक पक्ष का निरूपण रूपक की सहायता 
से किया है। सौन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति के साथ अध्यात्म-संकेत का नियोजन निम्नोक्त रूपक 
की मुख्य विशेषता है। इंष्णावतार में कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के, गोपियां तथा राधा उनकी 
श्रानन्‍द-प्रसारिणी तथा आह्वादिनी शक्ति की तथा वृन्दावन गोलोक-धाम का प्रतीक है। 
कृष्ण के लीला-रूप की स्निग्घता का ध्वन्यार्थ भी रूपक की श्रन्तिम दो पंक्तियों में छिपा 
हुआ है । 
रूप किरदि बरसत ब्रजजन के नेन चकोर हुलासी हो । 
राका राधापति परिपुरत षोडस कला/गुन रासी हो । 
बालक बृन्द नछत्नन सातो बुन्दावन ब्योम बिलासी हो। 
दिवस विरह रति-ताप नसावत पीवत नेन सुधा सी हो । 
हरत तिमिर सब घोख संडल को गोविन्द ह॒दे जोन्ह प्रकासी हो (४ 
रूप-साम्य तथा प्रभाव-साम्य दोनों के ही श्राधार-ग्रहरा ह्वारा इस योजना में इतनी 
प्रेबशीयता झा सकी है । 
मानवीय चेष्टा का आरोपण भी कही-कही प्रकृति पर हुआ है-- 
केतकी तरुनी सनों करत हास ।3 


निम्नलिखित पंक्तियों में परम्परागत उपमानों को ही नये उपमेयों के लिये प्रयुक्त 
. किया गया है। राधिका के उरोजों के श्याम अंश पर पड़ी हुई मुक्तामाल घन और दामिनी 
के संयोग की छवि को भी लज्जित करती है । 


१ छीतस्वामी और उनके पद, एष्ट 5२, पद १६५ 
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कुंष्ण-मंक्त कवियों की श्रप्नस्तुत-यीजना ३० है. 


मुक्ताहार उरज कुच अतर घन दासिति की छबि छलिता । 
कल्पित साहश्यमूलक एक श्रप्रस्तुत-पोजना देखने योग्य है--- 
स्पाम सुभग तन सोहही नव केसर के बिंदु । 
ज्यों जलघर में देखिये मनहूं उदित बहु इंढू ४ 
होली के उल्लासपूर्ण और उद्दीपक वातावरण की इस सृष्टि में श्रप्रस्तुत-योजना 
का बहुत बड़ा योग रहा है । प्रभाव-साम्य के द्वारा ये उद्दीपन' भौर भी उष्ण बन गये हैं । 
फसलेनि भार होत परस्पर सुख समूह की भेलें । 
सधुर सुगन्ध केतकी ले ले मनहुं काम की सेलें ॥* 
फागुन के मादक वातावरण में फूलों का सौरभ कामोद्दीपन मे बडा सहायक होता है---“काम 
की सेलें' द्वारा उसमे निहित मधुर तीक्षणता बडे कौशल के साथ व्यक्त हुई है । 
इसी प्रकार-- 
छिड़ाइ लये फगुआ दे जसुमति काम नृपति की जेलें। 
काम-भावना की अभिव्यक्ति में काम-नृपति की जेल से मुक्ति की मौलिक कल्पना 
मे भी तत्सम्बन्धी स्थिति, गुणा और भावनाओं की संयुक्त अभिव्यक्ति श्रत्यन्त सफलता के 
साथ हुई है । 
गौरवर्ण राधा भर श्यामवर्ण श्याम के सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति परम्परागत प्रसिद्ध 
उपमानों के हारा गोविन्द स्वामी ने भी की है-- 
घोख नपति सुत स्थाम तमाल राधा जु माधुरी बेलें 
खंजन कवि लजावन रस भरे सुदर नेन बड़ेंले।" 
परम्परागत उपसातो में नये चित्रो का अ्ंकन राधा के मुख के सौन्दर्य-वर्णान मे भी मिलता है--- 
विथुरी अलक बदन छबि राजत ज्यो दामिनों घन-डोरी हो ॥ 
” मुख पर बिखरी हुई श्रलके गौर-वर्ण पर यो शोभित होती हैं मानो दामिनी पर घन की 
एक लीक बन गई हो । इसी प्रकार राधा के वक्ष पर लटकते हुए घुघराले केशों के घर्णान 
के लिये मौलिक कहपना की गई है--- 
कुच पर कच बिलुलिता, लागत परम सुदेस, 
मानों भुजंगम चहुं दिसा, आये अमृत पीवन केस ।' 
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रो के रूप-सौन्दर्य के घातक प्रभाव की अभिव्यक्ति के लिये व्याध रूपक का प्रयोग किया 
लकी है । कृष्ण-रूपी व्याध ने उनके मन-मृग को किस प्रकार बींध दिया है-- 
542७ चितवन 'कठिन, कठोर कठिन, घृग विषान से जानि 
मुरलीनाद व्याध घंटा, दीपक सुख सुसकानि 
भौह धनुष लोचन साइक, बंधत बंध हिरतानि ॥ 


८ । इससे सन्देह नही कि रूपक के विभिन्‍न तत्वों का निर्वाह हो गया है परन्तु सौन्दये- 

2 प्रकार की योजना का श्रधिक महत्व नही.है । 

ह एक ही उपमान को रूप और धम्मं-साम्य के आधार पर विभिन्‍न उपमेयों के लिये 
प्रयुक्त करके भी गोविन्द स्वामी ने अनुभूति और अभिव्यंजना के संतुलित प्रयोग के सामथ्यें 


का परिचय दिया है--- 


तन पुलकित भ्रुज भेटहीं करत सुधाधर पान री प्यारी, 
इहि छवि वाहि न पूजहीं, कलंक विचारि री प्यारी 
जद॒पि सकल ब्रज सुन्दरी, कबहूं न सन श्ररुकाइ री प्यारी 
चातक जलधर बूद ज्यों भुव जल तृषा न जाइ री प्यारी ।* 


भ्रधरपान में सुधा का माधुये, श्रानत के रूपास्वादन में चन्द्र की अनुहार, चन्द्रमा में कलंक के 
कारण नायिका की तुलना में उसकी हीनता की स्थापना तथा राधा के प्रति कृष्ण की विशेष 
प्रेम-भावना एक साथ ही व्यक्त हो गई है ॥ 
वर्ण-साम्य के आधार पर डोल-प्रसंग की यह कल्पना उपमानों के परम्परागत होते 
हुए भी नई है--- 
भूषन भ्रंग बने हीरा सानिक जटित भानो, 
घन तड़ित छबि राजत नील पीत दढुकूले । 


भूले पर भूलते हुए राधा का नील निचोल और कृष्ण का पीताम्बर हवा में उड़ रहा है । ऐसा 
जान पड़ता है मानो बादल श्रोर बिजली एक साथ शोभा पा रहे हों । कहने की आवश्यकता 
नही है कि बादल और बिजली की कल्पना प्राय: सभी कवियों ने ऋृष्ण और राधा के युगल- 
रूप-वर्रान में की है । 
हिंडोले पर भूलती हुईं राधा के उरोजों, उस पर लटकती हुई भाला और उसके 
नेतों की गति-चित्रण के लिये काल्पनिक साम्य पर आधुृत श्रप्रस्तुत-योजना का एक चित्र 
देखिये-- 
हार भार कुच चाह चवल हग सहज चलत अनुहारी 
सनहु चारु खंजन, खेलत बारिज उडराज सफारी ।' 
सूरदास तथा नन्ददास की भांति ही गोविन्द स्वामी ने भी 'जुबती जूथ' के हाथों में ' 
१ गोविन्दरवामी, पृष्ठ ६६, पद १३० 
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कृष्ण-भक्त कवियों की भ्रश्रस्तुत-मौजना ,..., ह ३११ 


शोभित 'कंचन' थार” के लिए यह काल्पनिक साम्य प्रस्तुत किया है--- 
जुबति जूथ मिलि आवहीं हाथन कंचन-थार 
सानहु कम्लनि ससि चढ़े चले नूप दसरथ दरबार ।' 


कृष्ण के सौन्दर्य का निनिभेष नेत्रों से पान करती हुई गोपियो का चित्रण भी परम्परागत 
उपमानो के सहारे हुआ है--- 

प्रफुल्लित बदन सुधाकर निरखत गोपी नयन चकोर किये 
घनश्याम कृष्ण में घन की विज्येषताओ्रों का आरोपण अधिकतर कवियों ने विप्रलम्भ श्यंगार 
के उद्दीपन रूप में किया है, बादलों मे सुर श्रौर तन्ददास को भी 'घनद॑थाम की अनुहारि' 
दिखाई दी है; परन्तु गोविन्द स्वामी ने संयोग-श्षगार का वर्णन उद्दीपन तथा श्रालम्बन दोनो 
रूप मे किया है। निम्नलिखित पद में घन के ग्रुणो से भ्राभूषित कृष्ण का रूप ब्रजबालाओो को 
मोहित कर रहा है-- 

देखो भाई उत्त घन इत ननन्‍्दलाल । 

उत बादर गरजत चहु' दिसि, इत मुरली सब्द रसाल। 

उत राजत है धनुष इन्द्र कौ इत राजत बनमाल ॥ 

उत दासिनि चसकत है श्रति छबि इत पीत बसन गोपाल 

उतत धुरवा इत चित्र किये हरि बरखत अ्रमृतधार । 

उत बगपांति उड़त बादर में इत सुक्ताफल हार 

उत कोकिल फोलाहल कूजत इत बाजत किकिनि जाल 

गोविन्द प्रभु की वानक निरखत मोहि रहीं ब्नजबाल ।* 


संयोग-लीला का आ्ालस्वन-रूप मे वर्णन करते समय' भी वर्षा का झारोपण उसके ऊपर किया 
गया है--- 

दुहु दिसि नेह उस्गि घन झआायो। 

बरखत सुधा सुहात सेज पर हरखि सदन लपटायों । 

आनन्द केलि भेलि रस बुंदन, वर विहार भारु लायो।४ 


पावस का मातवीकरण करके उस पर नतंक की चेष्टाओं के भ्रारोपण तथा पावस-प्रकृति के 
विभिन्‍न उपकरणों मैं सगीत-सभा के विभिन्‍न उपकरणों के स्थापन में गोविन्द स्वामी की 
मौलिक कल्पना-शक्ति का परिचय' मिलता है--- 


पावस नट-नद॒यों अखारो वृन्दावन अवनी रंग 
निर्तत गुन॒रासि वरुहा पर्पया सब्द उघटत 
कोकिला गावत तान-तरंग 


| 
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जलघर तहां संद मंद सुलप संच गति भेद-- 
उरपि तिरपि मानु लेत मधुर सुदंग 
गोविन्द प्रभु गोब्द्धन सिघासन पर बेठे 
सुरभी सखा सध्य रीके ललित त्रिभंग॥ 
राधा और कृष्ण के युगल-स्वरूप वर्णात से भी इसी प्रकार का आरोपर किया गया है-- 
गौर स्थाम तन नील पीत पठ घन दासमिनि इंदु विराजत 
निरखि निरखि ब्रज जन सन फूलना। 
उर पर बन माला सीहै इन्द्र धनुष सानो 
उदित भयो मोतिन माल बग पांति समतुलना । 
बरसत नव रूप वारि घोष अ्रवनि रतन-खचित 
गोविन्द प्रभु निरखि कोटि मदन भुलना ॥ 
संयोग-श्वू गार के प्रसंग में राधा और कृष्ण का वर्णन धन और दामिनी, कनक-बेलि और 
तमाल रूप में अन्य कवियों की भाँति ही गोविन्द स्वामी ने भी किया है-- 
प्यारी श्रति सुकुबारि सुकंचन बेली सी 
सुन्दर स्थाम तमाल सो आतुर है लसी 
कोटि कास लखनि कान्‍ह श्ररु कामिनी 


मानो राजत घन स्थाम संग सौदासिनी 
तथा 


गौर स्थाम तन नील पीत पट सनु घन दासिनी जोरे ।ऐ 
गोविन्द प्रभु के तु कंठ लागि री नवघतन में जैसे दासिति लसत&।* 


व्यतिरेक द्वारा उपमान की हीनता की स्थापना करके भी प्रस्तुत की श्रेष्ठता स्थापित की 
गई है--- 


नख सिख भूषन की सुन्दरता निरखत लजित श्रनंग । 


विशद गुणों की स्थापना उपभेयो मे बहुत कम हुईं है ; जहाँ हुई है उसमें सौन्दर्य के प्रति 
श्रभिभूत भावनाश्रो का व्यक्तीकरण न होकर महिमा का व्यक्तीकरण हुआ है-- 


जसुमति गृह उदयो हो मानो रवि चौदह भुवन सिरताज ।९ 


१. गोविन्द स्वामी, पृ० ६२, पद १८१ 
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कृष्णु-भक्त कवियों की भ्रप्रस्तुत-योजना ! | ; ३१३ 


' स्पास भुजन बीच प्यारी बदन बिराजित 
सानों जलधर तें निकस्यो पुरन ससी १) | 


उपमेयो के स्थान पर उपमानों की स्थापना द्वारा भी श्रप्रस्तुत-योजना की गईं है- 


बदन कमल ऊपर बंठे रो मानों जुगल खजरी | 
ता ऊपर मानों सीन चपल श्ररु ता पर श्रूलुकावलि गुजरी । 
और ऐसी छवि लागे री मानो उदित रवि निकट फूली 
किरन कवम्ब मंजरी । 
नेन्नों के स्थान पर खंजन, ललाट के स्थात पर सीन और अलकावलि मे भौरों का कल्पना री 
की ही गई है, साथ ही रवि के निकट ,रदिम और कदम्ब के निकट खिली हुई मंजरी की 
योजना के द्वारा कृष्ण की रूपाभा और वर्ण तथा राधिका के गौर-वरं भ्रौर सौकुमायें का 
अनुपम संयोजन गोविन्द स्वामी ने प्रस्तुत किया है | 
नेत्रनों के लिये खंबन और मीन का प्रयोग भी साधारण और परम्परागत रूप में 
हुआ है-- 
कहा री कहाँ नेननि की सोभा । 
खंजन मीन वारि ले डारों निरखि-निरखि समेरो मन लोभा | 


-मानिनी नायिका के बड़े-बड़े लोचनो मे व्यक्त रोष के लिये श्रप्रस्तुत-विधान का कौशल' 
द्रष्टव्य है-- 
घुमत अरुन तरन सदमाते देखियत मानिनी सान सोचन। 
गोलक छवि सानो झरुन कम्तल में जुगल अ्रलि परे संकोचन । 
श्रवगुठन के वातावरण मे छिपते और उघरते हुए नायिका के सौन्दर्य का साहश्य-विधान 
बदल और बिजली के साथ किया गया है--- 
आ्राधो बदन दुराइ छबीली गिरधर को मन सोहै 
ज्यों ससि बिब बादर से निकस्यों छिनु ढाप्पा घन सोहै ।" 
तथा 
हितवनि चितवनि धृंघट की श्रोट में ज्यों बारि घन घेरे ।* 
' प्रभाव-साम्य का एक सुन्दर उदाहरण गोविन्द स्वामी के पदो मे दुतिका के वचन मे मिलता 
है। दूती कहती है कि तुम दोनो के वीच मे तो मैं चौगान की गेंद हो रही हूं। इसी भ्रप्रस्तुत- 
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३१२ हजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में झभिव्यंजना-शिल्प : 


जलधघर तहां मंद मंद सुलप संच गति भेद--- 

उरपि तिरपि मान्रु लेत मधुर सृदंग 
गोविन्द प्रभु गोबद्धेल सिघासन पर बंठे 

सुरभी सखा मध्य रीक्ले ललित त्रिभंग॥ ' 


राधा श्र कृष्ण के युगल-स्वरूप वर्सान मे भी इसी प्रकार का आरोपण किया गया है-- 


गौर स्थास तन नील पीत पट घन दासिनि इंदु विराजत 
मनिरखि निरखि ब्रज जन सन फूलना। 
उर पर बन माला सीहै इच्ध धनुष सानो 
उदित भयौ मोतिन माल बग पांति समतुलना | 
बरसत नव रूप चारि घोष श्रवनि रतन-खचित 
गोविन्द प्रभु निरखि कोटि मदन भुलना ॥े 
संयोग-श्ू गार के प्रसंग मे राधा और कृष्ण का वर्णान घन और दामिनी, कनक-बेलि और 
तमाल रूप में अन्य कवियों की भाँति ही गोविन्द स्वामी ने भी किया है--- 
प्यारी श्रति सुकुवारि सुकंचन बेली सी 
सुन्दर स्थाम तमाल सो आातुर है लसी 
कोटि काम लखनि कानह श्ररु कामिनी 


सानो राजत घन स्थास संग सौदासिनी ४ 
तथा 


गोर स्थास तन नील पीत पट मनु घन दासिनी जोरे ४ 
गोविन्द प्रभु के तु कंठ लागि री नवघन में जेसे दासिनि लसतक्ष* 


व्यतिरेक द्वारा उपमान की हीनता की स्थापना करके भी प्रस्तुत की श्रेष्ठता स्थापित की 
गई है--- 


नख सिख भूषन की सुन्दरता निरखत लजित श्रनंग 


विशद गुणो की स्थापना उपमेयों से बहुत कम हुई है ; जहाँ हुई है. उसमें सौन्दर्य के प्रति 
अ्रभिभूत भावनाश्रों का व्यक्तीकरण न होकर महिमा का व्यक्तीकरण हुआ है-- 


जसुसति गृह उदयो हो मानो रवि चौदह भुवन सिरताज ।% 
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क्ृष्ण-भक्त कवियों की अमप्रस्तुत-योजना ४ ३१३ 


स्थाम भुजन बीच प्यारी बदन बिराजित 
मानों जलघर तें निकस्यो पुरत ससी । ; 
उपमेयो के स्थान पर उपमानों की स्थापना द्वारा भी श्रश्रस्तुत-योजना की गई 
बदन कमल ऊपर बेठे रो सानो जुगल खजरी। 
ता ऊपर सानो सीन चपल अ्ररु ता पर श्रूलकावलि गुजरी । 
झौर ऐसी छवि लागे री मानो उदित रवि निकट फूली 
किरन कदस्ब मंजरी ।* 
नेत्रो के स्थान पर खंजन, ललाट के स्थान पर मीन और झलकावलि मे भौरो का कल्पन/तो 
की ही गई है, साथ ही रवि के निकट रद्िम और कदम्ब के निकट खिली हुईं मंजरी की 
योजना के द्वारा कृष्ण की रूपाभा और वर्ण तथा राधिका के गौर-वर्ण झौर सौकुमायें का 
अनुपम संयोजन गोविन्द स्वामी ने प्रस्तुत किया है । 
नेत्रो के लिये खंजन और मीन का प्रयोग भी साधारण और परम्परागत रूप में 
हुआ है-- 
कहा री कहाँ नेननि की सोभा । 
खंजन मीन वारि ले डारो निरखि-निरखि सेरो मन लोभा 
-मानिनी नायिका के बड़े-बड़े लोचनों मे व्यक्त रोष के लिये श्रप्रस्तुत-विधान का कौशल 
द्रष्टव्य है--- 
घूमत श्ररन तरुन मदमाते देखिय्रत सानिनो सान सोचन। 
गोलक छवि सानो श्ररुन कमल से जुगल श्रलि परे संकोचन ।४ 
श्रवगु ठन के वातावरण मे छिपते और उघरते हुए नायिका के सौन्दर्य का साहह॒य-विधान 
बदल और बिजली के साथ किया गया है--- 
श्राधो बदन दुराइ छबीली गिरघर को मन मोहै 
ज्यों ससि बिब बादर से निकस्यों छितु ढाप्या घन सोहै १ 
तथा 
हितवनि चितवनि घूंघट की श्रोट में ज्यों बारि घन घेरे ।९ 
' प्रभाव-साम्य का एक सुन्दर उदाहरण गोविन्द स्वामी के पदो मे दृतिका के वचन मे मिलता 
है। दूती कहती है कि तुम दोनो के वीच मे तो मैं चौगान की गेद हो रही हूं। इसी पप्रस्तुत- 


१. गोविन्द खामी, एृ० १६१, पद ३६८ 
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३१४ ४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भव्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प॒.- 


विधान के माध्यम से कृष्ण और राधा के बीच मध्यस्थता के कारण उसकी गति का सजीव 
चित्रण हो सका है--  ., गे 

तिहारे बीच परे सो बावरी हों चौगान की गेंद भई री ।' | 
मान के प्रसंग में राधा के रूप-सौदयं श्र मान-मोचन के चित्रण के लिये जो अ्रप्रस्तुत- 
योजनाये की गई है वे भी द्रष्टव्य' है--- 

सेत अंगिया तामें कीनी तिलवारी देखनि थों आ्रापु बनाई। 

छोटेइ कुचन पर तन इक स्थामताई मानो गुलाब फूलि रहे 

झ्लि छौना भरलाई ॥ 


उस स्थूल चित्रण मे सौंदर्य दृष्टि का मादक आह्वाद भरा हुआ है। दूसरे चित्र में भी मान 
के बाह्न मिलन का उष्ण चित्रण वादल के उलरने की कल्पना के द्वारा ही साकार हो 
सका है--- 
लीजिये मनाइ रिभाइ गोविन्द प्रभु उलरि श्राये 
बादर तामें बीजुरी लहलहाई।' 
मान-मोचन के प्रसंग में ही अप्रस्तुत-विधान द्वारा निर्मित दूसरा चित्र देखिये--- 


मोहन कर सों जब घँघट दूरि कीनो घन में ते चन्द दरस दीन्‍्हों 
रिस भरे ये नेन कुसुम गुलाब में मधुप अ्रनुहारि ।* 


रोष त्याग कर नायक के प्रति ढलते हुए नेत्रों की स्निग्धता में भ्रमरी की कल्पना कवि 
की सोन्दये-हष्टि की सुक्षता की परिचायक है। प्रसंग के अनुकूल ही ये उपमान भिन्न-भिन्न 
रूप धारण कर लेते है । वारिज और भोरों द्वारा निर्मित दूसरा चित्र देखिये--- 
मिले पिय साँकरों गली । 
सदन मोहन पिय हँसि गहि डारी भोतिन चंपकली । 
बारिज बदन निरखि विथकित भई घूंघट में न समात नेन अली 
कमल को देखकर भौंरों के झ्रातुर होकर दौड़ने में ही नेनत्नों की समस्त आतुरता साकार हो 
गई है। 
हरिदास स्वामी की अभ्रस्तुत-योजना का रूप परम्परागत है। साहश्यमूलक भ्लंकारों 
का प्रयोग ही उन्होने अधिक किया है । उनके उपमानो मे कुछ नवीनता नहीं है अन्य कृष्ण-, 
भक्त कवियों द्वारा संकलित उपमानों को ही उन्होंने श्रपनाया है--- 
माई री सहज जोरी प्रकट भई रंग की गौर स्थाम घन दामिति 
सांगरूपक भी पुराने है श्रोर उनका संयोजन व्याख्या के उद्द इय से किया गया है--- 
« गोविन्द खामी, ए० १८९६, पद्‌ ४६५ 
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कष्णा-भक्त कवियों की श्रप्रस्तुत-यौजना ' ३१४ 


संसार समुद्र मनुष्य सीन नक्र सक्र श्ररु जीव बहु बन्दसि 

सन व्यास प्रेरे सनेह फन्‍द फन्‍्दसि 

लोभ पंजर लोभी मरजिया पदारथ चार खंड खंडसि 

कह श्री हरिदास तेई जीव पार भये जे गहि रहे चरणा श्रानंद नंदसि । 

--कैलिमाल 

इसके अतिरिक्त उन्होने प्रतीप, श्रपह्न ति, उदाहरण इत्यादि अ्लंकारों की योजना में भी 
परम्परागत उपमानो का ही प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण इस प्रसंग में प्रस्तुत किये 
जाते है-- 

प्रिया जू को मुख देखे चंद्र लनावत 

प्यारी तेरी पुतरी काजर हु ते काली मानो ६ भअ्रमर उड़े री बराबर । 
उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना का रूप भी प्रायः परम्परागत है--- 


श्रम जल कन नाहीं होत मोती माला को देह 
दामिनि कहत सेघ सो हमारी उपसा देंहि ते भूठे येई सेघ येई बीजुरी । 
हरिदास के श्रप्नस्तुत-विधान अत्यन्त साधारण कोटि के है । 


मीराबाई कौ श्रप्रस्तुत-योजना 


मीराबाई के काव्य मे भाव-तत्व की तुलना में कला-तत्व बिल्कुल पृष्ठभूमि में पड़ 
गया है। कला-साधना उन्होने नही की । 'हरि-प्रेम” की अ्रभिव्यक्ति के साधन रूप मे ही कुछ 
अलंकारों का विधान स्वाभाविक रूप से स्वत. ही हो गया है। दूसरे भ्रलकारो की श्रपेक्षा 
रूपक श्रलंकारो का प्रयोग हुआ है। विरहानुभूतियों की श्रभिव्यक्ति मे सागहूपक बड़े 
सहायक सिद्ध हुए हैं। स्पेदंश के इस रूपक में अनुभूति और श्रभिव्यंजना के तत्वों का 
पूर्ण तादात्म्य-सा होता जान पड़ता है-- 
विरह नागर मोरी कांया डसी है लहर-लहर जिव जावे जड़ी 
धस लावे।' ! 
ढोल के सांगरूपक तथा नृत्यरूपक का संयोजन चेष्टापूवंक किया गया है परंतु 
भ्रप्रस्तुत-योजना का ध्येय यहा भी अनुभूति-चित्रण ही है--- 
बिरह-पिजर की बाड़ सखी री, उठकर जी हुलसाऊं ए माय 
सन कूं सार सजू सतग्रुर सु दुरमत दूर गमाऊं ए माय 
डाको नाम सुरत की डोरी कड़ियाँ प्रेम चढ़ाऊओँ ए माय 
शान को ढोल बन्यों श्रति भारी मगन होय गुण गाऊँ ए साय । 
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३१६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अ्रभिव्यंजना-शिल्प 


तन करू ताल सत्र करू भोरचंग, सोती सुरत जगाऊं ए भाय 

निरत करू से पीतस आगे, तो अ्मरापुर पाऊं ए साय । 
उपमा अलंकार की योजना भी सुदर और स्वाभाविक है, परतु इनके मूल में सचेष्ट कला 
नहीं है। अनुभूतियों की श्रजस्न घाटा की अभिव्यक्ति में साहश्य-योजनायें स्वतः ही श्रा गई 
है । जैसे-- 

* पानां ज्यू' पीली पड़ी रे रोग कहें पिड रोग ।* 

जल बिन कंबल चंद बिन रजनी ।४ 
संयोग-सुख की चरमावस्था में उनके स्वर कोकिल के गान का माधुयें एकन्रित करने को 
श्राकुल हो उठते हैं-- 

में कोयल ज्यू' कुरलाऊंगी ।* 
कृष्ण के रूप-वर्णान में परम्परागत उपमानों द्वारा अ्रनेक उस््रेक्षाओं में काल्पलिक साम्य- 
योजना की गई है, जिनमें सूरदास इत्यादि कवियों का प्रभाव स्पष्ट है-- 

कुडल की श्रलक भलक, कपोलन पर धाई । 

सनो मीन सरवरि तजि, मकर मिलन धाई ॥* 
इसी प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी, आकाश तथा प्रकृति के अन्य उपकरण उनकी भावनाओं के 
समभागी बनते हैं, इसका वर्णन वह इस प्रकार करती है-- 

उमंग्यौ इस्र चहूँ दिसि बरसे, दामरि छोड़ी लाज । 

धरती रूप नवा नव धरिया, इंद्र मिलण के काज ॥ 

अ्रदूभुत के संयोजन में विभावना का सहारा उन्होंने संत कवियों की भांति ही 

लिया है-- 

बिन करताल पखावज बाज, ग्रणगहद की भणकार रे 

बिन सुर राग छतोसूं गावे, रोम रोस रंग सार रे ९ 


अ्रतिशयोक्तिमूलक श्रप्रस्तुत-योजना 


विरह की तीन उत्कटता फी व्यंजना श्रनेक स्थलों पर उन्होंने श्रत्युक्तियों द्वारा की 
है। परन्तु इन अत्युक्तियों का भाव-पक्ष इतना प्रबल है कि श्रत्युक्ति-जन्य' उपहास नही आने 
पाता | संत कवियों के प्रिय उपमानों का प्रयोग भी मीराबाई ने किया है | जैसे--- 
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सोरां प्रभु गिरिघर मिले, पाणी मिलि गयौ रंग ' 
तुम बिच हम बिच श्रन्तर नाहीं जैसे सुरण घासा ।* 
विरहानुभूतियों की तीव्रता की करुणा पूर्णा रूप से हृदम पर व्यास हो जाती है। बिहारी की 
नायिका की भाति उनके विरह मे वह उपहासप्रद अत्युक्ति नही है जो अपनी क्षीणता के 
कारण अपनी इवासो की गति वहन करने मे भी अ्रसमर्थे है। मीरा की अ्रतिशयोक्तियो का 
प्रभाव करुणात्मक है-- 
सांस गले गल छीजिया रे, करक रह्या गल झाहि । 
श्ांगुरिया री मूंदड़ी, श्रावन लागी बॉहि ॥ 
तथा ; 
श्राऊं श्राऊं कर गया सांवरा कर गया कौल अनेक 
गिराता गिणता घिस गई उंगली, घिस गई उंगली की रेख ।* 
हितहरिवश की रचताग्रो मे भी साहह्यमूलक अगप्रस्तुत-विधान ही भ्रधिक किया गया 
: है। उन्होने अधिकतर परम्परागत उपमानो का प्रयोग किया है। रूप-साम्य' और वर्णु-साम्य 
के आधार पर जो साम्य-विधान उन्होने प्रस्तुत किया है उसमे उनकी सौन्दर्य हृष्टि “की 
सृक्ष्मता स्पष्ट दिखाई देती है । उपमानो मे निहित वर्खों के सकेत से चित्र रंगीन हो उठे है--- 


बीच नन्दलाल ब्नजबाल चंपक बरन ज्यों घन तडित विच कनक मर्कत सनी 

इन्द्र-तील-सरिए इयास सनोहर साथ कुम्भ तनु गोरी 

श्री फल उरज, कंचन सी देही, कटि केहरि गुण सिधु कोरी 

बेनी भुजंग चन्द्र सत वदनी कदलि जंघ जलचर गति चोरी ॥ 
काल्पनिक साम्य-विधान मे भी उनको सौन्दर्य-हष्टि ही प्रधान है। उपमान यहां भा 
परम्परागत ही है, पर उन्ही के द्वारा एक से एक वढकर सुन्दर चित्रों का निर्माण किया 
गया है-- 

बदन जोति मनो मयंक श्रलक तिलक छवि कलंक 

दिपति स्यास अंक सानो जलद दासिनी । 

कोमल कुटिल श्रलक सुठि सोहत श्रवलस्बित युग गंडन । 

सानहु सधुप थकित रस लम्पट नौल कसल के खंडन । 


चन्द्रमुख की कल्पना तो प्रभेक कवियो ने की है, परन्तु अलंक तिलक मे कलंक का आरोपर 
करके हितहरिवंश ने यह व्यजित किया है कि चन्द्रमा का कलक तो उसके सौन्दर्य मे घातक 
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होता है परन्तु राधिका के चन्द्रमुख़ में श्रतक तिलक रूपी कलंक उसके सौन्दये की वृद्धि करता ' 
है। दूसरा चित्र भी बड़ा सजीव है। वास्तव में ये रूढ़ उपमान भी हितहरिवंश की लेखनी के 
स्पर्श से नये हो गये है । 

प्रतीप और व्यतिरेक के प्रयोग प्राय: परम्परागत है। उनमें नुतन उद्भावनाओं का 


अभाव है । हू 
खंजन सीन भृगज सद. सेठत कहा कहूँ ननन की बातें 


नेननि पर वारों कोटिक खंजन, 
तिलक कुण्डल चद्धनि लजावे । 
विरोधमुलक भ्रप्रस्तुत-योजनाओ का प्रयोग बहुत कम हुआ है । 
हितहरिवंश के काव्य में रूप-सौन्दय का स्थान भाव-व्यंजना से श्रधिक महत्वपूर्ण है। 
इसलिए उनके अ्रप्रस्तुत-विधान में भी चित्रात्मकता ही प्रधान है । 


श्रुवदास की शअप्रस्तुत-योजना 


ध्रूवदास ने अप्रस्तुत-गोजना का प्रयोग व्याख्या तथा चित्रांकन दोनों उद्देश्यों से 
किया है । दोनों ही वर्गों की योजनाएं उद्द श्य की सिद्धि में सफल बन पड़ी है। राघा के रूप- 
वर्णन में प्रयुक्त लाक्षरिषक उपमान तथा अमूर्त भावनाम्रों का मूर्तीकरण वे तत्व है जो 
उनकी प्रोढ़ और कुशल अ्भिव्यंजना-शक्ति के परिचायक है। राधा के रूप-दर्शन पर फूलों 
का फूलना, छवि का उसके पैरों पर गिरना, सुकुमारता का उसके सौकुमाय्य के सामने सहम 
जाना इत्यादि सूक्ष्मताश्नों का उल्लेख करने वाला कवि काव्य-कला का कुशल ममंज्ञ होगा, 
इसमें कोई सन्देह नही है--- 
फूलि फूलि रहे सब फूल फुलवारी में के 
रीकि रीकि छबि आई पायन में परी हैं । 
लाड़ली नवेली श्रलबेली सुख सहज ही 
निकसि निकुज तें श्रतृप भांति खड़ी है । 
सखशिख भुषण लावण्यप ही के जगमगे 
दीठि सों छुब॒त सुकुमारता हु डरी है। 
हित छुवनि सुखनि हेरत बिकाइ रहे 
दासिनि की दुति श्ररु हीरन हरी है।' 
परम्परागत उपमानों के सयोजन द्वारा भी राधा के रूप का चित्रांकन किया गया है। ब्यतिरेक 
अलंकार की इस योजना में कवि ने परम्परा को ग्रहण किया है--- 
बड़े बड़े उज्ज्वल सुरंग अनियारे चना 
अंजन की रेख हेरे हियरो सिरात है। 
चपलाई खंजन की अरुनाई कंजन की 
उपराई मोतिन की पानिप लजात है। 
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राधा के सौन्दययं का अलौकिक प्रभाव-चित्रण इन परम्परागत उपमानों में अंतनिहित रूढ़ि- 
जन्य जड़ता के दोष का निवारण कर देता है--- 
सरस सलज्ज नये, रहत हैं प्रेम भरे 
चंचल न प्रंचल में कंसेह समात हैं । 
हित श्र्‌व चितवनि छूठा जेही शोर परे 
तेही श्रोर बरबा सी रूप की ह्व॑ जाति है ।' 
शैया-विहार के रूपकात्मक चित्रण मे श्रमूर्त भावनाश्रों और स्थितियों का मूर्ते विधान किया 
गया है। रूप-सौन्दर्य तथा संयोग की उष्णता यहाँ सजीव है-- 
सेज सरोवर राजत है जल मादिक रूप भरे तरुनाई 
श्रगनि श्राभा तरंग उठे तहां मीन कटाक्षनि.की चपलाई 
प्यासी सखी भरि अ्रंजलि नैन पिये ते ग़िरी उपसा झ्रूच पाई 
प्रेम गयन्द ने डारे हैं तोरि के कंचन॒“कंज चहूं दिसि भाई ॥' 
प्रभाव-व्यजक व्यंग्य-साम्य के इस उदाहरण में भौ' उनकी कला-विदग्धता का परिचय 
मिलता है--- । 
ज्यों ज्यों लाल देखे मुख नेनन की तृषा होत 
प्यारी जू कौ रूप मानों प्यास ही कौ कृप है । । 
डीठि डीठि रही मिलि जंसे एक तारा श्रुव, ' 
हो हूं भुली देखि दशा श्रति ही श्रनृप है।. 
कृष्ण के रूप-वर्णात मे अमृत के मूर्तीकरण, असम्भाव्य की सम्भावना तथा रूप-साम्य- 
स्थापना मे श्रप्रस्तुत-योजना का एक सुन्दर रूप मिलता है--- 
लाल भाल पर फबि रही, बेंदी लाल श्रनूप । 
मनो सूर्ति अनुराग की, प्रकट भई धरि रूप। 
नासा पुट मुक्ता फव्यो, चिते रहे हग हन्द्र । 
भाजन भरि तन छलिक परी सनो रूप की बुंद ॥ 
नायिका का रूप-चित्रण करते समय उन्होने कुछ नृतन उदभावनाएं भी की है। निम्नलिखित 
पंक्तियों मे राधिका के दांतो का चित्रण है--- 
अ्ररुन स्याम उज्ज्वल दसन, श्रति छबि सों झलकाय । 
कंज में श्रलि मुक्तन सहित मनु रंगे बन्दन माहि ।* 
साम्य काल्पनिक है श्रौर उसका श्राधार है केवल वर्ण । मिस्सी और पान से रंगे हुए दांत 
१० ब्यालीस लीला, श्वगार सतलीला, १ श्र खला, पृ० ८३, पद ८८ 
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३. श्रंगार सतलीला, १ श्र॑खला, पृ० ३, पद १०१ 
४, मनतिगार सतत, पृ० १६ 


३२० ब्रजभाषा के कृष्णु-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प- 


मुख में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो वंदन से रंजित मुक्ता तथा भ्रमर कमल पर शोभित हो 
रहे हैं। इस प्रकार की योजनाओं मे साम्य-नियोजन का आधार भ्रत्यन्त स्थूल और बाह्य है। * 
रस-व्यंजना में इनका कोई योग नही है । ह 

नन्‍्ददास के समान श्रुवदास ने भी नायिका के व्यक्तित्व पर प्रकृति का आरोपण 
किया है ! नन्‍्ददास की योजना में सौन्दर्य-बोध-तत्व प्रधान था; ध्रुवदास की योजना यात्रिक 
और स्थूल है--- 
रूप की बेलि फली फूल मनोज उरोज भरे रस भारी 
पत्र लावण्य हरे भरे रंगन जोवन मोरनि पानिप न्यारी ।* 


क्रिया भ्रथवा गुण-साम्य पर भ्राधुत साम्य-विधान अधिक प्रभावात्मक और सहज हैं; 
उनमें बुद्धि की खींच-तान नहीं है-- 


निसिवासर कर कतरती लिये काल करवाहि 
कागद सम भई श्रायु हो, छिन छिन कतरत ताहि ।* 


झनेक स्थलों पर ध्रुवदासजी की दृष्टि अतिदयोक्तिपूर्ण है। अ्लंकारों के भ्रनेक परम्परागत 
रूपों में श्रतिशयोक्ति की चमत्कार-व्यंजना करना ही उनकी श्रप्रस्तुत-मोजना का उहश्य बन 
गया है। भत्युक्ति-भ्रलंकार के इस उदाहरण में भावव्यंजकता कम चमत्कृत करने का प्रयास 
ग्रधिक है-- 

छबि सुरभानी देखि छवि, सृदुताई भृदढु भ्ंग 

चतुराई जहां चित्र भई, चतुराई गति पंग । 
इसी प्रकार निम्नोक्त तदगुरा और भ्रम प्रलंकार में भी कवि का उदृश्य अतिशयोक्ति का 
चमत्कार दिखाना ही रह गया है--- 


नेकु होति ठाढ़ी कुंवर जेहि फुलवारी मांहि 

पत्र फूल तहूं के सबे पीत बरन हूं जाहि ॥४ 
तथा 

फूलनि को छांड़ि आवत मधुप धाइ 

तन की सुवास श्रति रही बन छाई है ४४ 


राधिका के रूप-चित्रण में कही-कही भ्रतिशयोक्तियों का रूप प्रभाव-व्यंजक बन पड़ा है--- 


अरुत श्रधर दशनावली, भलकत परम रसाल । 
हीरन की पंकती सनों वन्दन सें करी लाल ॥ 


१० तिगार सत, पृ० ४छ 

२० भजन संत, पृ० १०७ 
३० हित सिगार, ए० शृ८ 

४. प्रेमावली, एृ० ६१ 

धू. श्रृंगार सत, पु० शर८ 
६. सभा संडल ग्रन्थ 


ऋष्णु-भक्त कवियो की श्रप्रस्तुत-योजना ३२१ 


प्र वदास की अप्रस्तुत-योजना में उतका कलाकार रूप प्रधान है। उसमें उपमान- 
नियोजन के विविध रूप मिलते हैं। उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है-- 
ऋतुराज पत्तावज लिये कर वीना द्वरद प्रवीन 
ग्रीसम ताल रसाल धर पावस छाया कीन ॥* 
श्रम प्रस्तुत का मूर्त विधान भी उन्होने किया है परन्तु उसकी श्रात्मा में सौन्दर्य नही, 
भ्रतिशयोक्तिजन्य चमरकार प्रधान है-- | 
छवि ठाढ़ी कर जोरे गरुनकला चौंर ढोर 
दुति सेवे तन गोरे, रति बलि जाति है । है 
उजराई कूंज ऐन सुकराई रची सेन, 
चतुराई चिते नन श्रति ही लजाति है । 
राग सुनि रागिनी हूं होते श्रतुराग बस, 
सृदुताई श्रंगन छुचन सकुचात है ॥* 


जहा मूर्त प्रस्तुत के लिये श्रमूर्त प्रस्तुतो की योजना हुई है वे स्थल प्रथम कोटि के विधानों की 
अपेक्षा श्रधिक सरस श्रौर सजीव है । उनके द्वारा प्रसंगानुकुल वातावरण की सृष्टि करने मे 
कवि को बड़ी सहायता मिली है। निम्नलिखित पक्तियो में ब्॒ज-प्रकृति का उल्लास और 
प्रानन्द बडी समर्थता के साथ व्यक्त हुआ है-- 

मधुर मधुर गति ताल सों कूजत विविध बिहुंग 

भनो द्र्‌मनि चढ़ि रागिनी गावत तान तरंग ।ै 


जम्र॒ना की छुबि कहा कहाँ तहां न श्रानंद थोर 
मनहुं ढर॒यो श्इ गार रस करि प्रवाह चहुं श्रोर ।४ 
मत्त फिरत सधुपावली करत मधुर गुजार 
मनहुं मेघ श्रनुराग के गावत सगलचार ।" 
अ्रभिव्यजना के श्रन्य अ्रगो के समान ही श्रप्रस्तुत-योजना के क्षेत्र मे भी श्रुवदास के योगदान 
को भक्तिकानीन श्र रीतिकालीन प्रवृत्तियो के वीच की कडी माना जा सकता है। उनकी 
श्रप्रस्तुत-योजन। रीतिकालीन चमत्कार-प्रवृत्ति की ओर ही श्रधिक उन्मुख है । 

रूपऊक-इली का प्रयोग हितश्शगार मे भी हुम्रा है। वृन्दावन दिव्य प्रेम के देश का 
प्रतीक है जिसके सम्राट है श्रीक्षष्ण । एक राज्य के लिये श्रावश्यक सब उपकरणों को एकत्रित 

करके इस दिव्प प्रेम के राज्य की स्थापना की गई है । 


£. वन-विहार, पृ० १७ 
२० पसिगार सत, ,, २८ 
३५ सभा महल, ,, ११ 
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_इ्श्र ब्रजभापा के कृष्णा-भक्ति काब्य में अभिव्यंत्ना-क्विल्प ' 


प्रप्रस्तुत-योजना का प्रयोग कुछ स्थलों पर ध्ुवदासजी ने व्याख्यात्मक हृष्टिकोश 
से भी किया है। उनके 'वैद्यक-ज्ञान' ग्रंथ में प्रयुक्त रूपक-तत्व को इसके उदाहरण रूप में लिया 
जा सकता है। भव-बन्धनों मे ग्रसित व्यक्तियो के दु.ख से कातर होकर सन्त-रूपी बंच्य तृष्णा 
तथा विषय-वासना के अन्य रोगो से ग्रस्त रोगियों का आह्वान करता है और उनके उपचार 
के-लिये पथ्य और झऔषधियां रूपक, के माध्यम से प्रस्तुत करता है! ऐसे स्थलों पर श्रप्रस्तृत- 
योजना में सौदर्य-तत्व के स्थान पर बुद्धि-तत्व प्रधान हो जाता है-- 


लोभ-खटाई मोह मिठाई, दही क्रोध के निकट न जाई 

'. जड़ वराग्य वृक्ष की लखहु, सोंठ सन्‍्तोषहि परनि मिलावहु 
मिरच तीति क्षन करुना चीता, निस्‍्पृह्ठ पीपर मिलवहुं मीता 
कोमलता सब सॉज गिलोई, मधु बानी साँ लेहु समोई 

हरड़ आमसरा सुचि झर दाया, ताते निर्मल हू है काया ॥' 


रसखानि की श्रप्रस्तुत-योजना 


रसखानि की श्रप्रस्तुत-योजना में उनका दृष्टिकोण दो प्रकार का रहा है। संत 
कवियो के सभान उन्होने प्रसिद्ध उपमानों के माध्यम से प्रेम-तत्व के विभिन्न पक्षो का चित्रण 
झौर विश्लेषण किया है। प्रेम में कोमल कठिन तत्वो के साहचये की अभिव्यक्ति कमल-तंतु 
की कोमलता तथा खड़ग-धार की तीक्षणता के सहयोग से बडा प्रभावशाली बन पड़ा है-- 
फमल तंतु ज्यों छीन श्र, कठिन खड़्ग की धार 
सति सूधो ठेढ़ो बहुरि प्रेम पंथ भ्रनिवार १* 
जीव तथा ईदवर में तादात्म्य स्थापित करने के लिये भी उन्होंने इसी पद्धति का अनुसरण 
किया है-- 
एक होइ ६ यों लसे ज्यों सुरण ऋर धूप 
इसी प्रकार--- 
कोड याहि फांधी कहत, कोछ फहत तरवारि 
लेजा भाला तीर फोउ कहत प्रनोखी टारि।*९ 
भहं के विगलन की स्थिति का प्रभावपुणों चित्रण विरोध-चमत्कार द्वारा भी किया गया 
हैं" 
पे सिठास या मार के रोम रोम भरपूर 
सरत जिय॑, रुकतो घिरे, बने सु चकनाचुर ।* 
१. वेधक छान, एृ० २६-३० 
२. रसखानि, ५० € दोहा ६--विश्वनायप्रताद 
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कृष्ण-भक्त कवियों की अप्रस्तुतन्योजना .. ३२३ 


हैँ 
इस प्रकार की योजना में संत-कवियों की अभिव्यंजना-दौली का प्रभाव स्पष्ट है । 
दूसरे प्रकार की योजनाओ मे सौंदर्य-तत्व प्रधान है । भ्रप्रस्तुत-योजता के सौदे मूलक 
रूप मे साहश्य-विधान ही भ्रधिक किया गया है, जहां उन्होने प्रधिकतर परम्परागत उपमानों 
का प्रयोग किया है । उतका रूप-उद्यान कुसुमित ही नही, फलों से भी लदा हु्ना है । 
बागन को काहे को जाशो पिया घर बेठे ही बाग लगाय दिखाऊं 
एड़ी अनार सी भोरि रही बहियां दोऊ चपे की डार बनाऊ 
छातिन मे रस के निबुझ्न, और घूंघट खोलि के दाखि चखाऊ 
ढांकन फे रस के चसके, रति फूलनि की रसखानि लुटाऊं ।* 


प्रेम की विहलता और आवेश मे प्रियतम से मिलने को आ्राकुल श्रमूर्त भावो के सूर्त उपमान 
भी सार्थक बन पडे हैं--- 
चारु विलोकनि की निसि सार सम्हारि गई मन सार न लुव्यौ 
सागर को सरिता जिमि धावत रोकि रह्याँ कुल कौ पुल दृव्यों । 
कृष्ण-भक्त कवियों के चिर-प्रिय उपमान बादल और बिजली का प्रयोग भी रसखानि ने 
किया है-- 
मैन मनोहर बेन बज सु सर्ज तन सोहत पीत पढा है । 
है यो दमके चमके ऋमके दुति दासिनि की सनो स्थाम छटा है ।* 
मुसलमान कवि रसखान द्वारा प्रयुक्त पौराणिक उपमात्तों की प्रतीप-योजना भी देखने योन्य 
के सम्पत्ति सों सकुचाहि कुबेरहि रूप सों दीनी चुनौती अ्रनंगहि । 
भोग की के ललचाइ पुरन्दर, जोग के गंग लईं घर संगहि ॥ | 
रूप-सौंदयं-चित्रण मे अ्रप्रस्तुत-योजना का योग देखिये-- 
सोईं हुती पिय की छतियां लगि बाल प्रवीन महा मुद साने । 
केस खुले छहर बहरे फहरे छवि देखत मेन प्रमाने । 
वा रस में रसखानि-पगी रति रेन जगी भ्रंखिया श्रनुमाने 
चद पे बिम्व श्रोर विम्व पर करव केरव पर मुकतान प्रमाने ।३ 
साहश्य-योजना पर श्राधृत सन्देह-प्रलंकार हारा होली का सजीव चित्र भ्रंकित किया 
गया है-- 
५ होरी भई कि हरी भये लाल क॑ लाल गुलाल पगी ब्ज़बाला 
रीतिकालीन कृष्ण-भकत कवियों की श्रप्रस्तुत-पोजना 


रीतिकालीन कवियो की अग्रस्तुत-योजना मे एक नवीन तत्व का समावेश मिलता है। ह 
वह है फारसी कविता मे प्रयुक्त उपमानों तथा परम्पराओ्ो का प्रयोग । इसके साथ ही भक्ति 


१-३. रसखान, ५० १६, दोहा १६ 


१२८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


९ 


काल की रूढ प्रलंकार-योजना की परम्परा भी चलती रही जिसमें कोई विशेष परिवतंन नही 
हुआ । रूपरसिक देवजी की इस उठ्ठक्षा मे परम्परा का निर्वाह ही हुश्ना है--- 


स्थाम घन तन चंदन छवि देत १ 
सनहूं मंजु सनि नोल सेल पर खिली चांदनी सेत । 


सहचरिशरण की श्रलंकार-पोजना में उदू श्रौर हिन्दी का संगम तथा यवन-सं(क्ृति का प्रभाव 
स्पष्ट लक्षित होता है--- ह 

नृत्य करत भन हरत श्रमित गति हरघत हार हिया करि। 

जनु अ्नंग श्रंगन पियलोचन, रंगरलनि किया करि। 

सहचरि धारण उदार-शिरोमरि, सुखसह॒वास दिया करि। 

तरुरिएय £तिलक तालीम दई ते, हँसि तसलीस किया करि॥' 


गोपिकाओं का प्रेम-रोग अब 'सर्जे-इशक' मे बदल गया है परन्तु भारतीय परम्परा का शुद्ध 
रूप भी उनकी रचनाश्रों मे विद्यमान है--- 


सलयज तिलक ललाद पटल पद श्रटल सनेह सठक सों 
सदन विजय जनु करत पुरठट मय कटि किकिणी कठक सों ॥' 


प्रेम-व्यपार की विषमता के चित्रण में सर्प-दंशन का रूपक भी परम्परापूर्णो है । सहचरिशरण 


की योजना मे अन्तर यही है कि नागिन “जुल्फे' है जिंनका जुल्म श्रसह्य हो रहा है 'ुटिल 
अलके' नही--- | 


नहिं उत्तरेंगी मेर उतारे नितप्रति श्रधिक मरंगी 
लहरियात श्रति बांकी एतौ भनन्‍त्रादिक न चरंगी 
निरखत फहा तोहि डसिहँँ जब सुधि बुधि सकल हरंगी 
रसिक सहचरीशरण नागिनें जुल्फें जुलम करेगी।' 
उदू के भ्रलंकारों के प्रभाव से हय बादामनुमा बन गए हैं--- 


भुकुटि कमा सुखमा सुसुखादिक हग बादाम नसुमा की 
दर दीवार मुश्ताक हुए सखि ! श्रय किशोर लखि भांकी । 


गोपियों की श्रतृत लालसा श्रौर ऋष्ण के रूप-सुधा-रस से युक्त व्यक्तित्व की भ्रभिव्यक्ति में भी 
विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है-- 


रूप सुधारस प्रमुख प्यावदा जिसि जल दा भर मारे 
प्यासहि प्यास पुकारत ध्राशिक सहचरिशरण कहा रे 
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कृष्णु-भक्त कवियों की अश्रप्रस्तुत-यो जना ३२५ 
ज्ञालिम इल्म किया कुछ कामिल भोहन प्याऊ बारे 
हम तमाम गोरी से गुजरे तेरे गुण शझ्तियारे।' 


सहचरिशरण की रचना मे प्रभावात्मक साम्य के व्यंजक उपमानों के प्रयोग हारा सयोजित 
उपमा तथा उत्प्रेक्षा का सयुक्त विधान भी किया गया है-- 


मृदु मुस्कयान भाँह करि बांकी कछु कटारि सुख सारी 
नवल नागरी वर सिददृर काम-कन्दुक पिय-हिय भारी 
सहचरिशरण अनप रूप छबि सुखनिधि सनधि बिचारी 
जनु अ्रतुरागमयी कृत सुद्रा आशिक उर कर धारी॥' 


नागरीदास की पप्रस्तुत-योजना मे सच्चे कलाकार की सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, उपमान- 
सकलन की मौलिक क्षमता तथा रप्त-व्यजक कल्पना के दर्शन होते है । उन्होने परम्परा-पालन' 
के साथ ही साथ इस क्षेत्र मे नये प्रयोग भी किये। उनकी अभप्रस्तुत-योजना के परम्परागत 
रूप मे कोरा यान्त्रिक निर्वाह ही नही है पुरानी विधा को उन्होने नये रूप मे प्रस्तुत किया है । 
रूपवर्णशन मे सागर के सागहूपक का प्रयोग सूरदास ने पहले भी किया था। तागरीदास ने इस 
परम्परा को तो ग्रहण किया है परन्तु अ्रग-प्रत्यगो के साम्य विधान मे मौलिकता से काम लिया 
है। रूपक मे रूप-सृष्टि की सामथ्यं के साथ ही साथ उसमे प्रभाव-व्यजकता भी है-- 
स्थाम-झप सागर में नेत्र पेरवार थके हे 
जोवन तरंग श्रग-अ्रंग रगमगी है, 
गाजत गहर धुनि बाजत ललित बेन 
राजत सिवार लट सोंधे सगमगी हैं । 
हे भंवर त्रिभंगताई पानिप लुनाई जामें 
मोती सनि जालन की जोति जगमगी है, 
प्रेम सीन प्रथल रकोरनि सो नागरिया 
श्राज राधे लाज की जहाज डगमगी है ।२ 


प्रेम-विद्धल राधिका की रागजन्य विवश भावनाओं का व्यक्तीकरण ही इस रूँपक का ध्येय 
है; रूपक की विधा साधन मात्र है, साध्य नही | 

काल्पनिक साम्य-विधानों मे उतकी जागरूक सौन्दये-चेतना के साथ सूक्ष्म निरीक्षण- 
शक्ति के दर्शन होते हैं। उद्नेक्षा के निम्नोवत उद्धरणो मे राधा और कृष्ण के चौपड 
खेलने का वर्णन है। प्रत्येक उपमान के सयोजन मे रूप और वरणं-योजना बडे ही स्वाभाविक 
श्रौर सहज रूप मे हुई हैं। प्रकृति के पुराने उपमानों के लिये नये उपमेयो का सकलन किया 
है। कवि ने नये उपमानो के”अ्रहरण द्वारा श्रपती मौलिक सूक का परिचय दिया है-- 
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२६. - - ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


स्थाम सारि गोरी चलत चाँपि चहुंटियत पार 
मनो कंवल के अग्न हाँ श्रावत भूग कुमार । 


गौरवर्णा राधा की उंगलियों में दबी हुई काली सारि ऐसी लगती है मानों कमल के अग्र भाग 
से भू ग-शावक निकल रहा हो । दूसरी शोर स्थिति उल्टी है हु 
जरद नरद घनस्याम पिय ह्व॑ अंगुरिन गहि लेत ह 
मनु कोयल की चच्चु में पीत श्रम्ब छबि देत जे 


दोनों ही उद्धरणो में उपमानों के संयोजन द्वारा अ्सित तथा पीत प्रतिरूप वर्णों की योजना 
की गई है। 
तीसरी योजना का आधार वर्ण-साम्य न होकर रूप-साम्य है और उसकी चित्रात्म- 
कता भी प्रथम श्रेणी की है । 
नागरि पासे पर्रात की इहि उपमा दरसान । 
हाथ रूप सर ते मनो लहर निकसत जान ॥॥ 
फारसी के प्रभाव से उन्होने भी 'तेगे चइम” और 'जुल्फ की जंजीर' जैसे प्रयोग किये हैं। 
उसकी भ्रप्रस्तुत-योजना की सबसे बड़ी विशेषता है, समसामयिक जीवन से ग्रहीत 
उपमानो का संकलन । हा 
नायिक्रा के रूप- ॥न्‍्दर्य और आामा के लिये दीपश्िखा उपमान का प्रयोग तो अनेक 
कवियों ने किया था, पर रीतिकालीन नारी के सौन्दर्य की तड़क-मड़क और श्रतिर्शय दीप्ति 
के व्यक्तीकरण के लिये नागरीदास उस उपमान से कैसे संतुष्ट हो सकते थे ? उन्होंने उसके ५ 
ऊपर फ़ानूस और शमादानो की पक्ति का झ्ारोपण किया । 
दुरे दुराये क्यों कुवरि भौन अ्रंधेरे सांफ्क। 
दिपे श्रंग फातूस ज्यों संग सखिन के साँस ॥। 
बनि बैठी उगमगत दुति पातुर चतुर सुहात 
जोय धरी सनमथ मनों समांदान की पांत। 
इसके भ्रतिरिक्त हमाम, मुक्केस, तास, मखतूल ज॑ंसे तत्वों को भी उन्होंने उपमान रूप में * 
प्रयुक्त किया है--- 
नेह पे रहिये लगे नागर हिम रितु घाम 
सुन्दर पानिप सहत है, तिय उर गरम हमाम 
पे अल प्रकट भ्रन्तर को अनुराग 
कतर स्वेत मुक्केस मनु रति पति खेल्योँ फाग 
भये जो ठाढ़े न्हाथ दोड चुबें छवीले बार 
मनो स्थाम मखतून ते मुक्ता गिरे सुढार। 
इसी प्रकार चित्त चुराने की प्रक्रिया (प्रस्तुत) का साम्य उन्होने दिल्‍ली के जेबंकतरों के साथ 


स्थापित किया है। दिल्‍ली भर मेरठ के जेब्रकतरों की पुरानी परम्परा का संकेत इन पंक्तियों 
में मिलता है--- 


कृष्ण-भक्त कबियों की श्रप्रस्तुत-बोजना . ४... ३२७ 


मन हरि मेरो ले गयो, तब न भगो चित चेत 
ज्यों दिल्‍ली बाजार ठग, जेब कतर धन लेत । 


रूप और प्रभाव-साम्य के द्वारा प्रकृति के उद्दीपन रूप के चित्रण में श्रप्रस्तुत-योजना का बड़ा 
साथेक प्रयोग हुआ है-- * 

बादर लगत धुवाँ से चपल चमक चुभे ज्यों छूरी 

मोर सोर चहूँ श्रोरनि हूं मनु रिपु सेना के हींसत तुरी | 

नागरिया तुलसी बन-विहर पावक-सी पावस भुकि भुरी। 


इन उद्धरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि नागरीदास ने इस क्षेत्र में नवीघ 
प्रयोग किये है भ्रवश्य परन्तु वे कृष्ण और राधा से सम्बद्ध सात्विकता की रक्षा इस उपमांन- 
संकलन मे नही कर सके है, यह उनकी सफलता नही श्रसफलता है । हु 
वृन्दावन की रम्य प्रकृति के वर्णन में नागरीदास ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का 
श्रारोपण भी किया है। कृष्ण के प्रति ब्रजभूमि के एक-एक कण में श्रनुराग भरा हुआ है, 
प्रकृति के छोटे-छोटे उपकरण भी राधा-कृष्ण का स्वागत करते हैं श्लौर उनके रूप के प्रति 
प्राकषंण से उनका भ्रसु श्र॒णु भ्रभिभूत है-- 
जल बूंदें रहीं ठहरि के, कज दलनि झभाधार। 
दम्पति के हित सर लिये, सनु घुतियन के थार। 
8 फूले फूलन स्वेत बिच, श्रलि बेठे मधु लेन । 
दम्पति हित बुन्दा-विपिन, घारे श्रगनित नेन । 
स्वेत फूल फूले लतनि, बिलुलित हीरा हार। 
जोन्ह झ्ोढ़ पट रुपहरी कूंजन करे सिगार ॥ 
उनकी अतिशयोक्तियो के प्रयोग मे भाव और प्रभाव-व्यजकता का श्रभाव नही है-- 


घन घारा भरहरि करत शअ्रवनी फारि प्रवेस | 
चले वही सर समर मनो करन सुद्धित सेस॥ 
--तागर-समुष्चय 
नागरीद।स की भ्रप्रस्तुत-योजना मे रीतिकालीन प्रवृत्तियो का स्पष्ट प्रभाव लक्षिल होता है। 
भगवतरसिकजी की अ्रप्रस्तुत-योजना श्रधिकतर व्याख्यात्मक है। उसमे कलाकार 
की चित्रमयता कम, व्याख्याकार का विश्लेषण अभ्रधिक है । 
श्री हठीजी के चित्राकन मे श्रप्रस्तुत-योजनाश्रों की अपेक्षा लक्षिस चित्रों का स्थान 
ही महत्वपूर्ण है । उनकी अप्रस्तुत-योजना का एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 
मोती ऋुमकन भूमे दहे छे उपमा धरत है राधे को घरन 
दुजराज महाराज जान नखत समान फकौरनिस-सी करत हैं । 


अनन्य भ्रली ने व्यापार सम्बन्धी रूपकों का प्रयोग किया है--- 
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इेस्प.... ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


जुगल भजन की हाट करि ऐसी विधि व्यौहार। 
रसिकन सों सौदा बने चर्चा नित्य बिहार ॥ 
चित डांडी पलरा नयन, प्रेस डोरि सौं बानि 
हियो वराज़ु लेहु कर तौल रूप मन स्थानि।' 
अननन्‍्य झ्लीजी का दृष्टिकोण भी व्याख्यात्मक श्र विश्लेषणात्मक ही श्रधिक है । 
उनकी रचनाशो मे श्रप्रस्तुत-योजना का परम्परागत रूप मिलता है-- 
श्रीफल कंचन गिरि किथों कुन्दन कलस शअ्रनुप 
उपसा सब फिसली परे सुनि ले इनको रूप। 
वुन्दावतदास 
वुन्दावनदास की श्रप्रस्तुत-यो जना सामान्य कोटि की है। अधिकतर उन्होंने उत्प्रेक्षा 
का प्रयोग किया है। -निम्नोक्त पंक्ति मे प्रस्तुत है राधा का चलना सीखना, उसके लिये 
संयोजित श्रप्रस्तुत देखिये--- 
शोभा का बिरवा मनो यह पवन भोंका खाह।' 


गोव सुता तन करति उबरनो अप श्रपनी रुचि सान 

मनु सिसु तड़ित तड़ित सो उरभी बनत न उपमा आन । 
राधा के रूप-चित्रण मे विभिन्‍न उपमानों के ढ्वारा वर्णों की मिश्रित योजना का सुन्दर 
उदाहरण मिलता है--- हु 

चोटी सरकति पीठि सुही सारी लसी। 

मन्‌ अनुराग सुजाल आाति नागिन फंसी । 

सनहु सुरसरी वारि कनक-गिरि ते चली 

लसति जतन मणि पांति सोइ मनु सुरधुनी ॥ 

इतउत रविजा वारि भई छवि सतगुनी 

भई छवि एत गरुनी समधि सिन्दूर त्रिबेनी सनौ । 
राधा के रूप में त्रिवे शी, इन्द्रधनुष और कनक गिरि वर्णो का एक साथ संयोजन किया गया 
है। रोते हुए कृष्ण की मुद्रा का उद््रेक्षा द्वारा बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है। विधान है रूप- 
साम्य का--- ५् 

दोऊ कर मोंड़त है श्रंखियां यह छवि कहा बखानों 

कमल भयो सम्पुट सनु श्ॉस सकरन्द चुवानों।'ऐ 
कृष्ण और राधा के रूप-चित्रण में काल्पनिक साम्य पर आधृत अनेक थोजनायें की गईं है 
जिनको उद्धृत करना अनावश्यक विस्तार-मात्र होगा । 

काल्पनिक साम्य-योजना पर आधुृत ये पंक्तियां द्रष्टव्य है--- 
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कृष्ण-भक्त कवियो की भ्रप्रस्तृत-योजना 


नौलाम्बर बदन ढांपि पौढ़ी पश्लज बाला, 
पिय समीप छवि श्रपार बाढ़ी तिहि काला । 
कियौ रूप जाल बिध्यो राका दि सजनी, 
किधौ प्रात उदो होत रोक्‍्यौ रधि रजनी । 
भीने पट स्वास हलत ऐसी छवि पाई। 
उदड्शगन-पति ऊपर मनु रविजा बहि श्राई। 
जगमगाइ रहो श्रषिक बेसर को मोती, 
मानो जल जाप करत बैंठयों भृग्रु गोती ॥' 


काल्पनिक स.म्य और विविध वर्शो की एक स्षाथ योजना में वृन्दावनदास की उर्वर 
कल्पना-शक्ति का परिचय मिलता है। नीलाम्बर प्रस्तुत के लिये रजनी तथा रविजा श्रप्रस्तुत 
की कल्पना वडी मनोहारिणी वन पडी है। कवि-हृष्टि केवल वर्णु-साम्य' पर ही अ्रटक कर 
नही रह गई है। इवास के आगमन और प्रत्पागमन से करीना पट हिलता है। उसमे कवि ने 
जमुना की तरंगित लहरो का चित्र देखा है जिससे निद्रावस्था मे राधा के इ्वास-प्रश्वास से 
हिलते हुए वस्त्र का चित्र साकार हो जाता है। अ्रतिम पंक्तियों मे भी कवि की सुक्ष्म 
कल्पना-शक्ति का परिचय मिलता है। 


घतानन्द की श्रप्रस्तुत-पोजना 


अप्रस्तुत-योजना के क्षेत्र में भी घनानन्द की कतिपय विशिष्ठताए है जो उन्हे कृष्ण- 
भक्ति-काव्य-परम्परा के कवियों से बिल्कुल पृथक्‌ कर देती है। इन भक्त-कवियों की अलकार- 
योजना की सर्वप्रमुख विशेषता है उसकी ऋणजुता और चित्रमपता । घनानन्द के प्रतिपादय मे 
झन्तव्‌ त्ति का निरूपण भ्रधिक था, इसलिये सहजतापूर्णो चलते-फिरते सजीव चित्र वे नहीं 
खीच पाये है, उनके सौन्दर्य का चित्रण भगिमापूर्णा, रंगमय और रससिक्त है परन्तु उनमे 
प्रालम्बन के अंग-प्रत्यंगो का चित्र न होकर उसके तरल सौन्दर्य का अकन है; श्रग-प्रत्यगों मे 
भलकते हुए लावण्य की अभिव्यक्ति है जो लक्षित चित्रयोजना के क्षेत्र मे बडी समर्थ बन पडी 
है । जहाँ तक श्रप्रस्तुत-योजना का सम्बन्ध है रूपक और विरोध उनके प्रिय अ्लकार है । विरोध 
की यह कला अन्य किसी कृष्ण-भक्त कवि मे नहीं मिलती | उनकी रचनाओ्रो मे विरोधमूलक 
अलंकारो का प्राधान्य' है। इन अलकारो का प्रयोग इस प्रकार हुआ है कि चमत्कार और 
भावव्यंजना दोनो का मधुर सयोग हो गया है | यह विरोध-तत्व साहश्यमूलक योजनाओं मे 
भी विद्यमान है। 

रूपक घनान“द का श्रिय अलकार है। अनेक स्थलो पर उनकी हृष्टि मे चमत्कार ही 
प्रधान हो गया है | उदाहरण के लिये, विरहिणी के ऊपर होली के विभिन्न तत्वों के आरोपण 
मे वंचित्रय-योजना ही प्रधान है। कामदेव ने फाग खेला है। इसी कारण नायिका का शरीर 
पीला हो गया है, श्रश्न॒ुपात, पिचकारी और श्गार की श्रस्तव्यस्तता ही मानो होली की 
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३३० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काब्य में श्रभिव्यंजना-पिहप 


प्रस्तव्यस्त अवस्था है। हृदय की जलन ही होलिका-दाह है जिसमें बह प्राणों को 'होरा' , ह 
बनाकर तपा रही है-- । 


पीरी परि देह छीनी राजति सनेह भीनी 

कीनी है श्रनंग अंग-अंग रंग बौरी सी। 
नेन पिचकारी ज्यों चल्यौई करे रंत दिन 

बगराये बारन किरत भकभकोरी सी 
कहां लॉ बखानों घन आनन्द दुहेली दसा 

फागसई भई जान प्यारे वह भोरी सी 
तिहारे निहारे बिन प्राननि करति होरा 

विरह-अंगारनि लगाइ हिय होरी सी॥ 


कृष्ण के रूप-चित्रण मे वर्षा के रूपक का श्रारोपण भी किया गया है-- 


तेरे हित हेली श्रनुराग बाग बेली करि, 

मुरली गरज क्ूमि-कूमि सरसत है। 
लोौने भ्रंग रंग जानि चंचला छुटा सों पट, 

पीत को उमंग ले ले हिये परसत है। 
चाह के समीर की भकोरनि अधीर ह्व॑ हूं, 

उमड़ घुमड़ चारहु श्रोर दरसत है। 
लोचन सजल क्यों हुँ उघरे न एकौ पल, 

ऐसे नेह-नीर घनश्याम बरसत है।' 


वर्षा क््त् के विभिन्‍त उपकरणों का आरोपणा कृष्ण के रूप-सौदर्य तथा प्रेमिका की मानसिक 
दाओ पर किया गया है। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रेम का आह्वाद, पूर्ण समर्थ रूप में व्यक्त 
हुआ है । 

भक्त कवियों के समान ही म्रुद्ध के रूपक भी घनानंद ने प्रस्तुत किये है। प्रिय के 
मिलन पर कापम-जन्य पीड़ाश्ों का भ्रन्त हो जाता है, प्रेम-विजय की दुदुभी बजने लगती है: 


रूप चम्‌ सज्यो घलि देखि, भज्यो तजि देसहि धीर मवासी ) 
मंय सिलें उर के पुर पेठ्ते, लाज छुदी न घुटी तिनका सी । 
प्रेम दुहाई फिरी घनश्मानन्‍्द, बांध लिये कुल-नेस गढ़ा सी ॥ 
रोक सुजान सची पटरानी, बची बुधि बावरी हूँ करि दासी ।२ 


उपमा-अलंकार के संयोजन: के संयोजन मे भी अ्रधिकतर ग्रभाव-साम्य का चित्रण ही किया गया है: 


है 
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कृष्णु-भक्त कवियो की अग्रस्तुत-योजना ह ३३१ 


चित चम्बुक लौह ला चायनि च्वे चुहे उहदे नहि जेतो गहों ॥ 
मन पारद कप लौ रूप चहै उमहै सुरहै नहिह जेतो गहाँ। 
साम्यमूलक अ्रलकारो मे व्यत्तिरेक, अनन्वय, सदेह, अपह्व,ति और प्रतीप इत्यादि अलंकारों का 
प्रयोग किया गया है । उनके अनेक उदाहरण घनानद की रचनाओ में देखे जा सकते है। 
ब्रजवासीदास की अलकार-योजना पर सूरदास का प्रभाव स्पष्ट है। साहश्यमुलक 
झलकारों का प्रयोग उन्होने अधिक किया है । उपमाये और उद्प्रेक्षाये पूर्ण रूप से सुरदास 
के अनुकरण पर लिखी गई है--- 
इयाम सुभग तन पीत पठ, चठकीली जाति कारि 
शोभित घन पर दामिनी, सनु चपलई बिसारि ॥४* 
तथा--- 
..._ कुण्डल भलक कपोल छबि, श्रम सीकर के दाग 
सानहु सनसिज मकर मिलि, क्रीड़त सुधा-तड़ाग ।४ 
श्राधार रूप में सूरदास की अलकार-योजना को ग्रहण करने पर भी अनेक स्थलो पर 
ब्रजवासीदास के काव्य मे मौलिक स्पर्श दिये गए है । रीतिकालीन कृष्णु-काव्य मे ब्रजविलास की 
अप्रस्तुत-योजना को ही पूर्ण रूप से पूर्वंकालीन भक्त-कवियों की परम्परा मे रखा जा सकता 
है। सूर के समान ही उन्होने कृष्ण के नूपुरो की रुनभुन मे मराल के दर्शन किये है--- 
रत्न जठित पग पांवरी, नुपुर मनन्‍्द रसाल, 
चरण कमल दल निकट मनु, बेठे बाल मराल ।* 
कही-कही उपमान मौलिक भी हैं . 
पीत हरित सित श्ररुण रंग चटकीली वनमाल। 
प्रफुलित हु छवि की लता मानहु चढ़ी रसाल । 
इस अनुकररा मे केवल स्थूल श्रश ही नही ग्रहण किये है श्रमृर्त भावों का मूर्तीकरण भी 
आर है-- 
की मनु श्राये उत्साह सब धरि धरि गोप सरीर । 
देह धरे श्रानन्द सनहु नन्‍द तिन मधि लसे। 
वर्षा के रूपक मे भी सूरदास की कही हुई बातो को यथावत दुहराया ] न 
नन्‍्द सुकृत वर्षा धातु सोई, यशुमति सुकछृत प्रकाद्य बनोई 
तहं घनइयाम इयाम तन उनए, सनन्‍्द हसनि दामिनि दुति उनये 
गरजन सनन्‍्द सधुर किलकारी, श्लजजन मोरन श्रामंद भारो/। 
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३३२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य मे अ्रभिव्यंजना-शिल्प 
इस प्रकार के श्रनेक उदाहरण ब्रजविलास से प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वास्तव में 
सूर के भावों की पुनः अभिव्यक्ति करता ही ब्रजवासीदास का ध्येय रहा है। 
भारतेन्दुजी की पप्रस्तुत-योजना में भक्तों की ऋजु चित्रमयता और रीतिकालीन 
कवियों की चमत्कार-हृष्टि का संगम हुआ है । भक्त-कवियों का प्रभाव उन्तकी रचनाओं में - 
अ्रपेक्षाकृत अ्रधिकर है। उनकी श्प्रस्तुत-पोजना का रूप भ्धिकतर परम्परायत रहा है, तथा 
उनकी साम्य-योजनाये सरल परन्तु प्रभावात्मक है। रूप, धर्म और प्रभाव-साम्य पर आधृत 
जो योजनाये उन्होंने की है, साहित्यिक गुण की हृष्टि से उनका महत्व भ्रधिक नही है : 
सांचहि दीप सिखा सी प्यारी । 
अनन्त्रय अलंकार का विदसध प्रयोग हुआ है । 
बहुत सुने कपटी या जग में पर तुम से तो तुम ही देखे ।' 
साम्य-विधान में सन्देह-तत्व के समावेश से माहश्य-विधान को चमत्का रपूर्ण बना दिया 
गया है--- 
कान्ह भये प्रान सय, प्रान सये कामस्ह सथ 
हिय में न जानि परे कानन्‍हु है कि प्रान हैं ।* 
तथा 
प्रीतम "पियारे न॑ंदलाल बिनु हाय यह 
सावन की रात किधों द्रोपदी की सारी है ।* 


घनानंद के समान उन्होने भी इलेष पर आधुत रूपक-योजनायें की हैं-- ' 


अरी हों बरजि रही बरज्यो नह मानत 
सब छोरि क्ृष्ण-प्रेम दीप जोरि । 
भरि अ्रखंड सनेहु एक लो लगाइ वासों 
मन-बाती राखु तामें नित्य बोरि 
विरह प्रकट करि जोति सों मिलाइ जोति 
करि पतंग नेम धरम लाज और डारि छोरि 
हरीचंद कह्यों मान, देखिहै तू प्रीति-पंथ 
है भजिगो वियोग तम सुख सोरि।' 
उपयुक्त पंक्तियों मे कष्ण-प्रेम पर प्रदीप के गुणों का आरोपण किया गया है। प्रेम- 
दीप में सनेह का (तेल) डाला गया है । जिससे लौ (प्रेम) की लौ (ज्योति) प्रकाशित हो रही 
है। मन ही व्रतिका है इस ज्योति में 'नेम-धर्म' रूपी शलभ जलकर भस्म हो जाता है, यह 
दीप वियोग-हूपी तम नष्ट करके प्रेम-पथ को आालोकित करता है। 





२. प्रेम मालिका, पृ ३२ 

२. प्रेम माधुरी, पृष्ठ ३ 

7“ 93 पृष्ठ ६७ 

४. भारतेन्दु-परद्मावली, कार्तिक-स्नान, पृ० १२ 
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प्यारी के रूप पर 'नदी' के आरोपण में सहिलष्ट चित्रमयता का अभाव है। एक-एक 
झ्रग को श्रलग-अलग उपमानो से सम्बद्ध करने मे बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, चित्र नेत्रों 
मे स्वयं सजीव नही हो उठते । उपमान के श्रवयव वही हैं, केवल उपमेय में भ्रन्तर है। 
सावल घन' मे इलेष का प्रयोग भी हुआ है । 


प्यारी रूप नदी छबि देत 
सुखभा जल भरि नेह तरगनि बाढ़ी पिय के हेत 
नेन मीन कर पद-पंकज से सोंभित केस सिवार 
चक्रवाक जुग उरज सुहाये लहर लेत गंल हार । 
रहत एक रस भरी सदा यह जद॒पि तरु पिय भेंदि 
हरीचद बरसे सावलघन बढ़त कूल कुल मेटि ।' 
'प्रीति की पतग” घनानन्द ने भी उडाई थी । 'स्नेह' से भीगकर भी उनकी पतंग उड़ रही थी 
परन्तु भारतेन्दु जी ने उसे परकीया प्रेम भी विभिन्न स्थितियों के व्यक्तीकरण का माध्यम 
बनाया है | प्रीति वी पतग अनेक वर्णों से युक्त है उसमे स्तिग्ध रगीनसिया हैं--गुरा की डोरी 
से उसमे माझा दिया जाता है, बदनामी की उसमे पुछोरी लगी है। नेन्नो के परेतो पर रस्सी 
फेरी जाती है--- 
रूप दिखाइ के मोल लियौ मन बाल थुड़ी बहु रंगन जोरी 
चाहत मांभो दियो हरिचद जू ले अपने गुन की रस डोरी 
फेरि के नन परेतत प॑ बदनामी की तापे लगाइ पिछोरी 
प्रीति की चंग उमंग चढ़ाय के सो हरि हाथ घढ़ाय के तोरी ।* 


कृष्ण ने नाथिका के हृदय मे प्रेमजन्य भावनाये उत्पन्न करके उसे भ्रपने श्राप भटकने को छोड़ 
दिया है। प्रेममाधुरी मे प्रयुक्त वसन्‍्त के रूपक भी इसी प्रकार माभिक हैं। वसन्‍्त के विभिन्न 
प्रवयवों को राधिका के व्यक्तित्व पर घटित किया गया है-- 
नेन लाल कुसुम पलास से रहे हैं फूलि, 
फूल भाल गले तन भालरि सी लाई है । 
भंवर गुंजार हरि नाम को उचार तिमि, 
- फोकिला सो कुहुकि वियोग-राग गाई है। 
हरिचंद तजि पत्तफ्ार घरवार सबे 
बोरी बनि दौरि चारु पौन ऐसी धाई है ।' 


एक ही उपमान पर आ्राधृत करके भारतेन्दुजी ने भिन्न-भिन्न उपमेयो का चित्रण किया है। 
करुणा, श्रानन्द और रूप-तत्वो का विश्लेषण उन्होने सरिता के माध्यम से किया है । 





१. भारतेन्दु अन्धावली, प्रे माशु-वर्षण, पृ० ह८ 
२» जे प्रेम-प्रलाप, ,, १६ 
म 22 प्रेम-माथुरी, » १४-१५ 


३३४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


्ु 


विदलेषण प्रभावपुर्णा है इसमे कोई सन्‍्देह नहीं है, परन्तु उसमें संश्लिष्ट चित्रमयता का 
ग्रभाव है। 

हरि तन करुना-सरिता बाढ़ी । 

दुखी देख निज जन बिनु साधन उम्रगि चली अ्रति गाढ़ी । 

तोड़ि कल मरजादा के दोउ न्याव-करार गिराये 

जित तित परे करम फल तरुगन जड़ सों तोरि बहाये 

झचल विरुद गंभीर भंवर गहि महा पाप गन बोरे 

श्रसहन पवन वेग श्रति वेगहि दीन महान हलोरे 

भर दीने जन-हृदय सरोवर तीनहुं ताप बुराई 

हरीचंद हरि-जस ससुद्र मे मिलि उमंगि हरखाई ।' 


झानन्द-सरिता के रूपक में उपमेय अ्रमृते भाव और स्थितियाँ हैं-- 


आजु तन शआ्रानंद सरिता बाढ़ी 

मिरखत सुख प्रीतम प्यारे को प्रीति तरगनि काढ़ी 
लोक वेद दोउ कूल तरोवर गिरे न रहे सम्हारे 

हाव भाव के भरे सरोवर बहे होइ क॑ नारे 

बुरे दवानल परम बिरह के प्रेम परव भौ भारी 
मीन बान के जे प्रेमीजन, जल लहि भये सुखारी 

भई श्रपार, न छोर दिखावे, नीति-नाव नहिं चाली 
“हरीचंद! वलल्‍लभ पद-बल वे श्रवगाहत सोइ श्राली ॥४* 


इसके अतिरिक्त 'नेन कटारी' और 'तरवरिया' पर रीतिकालीन प्रभाव स्पष्ट है-- 


नयन की सत मारो तरवरिया 

में तो घायल बिनु चोट भई री, कहर करेजे करिया 

काहे को सान देत मोहन की, क/जर नयनन भरिया 
हरीचन्द बिन सारे मरत हम मत लाझो तोर कटरिया ।* 


प्रकृति के मूर्त तथा मानवीय भावों के श्रमूर्त उपमानों पर आधृत उद्पेक्षाये भी उत्कृष्ट बन 
पड़ी है। राधिका के रूप-सौदय के वर्णन मे प्रयुक्त विविध उपमान इस प्रकार हैं-- 


झाज तन नीलाम्बर भ्ति सोहै 

तेसे ही फेश खुले मुख ऊपर देखत ही मन मोहै 

मनु तम-गन लियो जीति चंद्रमा सो तिन मध्य बंध्यौ है 
के कवि निज जिजमान जूथ में सुन्दर श्राइ बस्यो है 


१. बिनय-प्रेमपचासा, पृ० ८ 
रे प्रे माशुवेण, 99 (६ 
हे. प्रेमन्सरंग,. $ है 
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श्री जमुना जल कमल खिलयो कोउ लखि मन-श्रलि ललच्यों है. - 
जाति तमोगुन को ताके सिर मनु सतग्रुन निकस्यो है 

सघन तमाल-कूंज मे मनु कोउ कुंद फूल प्रगट्यौ है 

हरीचंद मोहन-मोहनि छुबि बरने सो कवि फो है। 


दीपावली के वर्णन मे प्रयुक्त उत्प्रेक्षाये भी देखने योग्य है--- 
श्राज़ु गिरिराज के उंच्चतर सिखर पर 
परम शोभित भई दिव्य दीपावली 
मनहुं नगराज निज नाम नग सत्य किय 
विविध मनि जदित तन धारि हारावली 
झौषधीगम सनहुं परम प्रज्वलित भई 
कियाँ नत्रजवास हित बसी तारावली ।* 
रत्ताकर की अ्रप्रस्तुत-योजना मे उनका दृष्टिकोण रीतिकालीन कवियो के श्रधिक 
निकट ठहरता है। उनकी अलकार-योजना सुविचारित है श्रौर उसमे भावमय' चित्रमयता के 
स्थान पर वुद्धिजन्य चमत्कार और वेैदग्ध्य अधिक है। रूपक उनका प्रिय अलंकार है। 
सहिलष्ट चित्रों का श्रकत उनका ध्येय नही रहा है। उनकी हृष्टि विश्लेषणात्मक ही भ्रधिक 
है। जीवन के व्यापक और विद्याल क्षेत्रों से उपमान-ग्रहण की श्रपेक्षा उन्होंने संकीर्ण भर 
विशिष्ट क्षेत्रों से उपमान सकलन किया है जिससे उनकी कला में सार्वभौम तत्व अपेक्षाकृत 
कम हो गये हैँ । इनसे श्रनभिज्ञ व्यक्ति इस श्रलंकार-योजना का भ्रानन्‍न्द नहीं उठा सकते; 
प्रत्युत यह कहना अनुपयुन न होगा कि ऐसी योजना मे झानन्द' उनका प्रयोजन नही रह 
गया है, वैदरघ्य और वचन-चातुर्य ही उनका उद्द दय बन गया है । पारा-भस्म-प्रक्रिया पर श्राधृत 
सागरूपक इसके उदाहरण रूप मे लिया जा सकता है-- 
दीन्यों प्रेम-नेम गुरुवा-गुन ऊधप कॉँ, 
हिय सो हमें हरुवाई बहिराह की । 
कहे रतनाकर त्यों कंचन बनाई काय, 
ज्ञान-अभिसान की तसाई बिनसाहइ के। 
घातनि की धोक साँ धमाह चहुं फोदनि सौ, 
निज विरहानल तपाइ पिघलाह के । 
गोष की बधुटी प्रेम-बूटी के सहारे मारे, 
चल-चित्त-पारे फी भसम भुरकाइ की 
चुत और मधु की समान मात्रा घदि मिल जाती है तो वह विष हो जाता है । इस 
लोक-विव्वास के श्राधार पर यह रूपक निर्मित हुआ है-- 
१६ प्रेम मालिका, पृ० २ 
२. कार्तिक रतान, ,, १३ 
१ डड़च-रातकं, ,, १५३।१०२--जगस्नाथदास एत्माकर 
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काम्ह कूबरी के हिंय-हुलसे-सरोजनि ते 

अमल अनन्द-मकरन्द जो ढरारे हैं । 
केहै रतनाकर यों गोपी उर संचि ताहि 

तामे पुनि आपनी भ्रपंच रंच पारे हैं । 
आई निर्गुन-गुन गाइ ब्रज में जो अब, 

ताको उद्गार ब्रह्मज्ञान रसगारे हैं। 
पमिलि सो तिहारो सधु मधुप हमारे नेह 

देह में श्रछ्ेह विष विषम बगारे हैं ।' 


प्रकृति से संकलित रूपक भी प्रायः परम्परागत हैं। जहाज डूबने, हाथी फंसाने, नाव के 
मंभुघार में पड़ने और पदऋतुम्रों के उपकरणों पर आरधृत रूपक-योजना उन्होंने की है तथा 
जगत व्यापार से व्याज वसूल करने और स्वणं-निर्माण के रूपक लिखे हैं। इन सभी रूपकों 
के नियोजन में उनकी हृष्टि विश्लेषणात्मक रही है। 
प्रकृति-जगत से ग्रहीत उपमानों के प्रयोग का व्यापक रूप भी मिलता है। चन्द्र के 
श्राकर्षण के कारण समुद्र मे ज्वार-भाटा आता रहता है--इस सामान्य घटना को लेकर हैं 
इस सांगरूपक की रचना हुई है-- 
राधा-मुख-मंजुल-सुधाकर के ध्यान ही सों, हे 
* प्रभ-रत्नाकर हिये यों उस्रगत है। क्‍ 
त्योंही विरहातप प्रचंड सो उमड़ि श्रति, 
ऊरध उसांस की भकोर यों जगत है । 
केवट विचार कौ बिचारो पचि हारि जात, 
होत-गुनपात तत्काल नभनगत है । 
करत गंभीर धीर लंगर न काज फहू, 
सन को जहाज डगि डूबन लगत है।' 
सांगरपको के अतिरिक्त निरंगरूपक भी रत्नाकरजी ने लिखे हैं। उपमेय और उपमान के 
प्रंग-प्रत्यंगों का पारस्परिक आरोपरा उनमे नही है-- 
ऊधोौ ज्ञान भान की प्रमाति ब्रजचंद बिना, 
चहकि चकोर चित-चोषि नचिहे नहीं । 
मुक्तिमाल बुथा सढ़त हमारे गले 
कान्ह बिना तासों कहों काकों सन मोहोंगी ।' 
शब्दालंकारों का विवेचन करते हुए पहले कहा जा चुका है कि रत्नाकरजी को इश्लेष से बड़ा 
१. उद्धव शतक, कविता ७६--जगन्नाथदास रत्ताकर 
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मोह था। रूपकों के निर्माण में इलेष का प्रयोग उन्होने किया है परन्तु इससे उनके काव्य- 
सौदय को क्षति नहीं पहुंची है। एक उदाहरण यहा प्रस्तुत किया जाता है-- 
रोते परे सकल निषंग  कुसुमायुध के 
दूर दुरे कानह पे न ताते चले चारो है 
कहै रतनाकर बिहाई बर भानस को 
लीन्यो है हलास हंस वास दुरिवारों है। 
पालो परे श्रास पे न भावत बतास बारि 
जात कुम्हलात हियो कमल हमारौ है। 
घदकतु हंहे कह अनत दिगंतनि में 
इत तो हिमन्त को निरन्तर पसारो है ।' 
उनके परम्परित स्पक भी सफल बन पडे हैं--- 
हुक हूक हूंहै मन-मुकुर हमारो हाथ, 
चुकि हूं कठोर-वेन-पाहुन चलावो ना। 
एक मन मोहन तो बसिके उजार॒यौ मोहि, 
हिय में अनेक मनमोहन बसावो ना।े 


साहश्यमुलक श्रलकारो मे उत्प्रेक्षा, सन्देह, व्यत्तिरेक, प्रतीप, उल्लेख इत्यादि श्रलंकारों का 
प्रयोग उन्होंने किया है--- 
उत्ेक्षा अलकारो के काल्पनिक साम्य-विधान मे मूर्त प्रस्तुत के लिये श्रमूत॑ उपमान 

का प्रयोग द्र॒ष्टव्य है । 

मनहु श्रमल अनुराग भूमि सोहति सुखदाई 

हरित श्रास की दूब चारु चहुं पास लगाई 

इत उत ललित लखाति घटक रंग बीर बधघूदी 

मनहु श्रमल श्रनुराग-राग की उपजीं बूटी ॥* 


कहू सांझ की किरनि करति कछु कछु श्रदनाई 
मनु सिगार की रासि राग-रति की रुचिराई।' 


प्रकृति के विभिन्न तत्वों के लिये उपमान सकलन करते हुए रत्ताकरजी ने उस पर मानवीय 
क्रिया-कलापो का श्रारोपण भी किया है। ये कार्यव्यापार अधिकतर शंगारिक है--- 


१ उद्धकारातकं, पद ६२--जंगन्नाथदास रत्नाकर 
२« | 29 ढ8 3 
३६ हिडोला # हे! कर 
डे... $४9 १23 हैं १9 
+ 59 १, १9 


३३८ त्रजभाषा के ऋष्ण-भक्ति काव्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प 


साजे हरित दुकूल फूल छाजे बनिता बहु 
निज निज नाहेँ अंक निसंक रही भरि मानहु ।* 
जहं जहूं सरवर फील ताल सोहत जल-पुरित 
सलिल सिमिट कहुं लघु सरिता धावति धरघूरित, 
अति मलीन दुति-हीन विरह-श्राधीन छीन-तन 
मानहु खोजत फिरत जीवनाधार तिया गन ।' 


प्रतीष 
प्रंजद बिना हूं मन-रंजन निहारि इन्हें 
गंजन हा खंजन-गुमान लटे जात हैं । 
कहै रतनाकर बिलोकि इनकी त्यों नोक, 
पंचबान बाननि के पानी घटे जात हैं । 
स्वच्छ सुखमा की सम्तता की हम तासों खिले, 
विविध सरोजनि सा हौज पटे जात हैं । 
रंग है री रंग तेरे नेननि सुरंग देखि, 
भूलि भूलि चौकड़ी कुरग कटे जात हैं ।* 
सन्देह 


बहति लुवार मानो दहति दवारि देह 
कंधों फरनिपति फुफकार भरि लायो है ॥ 
कोऊ किधों विकल वियोगिनि बिने के फेरि 
तोसरो त्रिलोचन कौ लोचन खुलायों है ।* 
विभिन्‍न परम्परागत उपमानों के उल्लेख द्वारा भी साम्य-योजना की गई है--- 
कोड कहे कंज हैं कलानिधि-सुधासर के 
कोऊ कहे खंज सुचि रस के निखारे हैं। 
कहे रतनाकर त्यों साधा फरि कोऊ कहै, 
राधा सुख-चंद के चकोर चटकारे हैं। 
कोऊ शभ्रंग-कानन के कहत कुरंग इन्हें, 
कोऊ कहे सीन ये श्रनंग केतु वारे हैं ।* 
उपमानों के विशिष्ट गुणों का उपभेय पर तुलनात्मक रूप में श्रारोपण तथा उपमानों में 
न्रुटि-निर्देश द्वारा उपमेय की विशेषताओं की शोर निर्देश भी किया गया है--- 


१: हिंडोंला, छं० ५ 
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कृष्ण-मक्त कवियों की अप्रस्तुत-योजना ३३६ 


सो तो कर॑ कलित प्रकास कला सोरह लॉ, 

यामें बास ललित कलान चौगुनो को है ! 
कहेँ ' रतनाकर सुधाकर कहाबव वह 

याहि लखे लगत सुधा को स्वाद फीको है । 
समता सुधारि औ बिसमता बिचारि नीकें 

ताहि उर धारि जो बिसद ब्रज-टीकौ है। 
सार चांदनी को नोकौ नायक निहारि कहौ, 

चांदनी को नीको के हमारो चांद नीको है ।' 


विरोधमूलक प्रप्नस्तुत-योजनायें भी रत्नाकरजी ने बडे समर्थ रूप मे सयोजित की हैं--- 


कानन में तो बजे न बजे पर काननि बांसुरी बाजति ही रहै । 
विरोधाभास 
लाल गुलाल के घूधरि में त्रजवालन के इमि श्रानन तूले, 


काम-कलाधर की सनो मृठि सों पावक पुज मे पंकज फूले । 
अतिद्ययोक्तिमूलक श्रप्रस्तुत-पोजना 


रत्नाकरजी की अ्तिशयोक्तिया रीतिकालीन कवियो के भ्रधिक निकट श्राती है। 
मीरा और सूर की अ्रतिशयोवितियों के समान भाव-प्रवरणाता उनमे नही है। उनका रूप रीति- 
कालीन विरह-व्यंजना के समान ही उहात्मक हो गया है। उदाहरण के लिये--- 
हरि-तन-पानिप के भाजन हगंचल ते, 
उस्रगि तपन ते तपाक करि धाव ना। 
कहे रतनाकर त्रिलोक शोक मंडल में 
बेगि ब्रह्र्॒रव उपद्रवः मचावे ना। 
हर को समेत हर-गिरि के ग्रुमान गारि 
पल में पत्तालपुर पेठन पठावे ना। 
फंले बरसाने सें न रावरी कहानी बह, 
बाली कहूं राधे श्राधे कान सुन पावे ना ।* 


यहां राघा के नेत्रों पर ब्रह्म कमण्डलु का आरोपरण किया गया है जिसमे क्ृष्ण-रूपी ब्रह्म का 
तेज रहता है । पानिप जल को भी कहते है। गगा के वेग को तो शिवजी ने श्रपने शीश पर 
धारण कर लिया था, परन्तु राधा के श्रासुओ की गंगा को कौन सम्हालेगा ; उसके वेग से 
तो हिमालय पाताल को चला जायेगा । इसी प्रकार र॒त्ताकरजी की गोपियो की विरह- 
ज्वाला का ताप विहारी की गोपिकाञो की ज्वाला से कम नही है-- 

दाबि दाबि छाती पाती लिखन लागी सब, 

व्यत लिखिबे को पै न कोऊ करि जात है। 

१. श्र गारलहरी, छ० ४ 
२. उद्धवशतक, छू० ८५५ जगन्नाथदास रत्नाकर 


३४० ब्रजभाषा के क्ृष्णु-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


कहे रतनाकर फुरति नाहीं बात कह, 

हाथ घर॒यौ ही तल थहरि थरि जात है। 
ऊधोौ के निहोरे फेरि नेकु धीर जोरे पर, 

ऐसौ श्रग-ताप कौ प्रताप भरि जात है। 
सुखि जात लेखनी क॑ नेकु डंक लागें 

प्रंक लागे कागद बररि बर जात है।* 


निष्कर्ष यह है कि आधुनिक काल तक प्ाते-झाते भक्तिकालीन अ्रप्रस्तुत-योजना की 
चित्रमयता और भावप्रवणाता का केवल परम्परागत अवशेष ही रह गया था। रीतिकालीन 
भवतो की रचनाओं में जो युग-जन्य प्रभाव समाविष्ट हुए, वे आ्राधुनिक काल तक चलते रहे । 
आ्राधुनिक कवियों ने रीतिकाल के मांसल और स्थूल रोमानी तत्वो की प्रतिक्रिया-स्वरूप भकत- 
कवियो की शैली के पुनरुत्यान का प्रयास किया, परन्तु अतीत को लौटाना न तो सम्भव था 
भौर न तत्कालीन इतिवृत्तात्मक और सुधारवादी कविता का अभीष्ठ | अ्रतएव, ब्रजभाषा-काव्य 
की रोमानी परम्परा का अंत रीतिकाल और भक्तिकाल की भश्रप्रस्तुत-योजना के मिश्रित रूप 
में हुआ, जिसमें भाव-तत्व गौरा तथा वेदरध्य और वैचित्र्य अधिक था । इसके उपरान्त भक्ति- 
कालीन अप्रस्तुत-योजना का चित्रमय' रूप छायावादी काव्य मे फिर से व्यक्त हुआ । बादल, 
विजली, इन्द्रधनुष, पकज, मधुप, खंजन, सागर, चाद, सरोवर, छायावादी कवियों को 
प्रगीतात्मक दृष्टि मे पूर्ण चित्रमयता के साथ फिर सजीव हो उठे । 


कृष्ण-भक्त कवियों की श्रप्रस्तुत-पोजना : एक सर्वेक्षण 


उपयु कत विश्लेषण से यह सिद्ध हो जाता है कि कृष्णु-भकक्‍त कवियों ने अप्रस्तुत- 
योजना का प्रयोग भावों के उत्कर्ष तथा वस्तुप्रो के रूपानुभव, गुणानुभव और क्रियानुभव को 
तीव्र करने के उहं श्य से किया है और पपने प्रयास मे पूर्ण सफल रहे हैं। सूरदास की श्रप्रस्तुत 
योजना की सबसे वड़ी विशेपता यह है कि उनके श्रप्रस्तुतों मे प्रस्तुतों के समान ही सौन्दये, 
दीप्ति, कान्ति, कोमलता, उदासी, भ्रवसाद और खिन्नता के भाव जगाने की सामथ्यें होती है । 
प्रचंडता, भीपणता और उम्रता का माघुये-भव्त में कोई स्थान नही था, भ्रतएव इन भावों के 
व्यंजक उपमान प्रायः नही प्रयुक्त हुए हैं। उन्तके उपमानों की संख्या सीमित है, पर प्रयोग- 
वेविध्य द्वारा उन्होने एक ही श्रप्रस्तुत को विभिन्‍न प्रस्तुतो के साथ सम्बद्ध किया है । उनकी 
सजनात्मक कल्पना मे प्रसंग के अनुरूप श्रप्रस्तुतों की आत्मा मे परिवर्तत कर देने की शक्ति 
है। साहश्य-विधान में सभी प्रकार के साम्य-विधानों का प्रयोग उन्होने किया है| रूप-साम्य, 
धर्म-साम्य, प्रभाव-साम्य, काल्पनिक साम्य-विधानों भे व्यंजना और लक्षणा के संस्पर्श से . 
प्राण-प्रतिष्ठा हो गई है। अतिशयोक्तियो के स्वाभाविक और सहज-प्रयोगो में उनकी रस- 
सिद्ध दृष्टि का परिचय मिलता है । सूर की श्रतिशयोक्तिमूलक भ्रप्रस्तुत-योजनाये प्रायः सर्वेत्र 
ही भाव की उद्दीप्ति के लिये की गई हैं। श्रतिशयोक्ति सहजोक्ति वन कर निःछ्धत हुई है। 


१० उद्धवशातक ए५८८ १००--जगननाथदास रत्नाकर 


कृष्ण-भकत कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना ३४१ 
विरोधमूलक अप्रस्तुत-योजना उन स्थलों पर की गई है जहा उक्ति-बैचित्रय का विधान 


प्रभीष्ठ था । 
नन्‍्ददासजी की अप्रस्तुत-योजनाओों मे सजग सौन्दर्य-बोध प्रधान है। उनकी श्रभ्नस्तुत- 


- थोजना का मुख्य ध्येय है चित्राकन। इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप उन्होंने प्रकृति श्लौर मानवीय 
चेतना में साम्य की स्थापना द्वारा प्रकृति को जड़ से चेतन बना दिया है। उनके उपमानो मे 
सन्निहित लक्षणा के कारण ही ये चित्र सजीव हो सके हैं। लाक्षरियिक उपमानों के प्रयोग 
द्वारा उनकी अप्रस्तुत-योजनाग्ो में सौन्दर्य और अनुभूति का श्रनतुपम सम्मिश्रण हुआ है, इस 
दृष्टि से नन्ददास सूरदाप्त से श्रधिक प्रवीण सिद्ध होते है। सुरदास की रचनाश्रो मे कवि की 
सवेदना श्रधिक्र है, चित्र-कल्पना कम; नन्ददास में संवेदना और चित्रात्मकता का सफल 
गुम्फन है। अनेक स्थलो पर चित्र प्रधान हो गया है श्र भाव उनमे घ्वनित या संकेतित है । 
दोनो के इस सरशिलिष्ट विन्‍्यास को देखकर उनके लिये 'जडिया” विशेषण बहुत ही उपयुक्त 
जान पड़ता है। नन्ददास द्वारा प्रयुकत उपमान प्रायः वही हैं जिनका प्रयोग सूरदास ने किया 
है परन्तु इनमे सजीवता अ्रपेक्षाकृत श्रधिक है। विरोध श्र अतिशयोक्तिमूलक भप्रलकारो के 
प्रयोग मे भी चित्र-कल्पना के तत्व ही प्रधान है। इस क्षेत्र मे नन्ददास को सर्वोच्च स्थान 
प्रदान किया जा सकता है । 

परमानन्ददास की रचनाओं मे शअ्प्रस्तुत-यो जना रस सृष्टि के सहायक तत्व के रूप मे 
ही प्रयुक्त हुई है। भ्नुभूति-व्यंजना मे कही-कही वडी ही मारमिक श्रश्नस्तुत-योजनायें वन पडी 
है । परमानन्द-सागर मे ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहां सूर भौर नन्‍्ददास की भाति कवि ने 
उद्पेक्षाओं श्रथवा उपमाश्रों की कडी लगा दी हो--उनमें नन्‍्ददास की सी जागरूक कला- 
चेतना का भ्रभाव है। श्रधिकतर उन्होंने परम्परागत उपमानो पर श्राधृत साम्यमूलक अप्रस्तुत- 
योजनायें ही की हैं जो भावो के उत्कर्प मे सहायक बन पडी है । 

कुम्भनदास, कृष्ण दास तथा चतुभु जदासजी की अप्रस्तुत-योजना का रूप अभ्रधिकतर 
परम्परागत है । उनमे रूढ़ियों का पिष्ट-पेपण हुआ है परन्तु भावो के उत्कर्ष मे वे सहायक बन 
पडी हैं । एकाध स्थल पर कुम्भनदासजी ने प्रतीक-योजना भी की है जिसके द्वारा प्रतिपाद्य 
के अनुरूप अभिव्यजना का निर्माण हो सका है । इन सभी कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना मे 
एकरूपता है। झालम्बन तथा साधना के पूर्व-निर्धारित रूप के कारण उनकी कल्पना को एक 
विशेष परिधि में ही रहना पडा है । 

छीत स्वामी के श्रप्रस्तुत-विधानो की संख्या इनी-गिनी श्रौर उनका रूप परम्परागत 
है। सिद्धान्तो की व्याख्या के लिये कही-कही उन्होने श्रप्रस्तुत-योजना का सहारा लिया है, 
श्रौर श्रघिकतर साहइ॒य-विधान ही किया है जो केवल बाह्य श्राधार पर ही ढिके हैं। उनकी 
योजनाओं में चित्रकल्पना और भाव-तत्व का उचित समन्वय नही हो पाया है। यद्यपि सर्वत्र 
ही सजीवता का अभाव नही मिलता; परन्तु उनमे श्रालकारिक विधान का यान्त्रिक निर्वाह ही 
ग्रधिक है, सोन्दर्य-बोध या भाव-तत्व कम । 

गोविन्द स्वामी की दृष्टि छीत स्वामी की श्रपेक्षा व्यापक है । उन्होंने एक ही उपमान 
का प्रयोग कई उपमेयो के लिये किया है। चित्रण और अनुभूति दोनो की व्यंजना करने मे 


रह 


३४२ ब्रजभाषा के कृष्णं-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


उनकी अश्रप्रस्तुत-योजनायें समर्थ [रही है ॥ नन्‍्ददास की अप्रस्तुत-योजनाओं के समकक्ष उन्हें - 


निस्पंकोच रखा जा सकता है। परम्परागत उपमानों के प्रयोग में उन्होंने नृतन कल्पना के 
स्पर्श दिये हैं । उन्होंने भी केवल साहश्य-विधानों की संयोजना ही की है । 

मीराबाई की अप्रस्तुत-योजनाओं का उद्द श्य स्पष्टतः ही भावोत्कर्ष है। उनके काव्य 

में कला-साधना नही है--'गिरधर नागर' के प्रति प्रेम की अ्रभिव्यक्ति करते हुए कुछ अ्रलंकारों 

का विधान स्वत्त: ही उनकी रचनाओं में हो गया है जो विरहानुभूतियों की अभिव्यक्ति में बड़े 
सहायक सिद्ध हुए हैं । उनकी अ्रतिशयोक्तियों में भाव-तत्व इतना प्रबल है कि उनमें अत्युक्ति- 
जन्य उपहास नही आने पाया है । 

महत्व की दृष्टि से राधावल्लभ-सम्प्रदाय के कवि ध्रुवदास का नाम नन्ददास और 
सूरदास के बाद लिया जा सकता है। उनका अप्रस्तुत-विधान भावोत्कषं तथा चित्रांकन के 
उद्द श्यों से किया गया है। अनेक सैद्धान्तिक व्याख्यायें भी अप्रस्तुत-विधान के द्वारा प्रस्तुत 
की गई है। उन्होने अमूर्त भावनाओं का मूर्तीकरण किया है तथा लाक्षणिक उपमानों के 
प्रयोग में उनकी सुक्ष्म कल्पता का परिचय मिलता है। अधिकतर कवियों ' ने मूर्ते उपमानों 
का ही प्रयोग किया है परन्तु ध्रुवदास के शप्रस्तुत-विधान मे मूत के लिये श्रमूतें उपमानों का 
विधान प्रचुरता के साथ हुआ है। परम्परागत उपमानों मे उन्होंने नूतन स्पर्श दिये हैं। 
चित्रांकन की दृष्टि से उनके कुछ श्रप्नस्तुत-विधान नन्ददास के अप्रस्तुत-विधानों की तुलना में 
रखे जा सकते है। मानवीकरण, मूर्ते के अमूर्त विधान तथा अमूर्ते के मुर्ते विधान भी उनकी 
रचनाओं में मिलते है जिनके द्वारा उनकी प्रौढ भ्रभिव्यजना-शक्ति की प्रतिष्ठा होती है। उनकी 
अतिशयोक्तियों में चमत्कार-तत्व गौण है; तीत्र प्रभावात्मकता ही उनका गुण है। पूर्व मध्य- 
कालीन ऋृष्ण-भकत कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना का मुख्य योग भावोत्कर्प त्तथा चित्रांकन के 
क्षेत्र मे रहा है। ओऔचित्य ओर संतुलन उनका प्रधान गुण है । कवियों के श्रप्रस्तुत-विधान 
की सबसे बड़ी परिसीमा है उपमान-चयन का सीमित क्षेत्र । उनके श्रलंकरण तथा सज्जा के 
उपकरण अत्यन्त सीमित हैं, एक ही उपमान को सुविधा के अ्रनुसार विभिन्‍न स्थानों पर फिट 
कर दिया गया है। रस-तत्व की विद्यमानता के कारण उनमें विक्ृति नहीं झाने पाई है परन्तु 
एकरूपता का दोब उनमे सर्वत्र विद्यमान है । 

रीतिकालीन कृष्ण-भक्त कवियो की श्रप्रस्तुत-योजना में भी पूर्वकालीन विशेषतायें 
चलती रहीं; अन्तर केवल यह आ गया कि इस काल मे कवियों के श्रप्रस्तुत-विधान में चमत्कार- 
तत्व का प्राघान्य हो गया । इसके अतिरिक्त सहचरिशरण झौर नायरीदास जैसे कवियो की 
रचनाओं में यवन-संस्कृति और वातावरण का प्रभाव मिलता है। नागरीदास द्वारा प्रयुक्त 
लाक्षरिषक उपमानो तथा श्रमूर्त भावनाश्रो के मूर्तीकरण में कुशल कलाकार के दर्शन होते हैं, 


उनमें चित्र बल्पन्ाअधान है। दृन्दावनदास में सूक्ष्म हष्टि का श्रभाव है। उनकी अप्रस्तुत- 


योजनायें साधारण कोटि की है । घनानन्‍्दजी रूपक-निर्वाह श्लौर विरोधमूलक श्रप्नस्तुत- 
विधान में दक्ष थे, उनके अ्रल॑ंकारों में चमत्कार भौर भाव-ब्यंजना का श्रपूर्व संयोग हुआ है। 
श्रमूर्त भावों को मूर्त रूप भ्रदान करके उन पर विरोधी गुणों और प्रभाव का श्लारोपण किया 
यया हैं। इन स्थलों पर वाकू-चातुरी भौर चमत्कार ही प्रधान है। रूपकों के क्षेत्र में भी 


कृष्ण-भक्‍त कवियों की भ्रप्रस्तुतयोजना... ; ,. ३४३ 


वैचित्र्य तत्व ही अधिक है--वास्तव में श्रप्रस्तुत-योजना की दृष्टि से भी घनानन्द अन्य कृष्ण- 
भक्त कवियों की परम्परा से बिल्कुल पृथक्‌ पड़ते हैं; उनकी रचनाओरो में रीतिकाल की प्रधान 
काव्य-प्रवृत्तियो का प्राधान्य' है | ब्रजवासीदास ने सूरसागर मे प्रयुक्त अप्रस्तुत-योजनाओों की 
ही आवृत्ति की है। भगवतरसिकजी की भ्प्रस्तुत-योजना अ्रधिकतर व्याख्यात्मक है । 

भारतेन्दुजी की श्रप्रस्तुत-योजना में भक्तों की ऋजु-चित्रमयता और रीतिकालीन 
कंवियों की चमत्कार-हृष्टि का संगम हुआ है, उनका रूप अधिकतर परम्परागत है । रत्नाकर 
की अप्रस्तुत-योजना में भावमय चित्रमयता के स्थान पर बुद्धिजन्यः चमत्कार श्रौर वेदम्ध्य 
भ्रधिक है उनकी हृष्टि विश्लेषणात्मक है। पूर्व-मध्यकालीन क्ृष्ण-भकत कवियों के उपमान- 
सकलन का क्षेत्र सीमित होते हुए भी सार्वभौम प्रौर व्यापक है, रत्नाकरजी ने जीवन के उन 
क्षेत्रो से उपमान सकलित किये है जो सार्वभौमता की दृष्टि से श्रप्नरचलित हैं । श्वुगारिक 
कार्यव्यापारों का भी प्रकृति पर भ्रारोपण उन्होंने किया है, उनकी विरोधमूलक भ्रप्रस्तुत-योजना 
में घनाननंद की चमत्कारवादी हृष्टि का प्रभाव दिखाई देता है तथा उनकी श्रतिशयीक्तियों मे 
मीरा और सूर की अतिशयोक्तियो के समान भाव-उत्कर्ष की सामथ्यें नही है । 


कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त उपसान 


मध्यकालीन क्ृष्ण-भकत कवियों ने अपने उपमानों का संकलन प्रकृति के व्यापक क्षेत्र 
से किया है पर उनका रूप अधिकतर परम्परागत है । सस्क्ृत के श्राचार्यों ने नल-शिख के * 
प्रत्येक अग के पृथक्‌-पृथक्‌ उपसान निश्चित कर दिये है। 
नेन्न: शास्त्रीय परम्परा के अनुसार नेत्नो के मुख्य उपमान है मृग, मृगनेत्र, कमल, 
कमलपन्न, मत्स्य, खंजन, चकोर, भ्रमर, कामबारण । पूर्व-मध्यकालीन' कवियो ने इन्ही उपमानों 
का प्रयोग वार-बार किया है। इनकी कल्पना के मूल मे आ्राँखो के रूप और व्यापार है। 
इनके प्रयोग मे केवल रूप-साम्य का श्राधार बहुत कम ग्रहण किया गया है ; प्रभाव-साम्य 
झौर धर्म-साम्य का ही प्राचुय है। रीतिकालीन कवियों ने फारसी के रूढ उपमानो का प्रयोग 
भी किया है; नरगिस, बादाम, बन्दूक, कटारी, वर्छी, भाला इत्यादि नेभ्री के उपमान रूप से 
प्रयुक्त हुए है । श्राधुनिक कालीन कवियो ने पूर्व-मध्यकालीन कवियो की परम्परा को ग्रहण 
किया है । 
स्तन : स्तनों के लिये रूढ़ उपमान हैं पूगफल, कमल, ताल, गरुच्छ, हाथी का 
कुम्म, पहाड़, घडा, शिव, चक्रवाक, श्रादि-प्रादि। इन्ही गिने-गिनाये उपमानों को क्ृष्णु- 
भक्त कवियों ने ग्रहण किया है। 'कंचन-कलश” उनका प्रिय उपमान' है। रीतिकाल मे 
भगवतरसिकजी ने उसे 'गड्रवा' बना दिया है । 
मुख : इन कवियों ने स्त्री और पुरुष दोनो के ही मुख के लिये एक ही प्रकार के 
उपमान ग्रहण किये है । मुख के लिये प्रयुक्त प्रधान उपमान है चन्द्र और कमल । 
; केश : केशों के उपमानो की तालिका श्रलंकार शेखर के अनुसार इस प्रकार है: 
तम, शवाल, मेघ, बहू, भ्रमर, चामर, यमुना-वीचि, नीलमरिण, नील कमल, श्राकाश | 
परम्परागत रूप में वेणी के उपमान-रूप मे सर्प तथा नाग्रिन का प्रयोग किया जाता है। 


रेड४ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प -. 


कृष्ण-भक्त कवियों ने शिशु कृष्ण के मुक्त केशों की कल्पना भी सर्प-शावकों के रूप में की ,- 
है | इन्ही परम्परागत उपमानों में से उन्होंने अपने प्रस्तुत के लिये अ्रप्रस्तुत का संकलन 
किया है ! इन्ही उपमानों को यथा-प्रवसर विभिन्न उपभेयों पर झ्रारोपित किया गया है । 

प्रकृति से गृहीत उपमानों के द्वारा चित्रों में रंग भी भरा गया है। जलद, जलज, 
दामिनी, बक-पंक्ति, कपोत, शुक, कुमुदिनी, दिवाकर, गंगा, जमुना, सरस्वती, इच्धरधनुष, 
नक्षत्र, चन्द्र, कनक-लता, तमाल, लता, पुष्प पल्‍लव, बन्धूक, कु दकली, नव किसलय इन सब 
उपमानों द्वारा चित्र में रंगों का समावेश किया गया है। आलोक और वर्णो के संकेत के - 
लिये मुक्ता, रत्नों भौर नक्षत्रों के रंगों की योजना भी की गई है । 

अ्रप्रस्तुत-मोजना में रंगों का समावेश उनके वर्णन द्वारा नहीं किया जाता, उपमानों 
में निहित वर्णों में ही उपमेय के वर्ण का संकेत प्राप्त होता है। कष्ण-भक्‍त कवियों के 
उपमान-चयन में रंगों का कुशल चुनाव हुआ है । 

साधारण जीवन से गृहीत उपमानों की संख्या बहुत कम है--चकक्‍्की का पा, जहाज 
का पंछी, लगाम, शतरंज, चौपड़, दरबारी वातावरण, वारिज्य, हिडोल, पनारे, पतंग, कूप, 
कुलाल, चाक, शिकारी, रण, इत्यादि साधारण जीवन से ग्रहीत वे इने-गिने उपमान हैं 
जितका संकलन कृष्ण-भक्‍त कवियों ने श्रधिकतर व्याख्या के उदश्य से किया है। साधारण 
जीवन से गरहीत उपमानों का प्रयोग रूप की कोमलता तथा तरलता की अभिव्यक्ति अथवा 
भावोत्कष॑ के उद्द दय से नही हुआ है ; उनका उद्द श्य अधिकतर व्याख्या करना ही रहा है । 

इसके श्रतिरिक्त लावण्य, चपलता, अनुराग, छवि, शूंगार, शोभा जैसे अ्रमृ्ते तत्वों 

"भी उपमानों के रूप में ग्रहण किया गया है। ज्योतिष शास्त्र तथा आयुर्वेद के क्षेत्रों से 

उपमान-मग्रहरण में सावंभौमता का अभाव हो गया है । 

श्र वदास और रत्नाकर ने प्रायुवेंद के सिद्धान्तों तथा औषधियों का प्रयोग किया है। 
भारतेन्दुजी ने ज्योतिष-शास्त्र के आधार पर अनेक राशियों तथा संक्रान्ति का उपमान रूप 
में प्रयोग किया है--इनका रूप पुस्तकीय है और इनमें चमत्कार-हृष्ठि प्रधान है । हे 

उपयु क्त उपमानों की तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्णभक्‍त कवियों ने 
इस क्षेत्र में परम्परागत उपमान्ों का प्रयोग ही अश्रधिकतर किया है। उनकी रचनाओं में 
सबसे श्रधिक संख्या प्रकृति से ग्रहीत उपमानों की है। उसके बाद पशु-पक्षी-जगत से संकलित 
उपमानों का स्थान आ्राता है। उनमें परम्परा-जन्य एकरूपता श्रौर एकरसता तो है, परन्तु 
इन प्प्रस्तुतों की एक प्रतीकात्मक स्थिति है जो कृष्ण-भकत कवियों के आलम्बन के रूप तथा 
उनकी माधुयं-भवित के दृष्टिकोण का प्रकाशन करती है। राधा-कृष्ण का एक मान्य रूप था; 
उन मान्यताप्नों के विपरीत रूप-चित्रण कवि के लिए दोप वन जाता, जैसा कि लक्षित चित्र- 
मोजना के क्षेत्र में हुआ है । 

श्रप्रस्तुत-विधान के क्षेत्र में पुनरावृत्ति का दोष विभिन्न कृष्ण-भक्ति-सम्प्रदायों के 
कवियों में मिलता है। उनवी आधारभुत विचारधारा और भवक्ति-भावना के अ्रन्तर का 
उनवी अग्रस्तुत-योजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके दो कारण हैं; प्रथम, उप्यत््य के 
लीला-प्रधान सप तथा माघुयं-भवक्ति को सब सम्प्रदायों में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। उनका 


कृष्णु-भक्त कवियों की अप्रस्तुत-योजना ३४५ 


केन्द्र एक ही है, केवल उनके दृष्टिकोण में अन्तर है; द्वितीय कारण यह है कि तत्कालीन 
कवियो में कुछ अपवादो को छोड़कर नृतन तथा मौलिक उद्भावनाओं की सामथ्यें नही थी । 
वल्लभ-सम्प्रदाय के सूरदास, नन्‍्ददास, राधावल्‍्लभ-प्रम्प्रदाय के ध्र्‌वदास, निम्बाको-सम्प्रदाय 
के नागरीदास इत्यादि ने जिस परम्परा को ग्रहण क्रिया उसमे अपनी प्रतिभा से मौलिकता 
का संस्पर्श दिया । अन्य कवि उनका अनुकरण और पनुसरण मात्र करते रहे । संस्कृत-शास्त्र 
का आधार ही इन कवियो ने प्रहण किया, इसलिये उपमान-संकलन रूढ और सीमित अवश्य 
हो गया है, परन्तु उनमे दृष्टि-विस्तार का अभाव नही है। भ्रपने सपोजना-कौशल से उन्होने 
इन सीमित उपमानो को अनेक उपमेयों के लिए प्रयुक्त करके विविध चित्रों का निर्माण 
किया है तथा माधुर्य भाव के उत्कप में योग दिया है। 

श्राचार्य शुक्ल द्वारा निर्धारित दोनो ही निकषो पर इन कवियो की श्रप्रस्तुत-योजना 
खरी उतरती है। भावोत्कर्ष के क्षेत्र में गोपियो की एकनिष्ठ भावनाभ्रो की तीब्रता और 
तनन्‍्मयता उनके माध्यम से अमर हो गईं है तथा कृष्णा और उन्की लीलाओ के रूपानुभव, 
ग्रुणानुभव और क्रियानुमव को तीज करने मे उनका महत्वपूर्ण योग रहा है । 

क्ृष्ण-भक्‍त कवियों की अप्रस्तुत-्पोजना में माधुयें-भक्ति जैसे कोमल प्रतिपाद्य के 
अनुकूल मधुर प्रभाव-व्यंजकता, प्रफुल्ल सजीवता और चित्रोपमता है। श्रप्रस्तुत-योजना की 
चित्रमयता के कारण उनके काव्य को वास्तविक श्रर्थों मे 'कल्पना तथा अनुभूति की भाषा 
कहा जा सकता है । 


षष्ठ अध्याय 
ऋष्ण-सक्ति-काव्य में संगीत-योजना तथा हन्द 


फाव्य तथा संगीत का सम्बन्ध 


काव्य तथा संगीत का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। आाचाये शुक्ल के श्रनुसार काव्य 
एक बहुत ही व्यापक कला है। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिये कविता चित्र-विधा की 
प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद-सौष्ठव के लिये वह संगीत का कुछ-कुछ 
सहारा लेती है। नाद-सौन्द्य से कविता की आयु बढ़ती है । ताल-पनत्र, भोज-पत्र, कागज़ 
श्रादि का आश्रय छूट जाने पर भी वह बहुत दिनों तक लोगों की जिद्धा पर नाचती रहती 
है । वहुत-सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की ओर ध्यान ले जाने का 
कए्ट उठाये विना ही प्रसन्नचित्त रहने पर गुनगुनाया करते है। अतः नाद-सौन्दर्य का योग 
भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिये कुछ न कुछ आवश्यक होता है।* 

अनेक पादरचात्य' विद्वानों ने कविता और संगीत के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध का 
विवेचन किया है । जँसे एडगर एलेन पो का मत है कि सगीत जब आनन्‍्ददायक विचारों से 
युक्त होता है तो उसे कविता कहते हैं ।*९ 

ठामस कारलाइल ने काव्य मे छन्दों की सार्थकता पर विचार करते हुए कविता को 
संगीतमय विचार कहा है ।* 


काव्य में संगीत के तत्व 


काव्य में संगीत के तत्वों का समावेश दो रूपों में होता है : (१) श्रान्तरिक संगीत 
के रूप में, (२) वाह्य संगीत के रूप में 
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कृष्ण-भक्ति-काव्य मे संगीत-योजना तथा छुन्द - ३४७ 


आन्‍्तरिक संगीत 


ग्रान्तरिक संगीत के श्रन्तगत वर्ण-संगीत, शब्द-संगीत, लय श्ौर तुक इत्यादि तत्व 
भ्राते है जो भावानुकूल भाषा के निर्माण मे बडा महत्वपूर्ण योग प्रदान करते है। काव्य के 
प्रतिपाथ भाव तथा उतकी अभिव्यवित मे प्रयुक्त शब्दों से उत्पन्त ध्वनि एक-दूसरे के 
पूरक होते हैं, उनका रूप पूर्णतः सश्लिष्ट होता है तथा शब्दों मे निहित घ्वनियों के विशिष्ट 
तथा अनुकूल सामंजस्य से प्रतिपाद्य के अनुकूल भाषा का निर्माण होता है । भ्राचार्य महावी र- 
प्रसाद द्विवेदी के शब्दों मे, “कविता एक अपूर्व रसायन है। उसके रस की सिद्धि के लिये बड़ी 
सावधानी, बडी मनोयोगिता व बडी चतुराई की श्रावदयकता होती है। रसायन सिद्ध करने मे 
श्राच के न्‍्यूनाधिक होने से रस बिगड़ जाता है बसे ही यथोचित शब्दों का उपयोग न करने 
से काव्य रूपी रस भी विगड जाता है। किसी-किसी स्थल-विशेष पर संयुक्ताक्षर वाले शब्द 
भ्रच्छे लगते है परन्तु सर्वत्र ललित और मधुर छाब्दो का प्रयोग करना ही उचित है। 
शब्द चुनने में अक्षर-मैत्री का विशेष विचार रखना चाहिये ।' 

गातो मे आन्तरिक संगीत की श्रनिवायंता का विवेचन करते समय' डा० दीनदयालु 
गुप्त ने जो मत प्रकट किया है वह भी इस प्रसंग से उल्लेखनीय है--/गायक कवि को अपने 
पदो को विशेष राग, विशेष स्व॒रो से मंडित करके उन्हे ताल मे वाधना होता है, ताल-बद्ध 
रूप प्रदान करना होता है अ्रतः सगोत के कलात्मक-पक्ष के श्राग्रह के कारण शब्दों मे लोच 
लाना तथा परिवतंन करना अनिवार्य हो जाता है। स्वरों का रथूल स्वरूप, स्वर-संगीत, मुक्त 
स्वरो का निरूपण तथा उसकी स्थापना, किसी निश्चित स्व॒र से गोत के वाक्य का आरम्भ 
करके उसे रागात्मक वाक्य का रूप प्रदान करना तथा इस प्रकार गीत के वाक्य को 
सगीतात्मक वाक्य का रूप प्रदान करते हुए एक-एक भावात्मक कल्पना को पूरा करते जाना, 
ताल के आ्राघात के साथ गीत के वाक्‍्यो का सौष्ठव वेठाना तथा रागात्मक लम्बाई का ध्यान 
रखना, सगीत की इन कलात्मक विशेषताओं पर ध्यान रखने के कारण अभ्रमर का भँवरा, 
माह का महिया आदि विभिन्‍न उच्चारण बन जाना स्वाभाविक है ।* 

आाचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ने भी काव्य श्रौर संगीत के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध का 
विवेचन किया है। “काव्य शब्दों के एक विशेष आ्ारोह-अवरोह, संगति-संक्रम का सम्बद्ध 
तारतम्य है। शब्द एक ओर जहाँ श्र की भावभूमि पर पाठक को ले जाते है वहाँ नाद के 
द्वारा श्रव्यमूर्त विधान भी करते हैं। काव्य-कला का आधार भाषा है जो नाद का ही 
विकसित रूप है, भ्रस्तु, काव्य शोर सगीत दोनो के श्रास्वादन का माध्यम एक ही है। केवल 
अन्तर इतना है कि एक का आधार नाद का स्वर व्यंजनात्मक स्वरूप है दूसरे का आधार 
नाद का आरोह और ग्रवरोह है ।//' 

काव्य और संगीत दोनो स्थिर रूप मे एक ही बार नही ग्रहण किये जा सकते । 


१. रसब्न-रंजन, पृष्ठ ६--महावीरप्रसाद द्विवेदी 
२. अष्टछ्षाप शोर वल्‍्लभ-सम्प्रदाय, भाग २, प्रृष्ट८८१--डा० दौनदयालु गुप्त 
३. साहित्य का मम, १० ११--हजारीप्रसाद दिवेदी 


इड८ ब्रजभाषा के इष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 
प्रत्येक पंवित के साथ कविता का प्रौर स्वर के प्रत्येक आरोह तथा भ्रवरोह के सांच संगीत 
का प्रभाव आगे वढता है--/चित्र को हम एक ओर से दूसरी ओर दाएं से बाएं जिस प्रकार 
चाहे देखकर समान आनन्द प्राप्त कर सकते है; पर कविता और संगीत में गति भ्रागे की और 
बढ़ती है। इसमे पांछे से आगे और आगे से पीछे बढ़कर एक-सा आ्ानन्द नहीं प्राप्त कर . 


सकते ।/! 


बाह्य संगीत 

काव्य में बाह्य संगीत के तत्वों का प्रयोग तभी होता है जब कवि संगीतज्ञ भी होता 
है और संगीत-तत्वों का समावेश वह जागरूक होकर करता है। साधारण रूप में इसके 
समावेश के पांच मुख्य रूप होते है-- 

१, काव्य में संगीत के अनुकूल लय' की योजना 

२. काव्य मे सगीत-शैलियों का प्रयोग 

३. काव्य में राग-रागिनियों, नृत्य-रूपों तथा तालों का प्रयोग, न्‍ 

४, काव्य में संगीत की पारिभाषिक हाव्दावली का प्रयोग 

५, छंद-विधान 

प्रथम चार तत्वों का सम्बन्ध निश्चित रूप से बाह्य संगीत से है। छन्द-विधान के 
द्वारा जहां एक शोर काव्य में आन्तरिक संगीत का समावेश किया जाता है, दूसरी ओर उसके 
द्वारा ताल भौर राग से सामंजस्य बैठाने में भी सहायता मिलती है। छन्द और संगीत के 
अ्त्योन्याश्रित सम्बन्ध का विवेचन, छन्द-प्रकरण के अन्तर्गत आगामी पृष्ठो में किया जायगा। 


कृष्ण-भक्ति काव्य में नाद-मार्ग का महत्व 


“भवक्ति-मार्ग के प्रन्तगंत नाद-मार्ग का अनुसरण भगवान्र के नाम, गुण और लीला 
के श्रवरा तथा कीतेन द्वारा किया जाता है, जिससे चित्त की एकाग्रता उस अखण्ड श्रमृत- 
नाद का आधघ्वादन कराती है। कृष्ण-भक्तों की शासित श्रवण-शक्ित श्रीकृष्ण के दाब्द-ब्रह्म मय 
मुरली-नाद को सुनने का प्रयत्न करती है | संसार मे जिस शब्द श्रथवा नाद या नाम में भक्त 
को रसात्मकता की प्रतीति होती है वह उसीको भगवान के नाद-हूप की ओर प्रेरित करने 
वाला समभता है। इस नाते से वह रसात्मक शब्द से भ्रनुराग करता है। इसी सिद्धान्त को 
लेकर भवित के आचार्यों ने श्रपनी भक्ति-पद्धति मे नाद-सौन्दर्यपूर्ण संगीत को भक्ति के 
प्रन्तगंत एक साधन माना है। कृष्ण के नाम-गुणादि का श्रवण, कीर्तन तथा उनके 
मुरली-नाद का संसार के नादों के बीच ध्यान ही शब्द-योगियो के श्रनहद नाद-श्रवरा मार्ग 
के भ्रनुरूप भक्तों के नाद का रसीला मार्ग है।”'* 

नाद-मार्ग से परमात्म-शक्ति की प्राप्ति की मान्यता स्पष्ट रूप से संगीत द्वारा प्राप्त 
झलौकिक झानन्द की ओर संकेत करती है। संगीत की ठन्‍्मय स्थिति में चित्रित रूपमंजरी 


आन 


२. साहित्य का मर्म, प० १६१--हजारीप्रसाद दिवेदी 
२. अप्टद्धाप और वल्लम-्सम्प्रराय, पएृ० ७६६--टा० दीनदयाल गुप्त 
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का यह रूप संगीत के अलौकिक आनन्द की स्थिति का परिचायक है-- 
राग के मग ह्वँ पिय पै जाय कोऊ जाने यह बैठी गाय ।* 
नाद-मार्गीय भक्ति-पद्धति की इस स्वीकृति के कारण ही सभी कृष्ण-भक्त कवियों की - 
रचनाओं मे सगीत-तत्व प्रभूत मात्रा तथा विभिन्‍न रूपो मे विद्यमान हैं ओर इसी कारण 
झ्रधिकतर कवियो ने पद-शली मे रचना की है । पद-शली मे यद्यपि छन्द के नियमित विधान 
का पूर्णात: अभाव नही रहता; परन्तु उसमे मात्रा अथवा यति-सम्बन्धी कोई विशिष्ट नियम 
ऐसे नही होते जो संगीत की लोचपूर्णा गति मे परिवर्तित न किये जा सके । इन कवियों की 
रचनाओं मे संगीत-तत्व श्रनेक रूपो मे समाविष्ट है। 
कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत के श्रनुकुल लय का प्रयोग 
कुशल कवि काव्य में नाद-सौन्दर्य के समावेश के लिये लय का भी विवेकपूर्ण प्रयोग 
करता है । लय स्त्रर की एक गति होती है । जिस गति से स्वर चलते है उनको लय कहते 
हैं। यह लय कभी विलम्बित, कभी मध्य और कभी द्वत होती है। सगीत का पूरा आनन्द लेने 
के लिये स्वर के साथ लय का भी ध्यान रखना चाहिये ।* 
छन्द ही के आधार पर कवि शअ्रपने भावो को काव्य का रूप देता है। छंद लय के 
आधार पर टिका हुआ नाद-विधान है । छुदो मे इस प्रकार के नियम होते है कि वे स्वतः लय 
में उतरते शञाते हैं । 
काव्य मे इस उद्देश्य की प्राप्ति छुन्दों के प्रयोग द्वारा होती है। प्रत्येक छ॒द की 
अलग-अलग गति होती है, अ्रतः भिन्‍न-भिन्‍न भावों को प्रकट करने के लिये विभिन्‍न छुद्दो का 
प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि कृष्ण-भक्त कवियों ने पद-शैली मे रचना करते 
हुए भी विभिन्‍न छन्दो का प्रयोग श्रपती रचनाग्नो मे किया है। श्रमेक आलोचको का यह मत 
“ है कि पदो में छदो की भाति मात्रा, यति श्रादि के प्रयोग का कोई निश्चित नियम नही 
होता श्रौर ऋृष्ण-भक्त कवियों के पद आध्यात्मिक भावना से परिपूर्ण तथा संगीत-प्रधान 
होने के कारण प्रायः विगल और काव्य-शास्त्र के नियमो मे बधे छन्‍्दों के रूप मे प्रकट नही 
हुए । मेरे विचार से इन कवियो के सामने छन्द-विधान की एक निश्चित योजना पद-रचना 
के समय रहती थी। नददास क़ी श्रधिक रचनाये तो छन्दोबद्ध है”ही; उनकी पदावली में भी 
भावानुकूल छन्द-विधान मिलता है। डा० ब्रजेश्वर वर्मा और डा० मतमोहन गौतम ने अपनी 
कृतियो 'सूरदास' और 'सूर की काव्य-कला, में सूरदाप्त की छंद-योजना की निश्चित रूप से 
स्थापना कर दी है। हां, इन छुन्दो को गेय बनाने के लिये इन कवियो ने स्वतन्नता का प्रयोग 
किया है, इसमे कोई सन्देह नही है । 
कप्णा-भक्त कवियों की रचनाग्रो मे लय-प्रयोग के दो रूप मिलते है। (१) शैली- 
तिरपेक्ष भावानुकूल लय-योजना, (२) शंली-सापेक्ष लय-योजना । सूरदास, ननन्‍्ददास तथा 
परमानन्ददासजी की रचनाओ्रो मे भावानुकूल लय का प्रयोग किया गया है। कोमल और 
१. नन्ददाप्त अन्थावली, रूपमंजरी, पएृ० १४२--अजरत्नदास 
२. ठा० जयदेवसिह, सारग, ७ दिसम्बर, ११५४, ५० ४ (संगीत के सुनने की कला) 


भा 
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मधुर आ्ान्नाद के प्रसंगो में भ्रधिकतर मध्य लय का प्रयोग हुआ है । गतिपूर्ण और ग्रोनपूर्ं 
स्थलों पर द्रुत लय प्रतिपादय की प्रभावात्मकता को हिगुरितत कर देती है, तो करण भार 
दुःखपूर्ण प्रसंगों में उसका विलस्बित रूप मामिकता के संवहन में बड़ा सहायक सिद्ध हुआ 
है। मीरा के काव्य मे भी लय-प्रयोग में यह भावानुकूलता उत्कृष्ट रूप में प्राप्त होती है। 
कतिपय कवियो के लय-प्रयोग के उदाहरण इस प्रसंग में अ्नुपयुक्त न होंगे | वात्सल्य और 
संयोग-श्रू गार के पद अधिकतर मध्य लय में गाने के उपयुक्त हैं। सुरदास के वात्सल्य- 
सम्बन्धी निम्नलिखित पद का मसाधुर्य मध्य लय में नियोजित स्वरलिपि में ही श्रधिक निखरा 
है+++ 

सोभित कर नवनीत लिये । 

घुदुएन चलत रेनु तन मंडित मुख दधि लेप किये । 

चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिये । 

लठ लटठकत मानो मच सधुप गन सादक सधुहि पिये ।' 


उपयुक्त पद में लघु श्रौर दीर्ष मात्राओं के समन्वित भौर संतुलित प्रयोग में यह ध्यान 
रकक्‍्खा गया है कि मध्य लय की स्वर-योजना में शब्दों की खींचतान अधिक न करनी पड़े कि 
उनका रूप बविक्ृत हो जाये । ननन्‍्ददास द्वारा रचित वात्सल्य और संयोग-श्टंगार के पद भी 
मध्य लय के उपयुक्त हैं । 


राग केदार 
इहि काहू को ढोटा इयाम सलोने गात है । 
थ्राई हाँ देखि खिरक ढिग ठाढ़ो न कछु कहन की बात है । 
छवि के बल जीति गरव भरि मेन सनो इतरात है। 
नख सिख रुप अनूप रूप छवि कवि पे बरन न जात है 
नन्‍्ददास चातक की चोंच पुट सब घन नाहि समात है ।* 
राग धनाश्री है 
वेसर कौन की श्रति नौकी--- 
होड़ परी प्रीतम अ्ररु प्यारी अपने झपने जी की । 
न्याय परों ललिता के श्रागे कौन सरस को फीकी । 
ननन्‍्ददास प्रभु बिलगि जनि नो फछु इक सरसलली की ।' 
राग सारंग 
नन्‍द जु के लालन की छवि झाछी 
पाय॑ पेजनी रनकुन बाजत चलत पूंछ गहि बाद्धी । 


न के की हटके रन लर पक डर कनक नमक पल न लजननफ पर, 


१. सारसायर, पद 88, रस्ग्ध ०, १० २६५ 
२६ ऋन्ददास-ान्यावती--पृ० ६४१, पद ४५ 
3. 98 ७ इईैंदंई 9, दिई 
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झरन झ्धर दधि सुख लपटानों तन राजत छींटे छाछी 
परमानन्द प्रभु बालक लोला हँसि चितवत फिर पाछी ।' 
उपयुक्त पदों में संगीत-सौष्ठव मध्य लय में नियोजित स्वरलिपि में ही पूर्ण रूप 
से व्यक्त होता है । इन कवियों का ध्यान लय-योजना करते समय सगीत-शैली पर न होकर 
भाव पर केद्धित है। ध्र्‌ वपद-शैली मे विलम्बित लय अनुकूल पड़ती है। धमार में मध्य श्रथवा 
द्रृत लय, इस हृष्टि को उन्होने अपने सामने नही रवखा है । 
द्रत-लय का प्रयोग मुख्य रूप से रासलीला भ्रौर फाग के गीतों मे हुआ है। नन्‍्ददास 
की निम्नोक्‍त पद-योजना मे दीघ॑ पक्तियों के प्रयोग में ध्रुवपद-शली का सा आभास मिलता 
है परन्तु रास-प्रसंग की सजीवता उसमे नियोजित शब्दों की द्रुत गति पर ही भ्राधृत है--- 


रास में रसिक दोऊ श्रानन्‍्द भरि नाचत 
गताद्विम द्विता ततथेइ ततथेइ गति बोले । 
अंग-अंग विचित्र किये लाल काछनी कटि सुदेस 
कु डल-कलक कपोल सीस सुकुट डोले। 
जुबति जुय नृत्य करत स्याम ग्रीव भुजा धरे 
इ्यामहि प्रीत रसना सम तोले। 
नंददास पिय प्यारी की छबि पर त्रिभुवन की 
शोभा करो बिन. सोलो।' 


सूरदास के धमार गीतो की शब्द-योजना द्र त-लय के बहुत अनुकूल है । राग काफी 
में बंध कर द्रुत-लय के प्रयोग द्वारा इस गीत की सजीवता द्विगुणित हो जाती है । होली के 
सामूहिक उल्लास की श्रभिव्यक्ति मे सबसे श्रधिक सहायक इस पद-रचना में निहित लय की 
दुतता ही है--- 


राग काफी 
खेलत हैं भ्रति रसमसे रगभीने हो । 
अति रस केलि-विलास लाल रंगभीने हो 
जागत सब निसि गत भई लाल र गभीने हो 
भाव जु श्राये प्रात, लाल रगभीने हो ।' 


मीरावाई के पदो मे भी कविता की लय के साथ सांगीतिक लय के सामजस्य- 
स्थापन की जागरूक चेष्टा मिलती है। संयोग के क्षणों मे कृष्ण के श्रनुराग से सिकत होकर 
अपनी उम्रग श्रौर उल्लास की भ्रभिव्यक्ति उन्होंने छोटे-छोटे चरणो से युक्त द्रुत-लय मे बांघे 
जाने के उपयुक्त योजना द्वारा की है-- 





१« परमानन्द-सागयर, पद ८६, पृ० २६ 
२० नमन्ददास-ग्रन्धावली, पद १२६, पृ० ३६६ 
३५ सूरतागर, दशम रकन्ध,ए० १२१३, पद २८६३ 
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रंगभरी राग भरी राग सूं भरी रो 

होरी खेल्यां श्याम संग रंग सूं भरी री 
उड़त गुलाल लाल बादल भयो रो 
पिचका उड़ावां रंग रंग री भरी री 


प्रमानन्ददास जी द्वारा रचित काफी राग में बंधी होली सम्बन्धी गाली द्रुत लय में 
गाने की दृष्टि से ही लिखी गई है--- 

तुम आवो री तुम झावो 
मोहन जू को गारी सुनावों 
हरि कारो री हरि कारो 
यह 6 बापन बिच वारो 
हरि सधुकर जी हरि मधुकर 
रस चाखत डोलत घर घर-- 


विलम्बित लय का प्रयोग इन कवियों ने श्रधिकतर उन स्थलों पर किया है जहां 
भावनायें वेदनासिकत हैं । ऐसे स्थलों पर गीत में दीघंवर्णो का बाहुल्य है, उसकी पंक्तियां 
बडी हैं और वेदना का भार विलम्बित लय में इस प्रकार भिलता है मानों पीडा की कसक 
व्यक्त करने में कविन्संगीतज्ञ कराह-कराह उठते है। इस प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण नाम है 
मीरावाई का । निम्नलिखित पद विलम्बित लय में होली की लोकगीत-दली में बड़ी आसानी 
से बाघा जा सकता है | गुर वर्णों का वाहल्य विलम्बित लय की योजना में सहायक होता 
है-- 
; होरी पिया बिन लागी रो खारी 
शूणों गांव देश सब शणों शुरी सेज श्रदारी 
शूरी बिरहरत पिव बिन डोले तज गयो पीव पियारी 
बविरहा दुख भारो 
देस विदेशा मा जावां म्हारो आणेशा भारी । 
गराता गणता घिस गई रेखा श्रांगुरिया की सारी 
आया ना री मुरारी-- 
बाज्यो फांक सृदंग पुरलिया बाज्यां कर इकतारी 
झायो वसंत पिया घर आरी म्हारी पीड़ा भारी 
स्पाम मए काहे बिसारी ।' 
नन्‍्ददास द्वारा रचित खंडिता तथा विरहिणी-प्रसंग के पदों में भी यह गुण विद्यमान 
है। भालकोस राग शौर विलम्वित लय में इस पद का प्रभाव हिगुरित हो जाता है--- 


१. मंशावाई की पदावली, १० १४३, पद १४६--परशुराम चलुदेदी 
२ परमानन्द-सागर, पद ३३५, पृ० १२३ 
२. मीराबाई की पदावली, १० १२९२, पद ७८ 
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राग मालकोस 
जानन लागे री लालन सिलि बिछुरन की वेदन, 
नेह कनौड़े की रूप-माधुरी, अंग अ्रंग 
लागी री सरस हियें वेदन 
नंददास प्रभु रसिक मुकुठ मनिं, कर प॑ कपोल धरे, 
ररकत ठरकत री तिलक मृग सेदन' 


सूरदास के विप्रलम्भ-सम्बन्धी पद भ्रधिकतर मध्य लय में है। भ्रमरगीत के पदों में 
विलम्बित लय के उपयुक्त मस्थरं गति का प्रभाव है। उसका कारण यह है कि उनकी गोपियों 
की व्यथा और विषाद में श्राशा और प्रेमजन्य' उल्लास है, भ्रनुभूति-जन्य स्फूर्ति है; जहां विषाद 
प्रधान है वहां कविता की गति मन्थर है-- 


राग विहागरो 
ऊधो जर्बाह जाव गोकुल मनि झागे पैयां लागन कहियो। 
भ्रव मोहिं विपद परी दर्सन बिचु सहि ले सकत तन दारुन दहियो । 
सरद चंद मोहि बैरि महा भयौ, भ्रनिल सहि न परे किहि बिधि रहियो । 
सुर स्याम बिनु गृह बन सूनो, बिन सोहन काको सुख चहियो।* 


परमानन्ददास के पद मध्य लय की श्रपेक्षा विलम्बित लय में गाने के लिए श्रधिक 
उपयुक्त हैं। लय-योजना सम्बन्धी उनके हृष्टिकोश मे भावानुरूपता सुरदास, नन्‍्ददास 
और मीरा के समान नही है। उल्लासपूर्णा और स्निग्ध अवसरो पर भी श्र्‌ वषद के प्रनुकूल 
दीघं वर्शो और चरणो का प्रयोग किया गया है | मध्य लय' के स्वर-विन्यास भे' जिनका प्रभाव 
अत्यन्त साघारण बन पडेगा, विलम्बित लय में वे श्रधिक मामिक प्रभाव डाल सफ़ेगे--- 


राग गोरी 
जा दिन कन्हैया मोसो मंया कहि बोलंगों 
ता दिन श्रति झाननद ग्रिनो री साई रुनक-भुनक ब्रज 
गलिन में डोलेगो । 


प्रात ही खिरक भाय दुहिबे को घाइ बंधन बछुरवा के खोलेगौ 
परसानन्द प्रभु नवल कुबर मेरो ग्वालिन के संग बन मे किलोलैगो ।४ 


संगीत-शैली सापेक्ष लय-प्रयोग 
कृष्ण-भक्त कवियों ने श्रधिकतर श्रुवपद तथा कही-कही धमार-शैली का प्रयोग 


१० नन्ददास-भन्धावली, ० ३५६, पद १०४६ 
२० सशसागर, ना० प्र० सभा, दशम सतनन्‍्ध, पृ० १४५, पद ३७० 
३. परमानन्द्सागर, पद ६८, पृ० २४--सं० गो० ना० शुक्ल 


2भ४ ब्रजमाषा के कृष्ण-भक्ति काब्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


किया है। उनकी तीसरी शैली है भजन-कीत॑न की जो शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लोक-गीतों '' 
के श्रधिक निकट है । उपयुक्त तीन कवियों के श्रतिरिक्त अष्टछाप के अन्य सब कवियों ने 
लय की योजना शैली को ध्यान मे रख कर ही की है। ये सब कवि संगीत तथा संगीत- 
शास्त्र के ज्ञाता थे । प्र वषद तत्कालीन संगीत की सर्वप्रघान शैली थी, गोविन्दस्वामी, कुम्भनदास 
ओर चतुझु जदास इत्यादि की रचनाओं में लय-विधान प्रतिपाद्य के स्वरूप की भ्रपेक्षा श्र वपद 
शैली के अधिक अनुकूल है। रास-लीला तथा संयोग श्वंगार ज॑ंसे प्रसंगों में भी दीघ॑' 
वर्णों से युक्त दीघ॑ चरणो का प्रयोग हुआ है। संगीत मे भावानुरूपता का निर्वाह इन कवियों 
ने समयानुकूल तथा विषयानुकूल राग्रों के संकलन द्वारा किया है। लय उनकी अ्रधिकतर 
विलम्बित है तथा शैली श्रूवपद की। वसन्त के उल्लास और विरह की व्यथा दोनों के 
व्यक्तीक रण में लय-योजना प्रायः एक ही प्रकार की रही है--- 
वसन्त 

खेलत वन सरस वसंत लाल कोकिलं कूजत श्रति रसाल । 

जमुना तट फले तमाल, केतकी कूंद नौतन प्रवाल। 

तहां बाजत वेनु मृदंग लाल, बिच बिच मुरली भ्रति रसाल। 

नव वसंत साजि आई ब्रज की बाल साज भूषन वसन शब्रृंग तिलक भाल । 

चोवा चन्दन श्रवीर गुलाल छिरकत हैं पिय मदन गोपाल । 

आलिगन चुम्बन देत गाल पहिरावत उर फूलनि की माल ।' 
इस उल्लास के विपरीत वर्षा द्वारा उद्दीत्त विरहिणी की भावनाओं के व्यक्तीकरण में भी 
विलस्बित लय के उपयुवतत लय-योजना की गईं है-- 

श्राये भाई बरिखा के श्रगिवानी । 

दादुर मोर पपीहा बोलत कुजनि सुनिये बग-पंगति उड़ानी। 

घन की गरज सुनि के कंसे जीऊं माई कारे बादर देखि सयानी । 

कुम्सनदास प्रभु गोवर्धन घर, लाल सवे सुख-दानी ।* 

अन्य कवियों की रचनाश्रो मे भी विलम्बित लय का ही प्रयोग श्रधिक मिलता है। 
सबके उद्धरण प्रस्तुत करने में श्रनावश्यक पिष्ट-पेषण होगा । उनकी पदावलियों के पाद- 
ट्पिणी के श्रन्तगंत निर्देशित पद इस कथन के प्रमाण-रूप में लिये जा सकते हैं ।' 
साधारणतः किसी गीत को गाने-योग्य बनाने के लिए उसके शब्दों मे कुछ खीचातानी 

की झावश्यकता पड़ती है, किन्तु इन कवियो के पदों में लय की सुप्ठ्ु योजना हारा गीत को 





१. बुम्भनदास, विं० वि० का०, एृ० ३५५ पद ७३ 
२०. ३१ 9 ., १० ११४, पद ३४६ 
2. कुम्भनदास, १३६-संख्या २१४, ३३६, ३४५२, ३५३ 
गोदिदसखामी, ६५, ५३०-४३१, ५४६, ५४७, ३५० 
चमुमु उदास, ३१, ३२, ३४, ३६, ४८ 
द्रीवसवामी, ४८, ५६, ५७, ६१, १२२, १६२, १६३, 5६४, १६७, १८५ 
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संगीत-सम्बन्धी लाल-मात्रा श्रादि के अनुकूल बनाया गया है। 
विविध लयो की इस समर्थ योजना के भ्रतिरिक्त बाह्य संगीत के अन्ये तत्वों का 
समावेश भी इन कवियों की रचनाओ्ो मे यथेष्ट मात्रा मे हुआ है । यह प्रयोग दो रूपो में हुआ 
है : (१) शास्त्रीय तथा लोक-संगीत की विभिन्न शैलियों, राग-रागिनियो, तालो भौर लृत्य-छूपों 
के प्रयोग द्वारा; (२) संगीत तथा उससे सम्बद्ध सामग्रियों के उल्लेख द्वारा । दोनों तत्वों से 
सम्बद्ध विभिन्न उपकरणो का प्रथक्‌-पृथक्‌ विवेचन यहां प्रस्तुत क्रिया जा रहा है । 
पु्व-मध्यकालीन कृष्ण-भक्ति काव्य में विभिन्‍न संगीत-शैलियों के तत्व 
भारतीय इतिहास का पूर्व-मध्यकाल ललित कलाओो के विकास का स्वर्ण-युग कहा 
जाता है। उस समय ग्वालियर, ब्नज-मण्डल और मुगल-दरबार सगीत के मुख्य केद्ध थे तथा 
तीनो ही केन्द्रों मे सगीत अपनी-अपनी विशिष्टताओ के साथ विकसित हो रहा था। पन्द्रहवी 
शताब्दी मे ही ग्वालियर के तोमर राजाओ के संरक्षण मे संगीत-कला का समुचित विकास हो 
चुका था। मानरसह जंसे कलाप्रिय सगीतशास्त्र-वेत्ता के संरक्षण में ध्रुवपषद-शैली का 
परिष्कार श्रौर प्रचार पहले ही हो चुका था । 
इस समय संगीत-कला का' दूसरा केन्द्र ब्रज था जहां वृन्दावन और गोवर्धन के कृष्ण- 
भवतो द्वारा प्रचारित कीतंन मे संगीत के दूसरे रूप का विकास हो रहा था | इसके श्रतिरिक्त 
न्रज में भारतीय संगीत की शास्त्रीय पद्धतियो का सरक्षण भी वैष्णव भक्‍तो द्वारा हो रहा था। 
ब्रज में वृन्दावन, गोकुल और गोवर्धन संगीत के मुख्य केन्द्र थे । 
अ्रकवरी दरबार मे शास्त्रीय संगीत को पूर्ण संरेक्षण प्राप्त हुआ | भ्रकवर की ग्रुण- 
ग्राहकता के कारण अनेक संगीतज्ञ उसके आश्रय मे रहते थे । उसके संरक्षण में ध्र्‌ वपद-शैली 
का विकास हुआ । तानसेन जैसे सगीतविज्ञों ने प्राचीन रागो का परिष्कार किया तथा नये 
रागों की उद्भावना की । 
तत्कालीन संगीत के विकास मे पूर्वमध्यकालीन कृष्ण-भकत कवियों का भी महत्वपुरा 
योग रहा है । उन्होने विविध संगीत-शैलियो का प्रयोग कर उपयुक्त पदों की रचना की तथा 
उनका प्रयोग भ्रपनी रचनाझ्रो मे किया । 
ध्र वपद-शली 
उस समय झ्रुवपद-शली का विशेष रूप से प्रचार था। पंडित भावभट्ट ने अपने “अनूप 
संगीत-इलाका” से ध्रूवपद की व्याख्या इस प्रकार की है--- 
गीर्वाणमध्यदेशीय भाषा साहित्य राजितस्‌ । 
द्विचतुर्वाक्य-संपर्त॑ भनर-तारी-कथाश्रयस्‌ । 
शुद्धार-रस-भावार्थ रागालाप-पदात्सकसू 
पादान्तानुप्रास-युक्‍्त॑ पादांत-पुगक च वा 
भ्रतिपादं यत्र बद्धमेव॑ पाद-चतुष्टयस 
उद्ग्राह अवका भोगांतं ध्र्‌वपद॑ स्पृतस । 
१. सगीतः, मासिकपत्र, वर्ष १९४१ के जनवरी-अंक से उद्ध त 
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प्र वषद शैली अकवर के समय में प्रचलित थी | तानसेन के समय में इसका पूर्ण- 


विकसित रूप मिलता है। अनेक संगीताचार्यो ने इस प्रकार का मन्तव्य प्रकट किया है कि 


नह 
५ 
हे 


् 


प्राचीन ध्र्‌वा गीति से सम्बन्धित होने के कारण इसका नाम प्र वपद पड़ा है। इस शैली में ' 
श्र॒लंक रण के लिये कोई स्थान नही है । इसमें तानों, मुरकियों श्लौर खटकों का प्रयोग दोष ' 


बन जाता है; उसकी धीर-गम्भीर प्रकृति भ्रष्ट हो जाती हैं । इसमें विलम्बित लय का ही प्रयोग 
होता है, उसका रूप स्थिर, गम्भीर भौर पुरुषोचित होता है । इसमें प्रधिकतर ईश्वर-प्रार्थना 
और वीरता के भावों से युक्त पदों का गान किया जाता है। कभी-कभी इतिवृत्तात्मक तथा 
अ्ंगारिक भाव भी व्यक्त किये जाते हैं । उसमें चार भाग होते है : स्थायी, अन्तरा, संचारी और 
श्राभोग । श्र वषद शैली की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी गम्भी रता, जो अन्तरा, संचारी और 
शआ्रभोग में उत्तरोत्तर वढती जाती है। जिस गायक का इवास जितना लम्बा होगा, वह उतना 
ही अ्रच्छा श्र वपद-गायक होगा । ध्र्‌ वषद शली के सम्बन्ध में पाद-टिप्पणी मे उल्लिखित मत 
द्रष्टन्य है ।' 


पूर्वमध्यकालीन कवियों की रचनाशओरों में ध्र्‌ वपद-शेली का प्रयोग 


श्रवपद-शली के लिये श्रावश्यक उपरिलिखित उपादान क्ृष्णु-भकक्‍त कवियों के अनुकुल 
थे । जहाँ तक प्र्‌वषद के विषय का सम्बन्ध है, कृष्ण-भरत्रिति-काव्य में माधुये-भाव के प्राधान्य 
के कारण श्ूंगारिक विपय ही प्र वपद शैली मे लिखे हुए पदों मे भी प्रधान हैं । शौयं-भाव से 
पूर्ण भ्रथवा इतिवृत्तात्मक प्रसंग बहुत कम हैं । ये कवि प्रुवषद-गायन में कहाँ तक पारंगत थे, 
इसका विश्द विवेचन विस्तृत शोध की अपेक्षा रखता है । वृन्दावन के विभिन्न सम्प्रदायों के 
मंदिरों में गायन-प्रशाली का परम्परागत रूप चला झा रहा है। संगीत-विशेषज्ञों का ध्यान 
प्रभी उस ओर नही गया है, लेकिन यह वात स्पष्ट रूप से मानी जा सकती है कि प्रुवपद-गायन 
में इन कवियों को विज्ेप योग्यता प्राप्त थी । इसके तीन मुख्य प्रमाण हैं-- 

१. तत्कालीन कृष्ण-भकत कवियों के नाम से “रागकल्पद्र म! में ध्र्‌ वपदों की प्राप्ति। 

२. श्रुवषद-शैली में प्रयोग करने के उपयुक्त दीर्घ पवितयों का प्रयोग । 

३. श्रुवषद-शली में प्रयुकतत होने वाले तालों तथा श्रुवपद्शली का पदों के ऊपर 

उल्नेख । 

, रागकल्पद्र म में अनेक कवियों के नाम से जो बड़े-बड़े पद संकलित हैं उन्हें श्रुवपद- 
शैली के श्रन्तर्गत ही रवल्ा गया है | यद्यपि उनके स्वर-विधान का प्रामाणिक स्वरूप लिखित 
रूप में नही मिलता परन्तु विविध घरानों मे उनका परम्परागत रूप चला आरा रहा है। 'राग- 

बल्पद्र म में विविध इृष्ण-भक्‍त कवियों के नाम से श्रुवपद संकलित हैं । 
पृ कक ऋए ए्फकूलोए एस ल्कार्भपेत्ाल्त 84 (0 ग्रछाए॑6 5078 ० दरॉंघ्रतेफाधत, 77७ प्री) 6 48 
व्ध्य्ूपशालए चिल्कल्लाॉंकों. जी एणा6 आल्यात्कफ्ोर उइलालाड 6 समर प्रण-०९8 चााते 0॥07 


फैंपेबदल् विशाल, उच छोँहत स्कट्टाएडक्‍्टए [0696 ब्रा 6५ तह फलों ध8 पाए उग्रत लिएए698 


*पी6९४ 476 #829 88 एशए गा0७रीघ0 05 शोेत्ा0, तत्रीए तत्एगंते ० 0६ए्ताल्ते 
हलवा या गीएपरारयशी।एक, 


प्रफःछ&59 0ा 3छच6 5९ १०७७ ्रता5,--ादा:ँ्ृठफ्पंछ, 


हा 


कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द, ३५७ ' 
पदो की योजना में जो बड़ी-बड़ी पंक्तियां प्रयुक्त हुई है, उनको देखने से यह जान 

"पड़ता है कि ये पद मानो गायक की दीघ इवास-युक्‍्त स्वर-साधना के निकष-रूप मे तिमित 
किये गये हैं। चतुभ्रुजदास, छीतस्वामी, कुम्भनदास, गोविन्दस्थामी शभ्रादि की रचनायें 

अधिकतर इसी शैली में लिखी गई है । लम्बे-लम्बे वाक्यों के क्रम मे रचित पद प्ुपद-गायक 

की संगीत-साधना के आधार जान पडते है। श्र वपद-शली का ठीक रूप निरिचित करना 

कठिन है, लेकिन यह बात निर्श्रान्त रूप से कही जा सकती है कि उसमे मौलिक परिवतेनो की 

गृजाइश बहुत कम नही होगी, क्योकि उत्तर-मध्यकाल मे खयाल, टप्पा और ठुमरी जैसी 

अपेक्षाकृत श्रगम्भीर शैलियो की लोकप्रियता के कारण श्रुपद-गायकी प्राय" छोड ही दी गई 

थी। प्राधुनिक संगीत-शास्त्रियों ने संगीत का जो पुनरुद्धार किया है उसमे ध्रुपद-गायकी का 

परम्परागत और मौलिक रूप ही भ्रधिक होगा, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। यह विषय 

विस्तृत शोध की श्रपेक्षा रखता है। प्रस्तुत प्रसंग मे पू्वे-मध्यकालीन' ऋृष्ण-भक्त कवियों की 

संगीत-योजना में ध्रुवषद-शैली की सम्भावना के निर्धारण के लिये उनके कुछ पद उद्ध त किये 

ज़ाते हैं जिनका विधान ध्रुवषद-शली मे गाये जाने के उपयुक्त है-- 


राग कान्हरो 
राजत री वनमाल गरे हरि श्रावत वन ते । 
फलनि सौ लाल पाय, लटकि रही वाम भाग, सो छवि लखि सानुराग, 
टरति न मन ते । 
मोर मुकुट सिर श्रीखंड, गोरज मुख मंजु संड, नटवर वर वेष 
घरे आवत छबि ते । 
सुरदास प्रभु की छबि ब्नन ललना निरखि थकित तन मन न्यौछावर 
करे श्राननन्‍्द बहु ते ।" 


नन्ददास 
घप्रवपद (राग-ललित) 
प्रनत रति मान श्राये हो जू मेरे गृह, 
झरसीले नेन बेन तोतरात। 
श्रंजन अधर धरे, पीक लीक सौहै शादी, 
४ काहे को लजात भूठी सौहैेँ खात्त 
पंचहूं संवारत पे पेंचहु न श्रावत, 
एते पे तिरछी " भौह करि चिते गात 
नन्ददास प्रभु जो हिय में बसत प्यारी 
ताही ते भुलि नाम वाही कों निकसि जात । ३ 


न 


!« सरसागर, १० ७४४, द० स्कन्ध, पद १३७५ 
' मन्ददास-पन्यावली, पृ० ३५७, पद ६६--जजरत्नदास 


श्ध्८ ग्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


परमानन्ददास 
अति मंजुल जल प्रवाह मनोहर सुख अवगाहुत राजत भ्रति तररित नन्दिनो | 
स्थाम बरन भलकत रूप लोल लहर वर अनूप सेवित संतत मनोज 
वायु संदिनी । 
कुमुद कूंज बन विकास मंडित सुवास कजत अति हंस कोक मधुर छेदिनी 
प्रफुलित अरविन्द पुंज कोकिल कल सार गुंज गावन अ्रलि संजु 
पुंज विबुध वन्दिनी । 
छीतस्वामी 
कान्हरो 
श्राजु प्यारी करि सिगार बेठी भ्रति श्रानन्द में, 
नील सारी पहिरें तन लाल लसे श्रंगियां। 
तिहि सम श्राएं पिय श्रचानक ही पछे ते, 
सोकि उठी प्यारी तब बाढ़ो रंग रंगियां ॥ 
गोवर्धनधारी लाल कीनन्‍्ही रस ही में बस, 
छीत स्वामी श्रपुर्न'कर गुहै फूल मंग्रियां 
गोविन्दस्वामी 
श्रही पिय कैसे के घरत मृदुल चरन घरनि ॥ 
गिरि की कांकरी श्रति कठिन तुन अ्रंकुर रसनाघर जियहि 
सुधि-सुधि करि-करि उंतियां जरनि। 
गोविन्द बलि इमि कहति पियारी तुम ही जीवनि 
तन पुलकित प्रेस श्रेंय॒वा ढरनि 
चतुर्भुजदास 


विभास 
झ्रालस उनींदे नैना घूमत पयवत सूंदे 
श्रधिक नीके लागत श्ररुन बरन 

जागे हो सुन्दर स्थान ! रजनी के चारो जाम 

नेंकह न पाये मानों पलक परन । 
अधरनि रंग-रेख उर्रह्‌ चित्त विसेख * 

सिधिल अंग डगमगत चररा 
चत्रुभुज प्रभु फहां चसन पलटि आाये 

साँचीये कहो गिरिराज घरन ।४ 





१. पर॒सानस्रदास, ए० २००, पद ५७७--६० गो० ना० शुक्ल 
२. छीउसवारी, बि० बि० का०, पृ० ६४, पद १४६ 
8. गोविदसवामी, वि० वि० का०, पद ३४७, पृ४ ३४६ 


४. चतुमु ऊदास, विं० वि० का०, पद ३३८, पृ० ६६२ 


् 


कृष्णु-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द 0५... ६ ३४६ 


श्रन्य कवियो की रचनाओं में भी इसी प्रकार के प्रयोग किये गये है । विस्तार-भय से जिनका 
उल्लेख यहां नही किया जा सकता । > 


पदों के ऊपर ध्र्‌ वषद-शैली तथा उसके अनुकूल तालों का उल्लेख 

श्रुवषद-दैली का विशिष्ट रूप से उल्लेख बहुत कम हुआ है लेकिन “श्रुवपदांकित' पदों 
मे कोई विशिष्ट नवीनता नही है, उनसे मिलते-जुलते अ्रनेक पद मिलते हैं। उदाहरण के लिये, 
पिछले पृष्ठ पर उद्ध त नन्‍्ददास के पद में “श्रुवपद' शब्द का उल्लेख है, लेकिन उसके आगे- 
पीछे उस प्रसंग मे उसी प्रकार के अनेक पद हैं। सूरदास के कुछ पदों के प्रथम चरण के भ्रन्त 
में 'श्रुव' लिखा हुआ है लेकिन मेरे विचार से वह शब्द टेक का परिचायक है, दली का नही। 
केवल नन्‍्ददास की रचनाओं मे ही श्रुवषद शब्द शैली के रूप मे उल्लिखित मिलता है ; शेष 
कवियों की रचनाओं मे यद्यपि उसका उल्लेख विशेष रूप से नही किया गया है, परंतु नंददास 
के भ्रुवपद-उल्लिखित पदो से उनके पद भी बहुत मिलते-जुलते हैं । प्रुवषद के उदाहरण-रूप 
मे प्रस्तुत किये हुये उद्धरणो को उनके प्रमाण-रूप मे लिया जा सकता है। 

जहा तक श्रुवपद-शैली मे प्रयुक्त तालो का सम्बन्ध है उनका उल्लेख भी सर्वत्र नही 
हुआ है । प्रायः सब कवियो की रचनाश्रो मे विविध रागो का उल्लेख तो है परन्तु तालो का 
उल्लेख बहुत कम हुम्ना है। सूरसागर मे केवल इने-गिने स्थलों पर 'तिताला' का उल्लेख है, 
जो अधिकतर २६, २७, २८ मात्राश्रो के छन्दो मे लिखित पदो मे प्रयुक्त हुआ है। प्रुवपद- 
शेत्री मे सबसे अधिक प्रयोग चौताल का होता है । इसके अतिरिक्त भम्पा, तीत्रा और सुलफाक 
तालो में भी श्रुवषद गाया जाता है । स्वामी हरिदास की रचनाओ का विश्लेषण करने से 
यह जान पड़ता है कि उन्होने अपने पदो की रचना प्रुवषद-शली मे गाये जाने के लिये की थी । 
भ्रतएव उनकी लय अधिकतर श्रुवषद-दौली मे प्रयुक्त होने वाले तालो के अनुकूल है। उनके 
पदो मे प्रायः चार पक्तियां है जो धश्रुव-पद के चार अ्रगों (स्थायी, अन्तरा, सचारी, श्राभोग) मे 
बैठाने के उददं शय' से लिखी गई जान पडती हैं। उतकी गायन-पद्धति के मूल रूप का पता लगाना 
कठिन है। उनके सम्प्रदाय के साधु-समाज मे प्रचलित गायन-पद्धति के श्राधार पर कुछ शोध 
किया जा सकता है, परन्तु कठिनाई यह है कि उस सम्प्रदाय भे अवशिष्ट सगीत का रूप भी 
श्रव प्रामारिशक नही रह गया है । हरिदास जी पहले संगीतज्ञ थे, कवि बाद मे, यही कारण 
है कि 'नाद-विनोद' मे उन्हे गधर्व-कोटि का सगीतज्ञ माना गया है। 

इन कवियों की अनेक रचनाओं मे चौताल का उल्लेख किया गया है, जिससे प्रमाणित 
होता है कि यह कवि ध्रुवपद-शली के गायन मे पारगत होगे। इसके भ्रतिरिक्त श्रठताल-एकताल 
जँसे ताल भी उनके पदो पर उल्लिखित है जो ध्रुवषद-गायकी के श्रधिक श्ननुकूल पड़ते है ।' 

ध्रुवपद-शैली के गायन में मृदग तथा तबले की संगत की जाती है । इन' कवियों की 
१० ४० ४७, पद ६५--गोविन्दस्वामी 
५० १०३, पृद्‌ ३०४--कुम्भनदास 
४० १०६, पद्‌ ३१४ 93 
४० ३8३, पद ३३५ 99 
ए० १२०५, पद ३९०. 9? 
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स्वनाओओं के श्रन्त्गंत उन ध्वनियों के समावेश से भी प्र वषद-गायन से उनके परिचय का प्रमाण 
प्राप्त होता है-- 
ग्रग्तत किट प्रूं प्र भर भू घू थू धू धु नन नर 
सुत्नभ संच गति लेत ग्रग्नत किट धघिधि किट दुम द्रम द्रम बाजत मृदंग' 
घिघिकट सुधिकट मुदु मृदंग बाजे' 
इस प्रकार श्र्‌ वषद-शेली के गायन की परम्परा के निश्चित प्रमाण इन कवियों की 
रचनाओं में मिलते हैं । 
धमार-दली 


उस समय की गायन-प्रणाली की एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रशाखा थी घमार-गीतों की। 
होली से सम्बद्ध गीतो को श्रधिकतर धमार-ताल में गाते हैं। इन गीतों में गोपी-कृष्ण की 
सीलाग्रों का वर्णन रहता है । धमार ताल के प्रयोग की इस अनिवार्यता के कारण ही कभी- 
कभी होती के गीतों को 'घमार-गीत' नाम दे दिया गया है । पहले इसे विलम्बित लय में फिर 
दुगुन, तिगुन भर चौगुन में गाते है । इसमें लय का चमत्कार प्रधान होता है । 
प्रायः सभी क्ृष्ण-भक्त कवियों ने धमार-गीत लिखे हैं जिसमें प्रयुक्त लय के द्वारा 

होनी का उल्लास बड़ी सफलता के साथ व्यक्त हुआ है। ये गीत विभिन्‍न रागों में लिखे गये 
हैं। सूरदास के होली-सम्बन्धी पदों की रचना छोटे-छोटे चरणो में हुई है और उनका विन्यास 
इस प्रकार हुत्रा है कि उन्हें विलम्बित तथा द्रुतलय में बड़ी श्रासानी से गाया जा सकता है | 
लय की तीव्रता की वृद्धि के साथ ही होली के उल्लास का प्रभाव भी बढ़ता चलता है। इन 
पदों में होरी, कान्हरो, भ्रासावरी, गौरी, काफी, सारंग, टोड़ी, धनाश्री, श्री नटनारायरा इत्यादि 
रागों का प्रयोग हुआ है। प्रसंगानुकूल संगीतात्मकता के समावेद्य के लिये भ्रनेक पदों में पुनरुक्ति 
फा सहारा लिया गया है। 'मदमाती हो 'रंगभीने हो', 'रंग होरी', 'रंगभीजी ग्वालिनि' इत्यादि 
पदांक्षों तथा 'री', 'हो' इत्यादि शब्दों के प्रयोग की पुनरावृत्ति की गई है ।* इनमें १४ मात्रा 
फे घमार-ताल के अनुकूल पद-योजना हुई है । एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 

लेलत हूँ श्रति रसमसे रंगभीने हो । 

श्रति रस कैलि विलास लाल रंगभीने हो 

जागत सव निसि गत भई रंगभीने हो 

भले जु श्राये प्रात लाल रंगभीने हो 

सकुचत हो कत्त लाड़िले रंगभीने हो 

ब्रहुनायक विश्यात जाल रंगभीने हो 


१. ९० १४८, प६ ३५६--गोविन्दसवार्मी 

२. छीतरबामी ए० ३४०, पद इघ८ 

हे 8१. १ रेड, पैँंद ५४ 

४. दर्ज, सूरकागर, प्रयम मंत्र, ६० १२१२०-३१ २५४ 
४. सूरसगर, दराम रकरप, पृ १२३१४, पद २६६४ 


कृष्णु-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द ३६१ 


नन्‍्ददास ने अपने धमार-गीतो में निम्नलिखित रागो का प्रयोग किया है: बसंत, 
ललित, टोडी, काफी, धनाश्री, सारंग, मारू, गौरी, विहाग, कान्हरा, नायकी । उतके घमार-पदो 
के चरण सूरदास की शअ्रपेक्षा अ्रधिक दीघे है लेकिन' उनमे शब्द-विन्यास इस प्रकार हुआ्ना है कि 
दुगुन-तिगुन-चौगुन में उन्हे सरलता से गाया जा सकता है ।" 
राग काफी में लिखा हुआ एक धमार-पद यहा उद्धू.त किया जाता है-- 
सुनि निकसी नव लाडिली श्री राधा राज किसोरि 
झोलिन पुहुप पराग भरी रूप श्रनुपस गोरी 
रंगन रंग हो हो होरी 
संग श्रली रंगरली कनक की ले पिचकारी 
भोहन मन की सोहिनी देति रंगीली गारी 
रंगन रंग हो हो होरी ।* 
गोविन्ददास के धमार-पदो की बहुत रुयाति थी। उनके एकाध पदों पर धमार ताल 
का भी उल्लेख मिलता है।' उन्होने घमार-गीतो मे निम्नलिखित रागो का प्रयोग किया 
है: ज॑तश्री, गौरी, वसंत कल्यान, टोड़ी, बिलावल, सारग, हमीर, काफी, धनाश्री । 
गोविन्दस्वामी ने भी लय-चमत्कार की हृष्टि से इन पदो की रचना की है। भ्रन्य कवियों की 
भाति टेक के श्रन्तिम अंश की श्रातृत्ति प्रत्येक पंक्ति के बाद तो उन्होने की ही है, एक पक्ति के 
दो चरणों के बीच में भी टेक के कुछ अश्ो की श्रावृत्ति कर दी है, जिसके कारण वे द्ुत लय 
में गाये जाने के लिये अत्यन्त उपयुक्त वन गये हैं। जैसे-- 
राग गोरी 
सब ब्जकुल के राई लाल मन सोहना 
सन मोहनां निकसे है खेलन फाग्रु लाल मन सोहनां 
नवल कुवचर खेलन चले । सन० । मुदित सखा संग ॥ लाल ॥ 
स्थाम श्रंग भुषन सजे । मन० । विमल बसन पहिराई ॥ लाल ॥ 


तानसेन ने घमार-गायकी गोविन्दस्वामी से सीखी थी । दो सौ बावन वेष्णवन की 
वार्ता' में इसका उल्लेख है । छीतस्वामी, चतुभुं जदास, कृष्ण दास इत्यादि सभी कवियों ने धमार- 
पद लिखे है। इनके पदो की सख्या अपेक्षाकृत कम है श्रौर उनमे कोई नवीन विश्येषताये नहीं 
हैं इसलिये उनका विवेचन इस प्रसंग में पिष्टपेषण-मात्र होगा। 

पुर्व॑मध्यकालीन राधावल्लभीय सम्प्रदाय के कवियों ने श्रधिकतर कवित्त-सवैया-शैली 
में श्रपती रचनाये की है। श्रुवदास ने लगभग सौ पदो की रचना की है जिनकी पक्तियां 
बहुत बड़ी-बडी है श्रौर ऐसा जान पड़ता है कि विशिष्ट सगीत-शेलियो के प्रयोग की हृष्टि 


१« ननन्‍्दरास-गन्धावली, पू० ३८०--३४६ 
२० न० ग्र०, १० ३८३, पद १७१ 

है« 4) प्‌० ४५३, पृद्‌ ११० 

४. गोविन्दस्वामी, पृ० ६४, पद १२५ 
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्फ्ि 


से उनकी रचना नहों हुई है। संगीत-कला उस समय विकास को चरम सौमा पर थी 
प्र वदास ने अपने काव्य में उसका प्रयोग युग-परम्परा तथा प्रभाव की रक्षा करने के लिये ही 
किया है । 
भीराबाई की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत-सम्बन्धी कोई विशेषता नहीं प्राप्त होती; 
परन्तु लौक-गीत घैलियों का जो शुद्ध रूप उसमें मिलता है उसे देखकर श्राइचर्य होता है। 
होली के पदों में जिस प्रकार की लय और मात्राश्रों की योजना की गई है उसे उत्तरप्रदेश के 
पूर्वी भागों में प्रचलित होली-गीतों की शैली में श्रासानी से बांधा जा सकता है। 


राग होरी सिन्दूरा 
फागुन के दिन चार रे होरी सेल मना रे । 
विनि करताल पखावज बाजे, श्ररहद की रनकार रे । 
बिनि सुर राग छतीसूं गावे, रोम रोम भनकार रे। 
खेल मना रे [' 


इसी प्रकार मिर्जापुरी कजली की स्वर-योजना के श्रनुकूुल रचित यह कजरी-गीत 
देखिये--- 
सहारा श्रोलगिया घर श्राया जी । 
तन की ताप मिटी सुख पाया हिलमिल मंगल गाया जी । 
घन की घुनि सुनि मोर सगन भया, यूं मेरे श्रारांद श्राया जी । 
मगन भई मिलि प्रभु भ्रपणां सु--भौ का दरद मिटाया जी। 
कि श्रे रामा चंद क्‌' देख छुमुदनी फूले, हरखि भई मेरी काया जी ।'* 


इन दो शैलियों के भ्रतिरिक्त भजन-कीर्तवन तथा लोक-गीत शैली का समावेश भी 
इनकी रचनाओं में किया गया है। तीन ताल मे बांधने योग्य प्रायः सभी पदों में भजन की 
साधारण शैली का प्रयोग ही होता रहा होगा, ऐसा अनुमान होता है । इसी लोक-पग्राह्म शैली 
के प्राधान्य के दारण ही प्रायः सव कवियो ने अपने पदों में सार, सरसी, रूपमाला, विध्णु- 
पद धऋत्यादि छोटे-छोटे छुन्दों का प्रयोग किया है, जिनका विवेचन छन्द के प्रसंग में किया 
जायेगा । 

नोक-गीत शैली के तत्व, जन्म, वधाई, विभिन्‍न संस्कार, पर्व तथा त्यौहारों-सम्बन्धी 
पर्दों में मिलते हैँ । उनका सौंदर्य सहगान के रूप में गाने पर ही अधिक उभर सकेगा । 
पूर्व-मध्यकालीन काव्य में राग-रागिनियों का प्रयोग 


रझृप्ण-भक्त कवियों के पदों के ऊपर किसी न किसी राग का उल्लेख होता है। भार- 
तीय शास्तीय मगीत की एक विशिष्ट परम्परा है जिसके अनसार विविध राग-रागिनियों का 
निर्माण उनके स्वरों की प्रकृति के अनुसार हआा है। विभिन्‍न राग अपने स्वर-विधान के 
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१. मरादा३ की पदादर्सक:, पू० 2४४, दद १५३ 
२. आशदाई की पटाबली, एक १४४, पद 2५० 


: क्रृष्ण-मवित काब्य में संगीत-योजना तथा छुन्द ३६३ 


द्वारा विभिन्‍न भावों को सूर्तिमान करने मे समर्थ होते हैं। किसी राग का स्वरूप गम्भीर 

होता है तो किसी का चपल, कोई राग परुष-प्रकृति के होते हैं और कोई सुकुमार प्रकृति के । 

इस प्रकार राग-बद्ध पद-रचना करने वाले कवि के लिये सबसे आवश्यक होता है, विषयानुरूप 

राग का संकलन । रागों मे भाव की इसी अनिवाये स्थिति के कारण संगीत-श्ास्त्र के भ्रन्धों 

में राग-रागिनियो का मानवीकरण करके उनके स्वरूप का विश्लेषण किया गया है उदाहरण 
- के लिये, तानसेन द्वारा विश्लेषित कुछ रागिनियों के रूप यहा प्रस्तुत किये जाते हैं--- 


मालकोस 
भालकोस नीले वसन दवेत छरी लिये हाथ, 


सुतियन की साला गरे सकल सखी हैं साथ । 

कोसक को भ्रपमान भलो तनु गोरं विराजत है पट नोले 
माल गर कर स्वेत छरो रस प्रेम छक्पो छवि छेले छबीले 
कामिनि के मन मोहत हैं सवके मन भावत रूप रसीले 
भोर भये उठि बेठयो हि भावत नागर चायक रंग रंगोले ।* 


तानसेन' द्वारा चित्रित मालकोस के इस स्वरूप-विवेचन में परम्परा का निर्वाह नही 
हुआ है । ऐसा जान पडता है कि पुरुष के शौर्य के स्थान पर उसके सबल श्यृंगारिक व्यक्तित्व 
को प्रधानता दे दी गई है। दामोदर पडित के संगीत-दर्पणा मे मालकोस का ध्यान इस 
प्रकार किया गया है: मालकोस रक्तवर्णा वाला लाल छंडी धारण किये हुये वीरो मे महा- 
वीर है--- 
आरवक्‍तवरणों.. धृत्तरक्तयष्दि:, 
वीरः सुवीरंषु छृतप्रवीर्य यः 
वीरघुतो वेरि-कपाल-भाला, 
सालोगतो सालककोशिको5्यस ।* 


रागिनियों के मानवीकरण मे कोई विशेष परिवततेन नही किया गया है। उनका परम्प- 
रागत रुप प्रायः सुरक्षित है । जैसे तानसेन-कृत भैरवी का रूप इस प्रकार है-- 
शिव पूजत कैलाश पर दोउ करन सें लाल; 
इवेत चीर अंगिया अ्ररुण रूप भैरवी बाल 
संगीत-दर्पणा में उसका रूप इस प्रकार है-- 
स्फटिकरचितपीठे. रम्थक लाशश गे, 
विकच-कमल-पत्रेरचेयन्ती महेशस्‌ । 
करघृतथनवाया. पीतवर्णायताक्षी, 
सुकविभिरयमुक्ता भेरवी भैरवस्त्री 
१. रागमाला नि० मा०, पृ० ५२४ 
२. शगाध्याय, श्लोक ५२ 
३. ९० ५२३, नि० मा० 
४. रागाध्याय, श्लोक ४८ 


३६४ ब्रजभाषा के कष्ण-भक्ति काव्य में झ्भिव्यंजना-शिल्प ; 


निष्कर्ष यह है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों का घनिष्ठ सम्बन्ध भावों और 
रस से है। आलोच्य कवियों ने केवल संगीत की प्रमुख राग-रागिनियो का ही नही, प्रधान- 


श्रप्रधान, प्रसिद्ध-शप्रसिद्ध सभी प्रकार के राग-रामिनियों का प्रयोग किया है। प्रमुख रागें- 
रागिनियों की संख्या ३६ मानी जाती है, उन सबका प्रयोग पृथक्‌-पृथक्‌ कवियों की रचनाओं 


में जिस रूप में हुआ है, उसका विवेचन पिष्ट-पेषण मात्र होगा | सुरदास तथा चतुभु जदास 
जी के दो पद यहां उद्धुत किये जाते हैं जिनमें इन सभी राग-रागिनियों के प्रथोग का प्रमाण 
मिल जाता है । सूरदास का पद इस प्रकार है--- ' 


ललिता ललित बजाय रिक्रावत मधुर बीन कर लीने 
जात प्रभात राग पंचम षट मालकोस रस भीने 
सुर हिडोल मेघ मालव पुनि सारंग सुर नट जान 
सुर, सावंत भूपाली ईमन करत कान्हरी गान 
ऊंच अड़ाने के सुर सुनियत निपठ नायकी लीन 
करत विहार मधुर केदारो सकल सुरन सूख दीन 
सोरठ गौड़ मलार सोहावन भैरव ललित बजायौ 
सधुर विभास सुनत बेलावल दम्पति श्रति सुख पायौ 
देवगिरी देसाक, देव पुनि गौरी श्री सुखवांस 
जेत श्री श्ररु पुरवी टोड़ी आसावरि सुखरास 
रामकली गुनकली केतकी सुर सुधराई गाये , 
जैजेवती जगत मोहनी सुर सों बीन बजाये 
सूहा सरस मिलत प्रीतस सुख सिधुवार रस सान्‍्यों 
जान प्रभात प्रभाती गायोौ भोर भयौ दोउ जान्यौ 


चतुभुं जदास-कृत षटऋतु की वार्ता में इन छत्तीस रागिनियों के उल्लेख में कुछ अन्तर 
है उसमें उद्धृत रागो की सूची भी यहां प्रस्तुत की जाती है-- 

मलार, ललित, पंचम, आसावरी, भैरव, मालव, टोडी, कल्याण गुजंरी, मालव, गौड़ी, 
विलावल, धनाश्री, रंगीली, खमाज, देस, कान्हरो, गौड़ मल्हार, केदारो, पटमंजरी, रामकली, 
गंधार, बराड़ी, कुंकम, कमोद, नठ, ग्रुनकली, माधवी, देस, विभास, हास, काफी, सोरठ, ईमन, 
जैजैवंती, सारंग ।* 


विषयानुरूप रागों का प्रयोग 


इन कवियों द्वारा प्रयुवत राग-रागिनियों के क्रम को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है 
के पदो के विषय और्‌ राग्रों के संकलन मे सामंजस्थ का ध्यान रकखा गया है। सूरसागर 
के रचना-क्रम में सर्वप्रथम स्थान है विनय के पदों का, जिसके व्यापक विस्तार में अनेक प्रकार 


ह.-- ००० दिमीयानलाना+ 


१. सूरसागर, दशम रकनन्‍्ध, पद २७२६ 
२: खट ऋतु की वातों, पु० १२ 
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के भाव अन्तर्भत हो जाते है इसलिये उसमें विविध रागो का प्रयोग मिलता है । इस भ्रसंग मे 
प्रयुक्त राग हैं बिलावल, कान्हरी, मारू, धनाश्री, रामकली, नठ, केदारो, सारंग, मलार, परज 
विहागरी, सोरठ, आसावरी, देवगंधार, नट, टोडी, भिफोटी, गौरी, कल्याण, खम्बावती, 
मुलतानी । मारू राग को छोड़ कर शेष सभी राग दास्य भाव के दैन्य शोर विनय की 
भ्रभिव्यक्ति के लिये उपयुक्त हैँ। मारू राग का परम्परागत रूप वीर रसात्मक है। सूरदास ने 
उसका प्रयोग विनय के पदो मे किया है। डां० मनमोहन गौतम ने विनय-पद में उसकी 
उपयुकक्‍्तता सिद्ध करते हुए लिखा है कि 'विनय के उद्बोधन-पक्ष मे उत्साह की मात्रा विद्यमान 
रहती है इसीलिये सूर मारू राग का प्रयोग विनय मे करते है ।' 
मेरे विचार से इन कृष्ण-भक्‍्तो की रचनाओं मे वीर रस के प्रस्नगों में मारू राग के 

परम्परागत रूप के निर्वाह की चेष्टा नही की गई है। अ्रन्य पुरुपोचित र.गो के समान ही 
मारू राग का भी एक परिवर्तित रूप विकसित हुआ्रा जान पड़ता है। तानसेन की 'रागमाला 
में मारू राग का ध्यान इस प्रकार किया गया है-- 

मारू के माला गरे दिये प्रेम मधुमात 

तरुणी सुन्दर सांवरी बेठी श्रति श्ररसात ।* 


यदि गौतमजी के दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाये तो खण्डिता-प्रसंग में प्रयुक्त मारू 
राग के पदो का ध्येय शायद नायिका का नायक से वाकयुद्ध की सनन्‍्नद्धता का परिचायक 
होगा । कोमलता और परुषता के इस विभेद को छोडकर इन पदो मे विविध रागो के प्रयोग 
का ओऔचित्य नही सिद्ध किया जा सकता, रागों का वेविध्य सगीत-कला में पारगत व्यक्ति 
के लिये स्वाभाविक था श्र वही हमे इन पदो मे प्राप्त होता है । विनय' के बाद राम की 
कथा को छोड कर सम्पूर्ण कथा-भाग बिलावल राग मे है। राम-कथा के प्रसंग मे श्रारम्भ 
के तीन पद, जिनमे राम के ईद्वरत्व की स्थापना है, विलावल राग मे है, शेष पदों मे उन्ही 
कोमल-प्रकृति के मधुर रागो का प्रयोग हुआ है जो विनय के पदो मे प्रयुक्त हुए है। 
जहां तक विषयानुरूपता का सम्बन्ध है मेरे विचार से कुछ स्थलो पर उसका निर्वाह 
सफलतापूर्वक हुआ है । कवि का दृष्टिकोण यही रहा है कि वह करुण प्रसगो मे हृदय-द्रावक 
स्वर-लहरी द्वारा श्रोता के नेन्नो से झासुओ की धारा प्रवाहित कर दे। इसीलिये ऐसे स्थलो 
पर केदारा और खम्वावती जैसे रागो का प्रयोग हुआ है जिनकी प्रकृति का अनुमान निम्न- 
लिखित चित्रण से लगाया जा सकता है। केदारो का यह रूप निर्वेद के 'रस-परिपाक' में 
सहायक होगा, इसमें कोई सन्देह नही है-- 
शीश जठा सब तनु लटा, गरे जनेऊ नाग 
कंदारों इह रूप है घरे ध्यान चैराग।3 


१. सर की काव्य-कला, प० २६३१--मनमोहन गौतम 
२. निम्बाको-माधुरी राग माला, पृ० ५२६--तानसेन 
३. निम्पाक-माधुरी, पृ० ५२५ 


३६६ ब्र भाषा के ऋष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


तथा 
धनासरी रोंचत खरी हिरदे विरह अपार, 
सब तन पीरो ह्वं रह्मो, निवट विरहिनी नार । 


विनय के पदों में 'मलार” राग का प्रयोग भी उसमें निहित करुण तत्व के कारण ही किया 
गया है-- 

बीन गहे गावत बहुत, रोवत है जलधघार 

तनु दुबंल विरहा दही विरहिनि नारि सलार ।* 


इन वेदना-सिक्‍त रागिनियों के भ्रतिरिक्त विनय-पदों में उन रागिनियों का प्रयोग 
भी हुआ है जिनका परम्परागत रूप पूर्णतः श्वगारिक है। विनय-पदों में उनके प्रयोग का 
श्रौचित्य भावानुरूपता नही, प्रभाव की अ्रनुरूपता पर सिद्ध किया जा सकता है। टोड़ी, गौरी, 
खम्बावती भ्रादि रागिनियां इसी प्रकार की हैं। इन रागो का मूर्तीकरण इस प्रकार हुआ 
है 
ठोड़ी कर वेरी गहे गावत्त पिय के हेत, 
चंचल छबि मृगमोहिनी पहरे बस्तर स्वेत ।3 


गोरी छबि अति सांवरी अ्रंधकृप धरि कान 
तृषाबंत नित काम की गावत सीठी तान । 


खंभायत गोरे वदन गावत कोकिल बैन 
अति आ्ातुर चातुर खरी कामवती दिन रेस ।* 


कृष्ण-भक्‍त कवियो के श्रत्यन्त प्रिय विलावल राग मे भी श्वृंगार-तत्व की मात्रा गहन 
है लेकिन सूर ने उसका प्रयोग इतितृत्तात्मक स्थलों पर और ईश्वरत्व के उद्घाटन के लिये 
किया है। बिलावल के चित्र मे व्यक्त उल्लास और रमणीयता की अभिव्यक्ति ही इस स्थल 
पर कवि का साध्य जान पड़ता है। विलावल का रूप इस प्रकार है--- 
कामदेव को ध्यान घरि पटते पट संगीत; 
करत श्यु गार बिलावली नीले बस्तर प्रीत ।* 


राम-कथा के उल्लास श्रौर विनोद-पूरां प्रसंगो ये भी कोमल रागों का प्रयोग ही“ 


श्रधिक हुआ है। वालि-वध, समुद्रोल्लंघन श्रशोक-वन-विधष्वस, लंका-दहन इत्यादि शौय॑-प्रधान 
प्रसंगों में मारू राग का प्रयोग हुआ है । सीता-हरण, राम-विलाप इत्यादि जैसे करुण-प्रसंगों 
में केदारा राग प्रयुक्त हुआ है। केदारा का स्वरूप-विवेचन पहले किया जा छुका है । 

१. निमाके माधुरी, पृ० ५२६ 


२८ 3 ३१ + रद 
डृ« 9१ १ हरे 
है. नजर ४३ प्र 
घ 29 8३ हर 


॥ | ड़) 99 प्‌ र््‌ 
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सूरदास तथा अन्य भ्रष्टछाप के कवियों के पद भ्रधिकृतर भागवत के दशम स्कन्ध पर 
ही आधुत है। इन पदो में सर्वत्र भावानुरूपता की शत-प्रतिश्गत रक्षा हुई है; ऐसा कहना तब 
तक कठिन है जब तक कि एक ही राग के विविध प्रभावों के क्रिप्रात्मक रूप से हम परिचित 
न हो; क्योकि इन कवियो ने एक ही प्रसग मे भ्रनेक रागो का प्रयोग किया है। इनके पास 
सुकुमार-कोमल प्रकृति की राग-रागिनियो की जो सम्पत्ति है उसका प्रयोग विविध विरोधी 
प्रसंगो में किया गया है। इनकी भावानुरूपता का अनुमान केवल राग के उल्लेख-माज से नही 
लगाया जा सकता । कुशल संगीतज्ञ गले के चमत्कार से जो प्रभाव उत्पन्न करता है उसके 
विषय मे इतना निश्चित मत केवल रागोल्लेख-मान्र से नही निर्धारित किया जा सकता | 
पह बात ग्रवश्य_ कही जा सकती है कि विषय के अनुरूप प्रकृति के रागो का संकलन उन्होने 


किया है। 
जिन प्रसंगों मे हर्षोल्लास, आनन्द, विनोद और लीला की प्रधानता है उनमें कोमल 


प्रकृति के रागो का प्रयोग किया गया है । ये राग हैं विलावल, श्रासावरी, रामकली, धनाश्री, 
कल्यान, काफी, जेतश्री, जेजेवन्ती, कान्हरों, गौरी, ललित, गौडमलार, विहागरा, नट, सोरठ, 
भेरव, भेरवी, पूरवी, वसन्‍्त, मलार, सारग, काफी, टोडी, देवगंधार इत्यादि । दीपक जैसे 
परुष रागो का प्रयोग नही किया गया है। कृष्ण-भक्ति काव्य मे शौर्य श्ौर दर्प से युक्त स्थल 
बहुत कम है। केवल सुरदास के पदो मे दावानल-प्रसंग, कालिय-दमन तथा असुर-सहारण 
इत्यादि स्थलो पर इस भाव की अभिव्यक्ति मिलती है और यहाँ उन्होने मारू राग का प्रयोग 
किया है। दावानल-प्रसग मे गौड राग का प्रयोग भी भावानुरूप है । 

प्रायः सभी कवियों ने करुण प्रसंगो मे केदारो श्रौर गुनकली का प्रयोग किया है। 
परन्तु चतुभु जदासनी ने केदारो का प्रयोग युगल-रस-वर्णोन मे किया है जहा स्थूल सयोग 
श्रृंगार की प्रभिव्यक्ति हुई है ।' इसी प्रकार मारू राग का प्रयोग विविध कवियों द्वारा बधाई, 
खडिता-प्रसंग, होली इत्यादि सभी प्रसगों मे हुआ है ),मारू राग का परम्परागत रूप वीर 
रसात्मक माना जाता है शौर इस हृष्टि से करुण प्रसगों मे इस राग के प्रयोग को दोष माना 
जा सकता है । परन्तु बात यह नही है। लोचन ने भ्रपने 'राजतरंगिशी' ग्रन्थ मे मारू राग 
को कर्णाट थाट से उत्पन्न माना है। राग खम्माच भी इसीसे निकला है जो श्रूगार-वर्णन के 
अत्यन्त उपयुक्त माना जाता है । 

इसके अतिरिक्त इस विषय मे एक तथ्य और द्र॒ष्टव्य है। भारतीय संगीत मे “मुख्यतः 
चार (श्रृंगार, करुण, शान्त और वीर) रस ही ग्राह्म हैं। इन चारो रसो में भी वीर रस 
को छोड़कर शेष तीन रसो मे से प्रत्येक का क्षेत्र इतना व्यापक है कि अन्य रसो का समावेश 
उनमे से किसी भी एक रस के अन्तर्गत किया जा सकता है। इन तीन रसो में श्गार-रप्त 
भ्रत्यधिक व्यापक होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण है। भारतीय संगीत के गीतो मे वीर- 
रसात्मक, विशुद्ध प्रकृति-चित्रणात्मक गीतो की भारी कमी है और श्यंगार-रसात्मक गीतों का 
प्रत्येक राग मे प्राचुयें है ।** 
१. नि० मा०, पृष्ठ १५७, पद ३२१-३२४ 
२« संगीत-अर्चना, ९० १२ (संगीत और नव रस--डा० वि० ना० भद्ठो 


३६८ । ब्जभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प 


ऐसी स्थिति में संगीत के राग-प्रयोग में विषयानुरूपता के निर्वाह का विवेचन भारतीय 
संगीत की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर करता ही उपयुक्त होगा। मालकोस और हमीर . 
जैसे रागो मे भी श गार-भावना के प्राधान्य का यही रहस्य है । सन्वि-प्रकाशकालीन रागों में . 
शानन्‍्त रस का प्राधान्य होना चाहिए परन्तु इसी कारण उन रागों में भी शगार-भावनां से 
युक्त रचनाओ्रो का समावेश हुआ है। इसे कृष्ण-भक्त कवियों की संगीत-रचना का दोष नही 
माना जा सकता । 


कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत तथा उससे सम्बद्ध सामग्री के उल्लेख 


प्रायः सभी क्ृष्ण-भक्त कवियों की रचनाश्रों में इस प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं 
जिससे उनके शास्त्रीय संगीत के पूर्ण ज्ञान का परिचय मिलता है। संगीत के सप्त स्वर, 
नाद, ३ ग्राम, २१ सूछेना, ४६ तान, ६ राग और ३६ रागिनी का उल्लेख सूरदास की इन 
पंक्तियों में देखिये-- 
सरगम सुनीक साधि, सप्त सुरन गाई । 
छहों राग छत्तीस रागिनी इक-इक नीके गावेरी ।* 
सकल कला प्रवीन सारिग स प ध नी । 
पझलाप करत है उपजत तान-तरंग ।'* 
परमानन्द-सागर मे उल्लिखित नृत्य-सम्बन्धी पदावली वाचद्य-यन्त्रों तथा गायन-शैली 
का श्राभास निम्नलिखित पदो में मिलता है--- 
बाजत बेन रबाब किन्‍्तरी कंकन नृपुर सोरी 
तत्थेई तत्थेई सब्द उघटत पिय भले बिहारी|बिहरत जोरी ।४ 


हस्त, कमल, चरन चार नृत्यत श्राद्धी भांति मुख-हास अऋ विलास। 
लेत नेननि ही में मान । 
गावत बजावत दोऊ रीक्ति परस्पर सचु पावत उरप तिरप 
होड़न विकट ताने ।" 
दोऊ मिलि राग श्रलापत गावत, 
होड़ा होड़ी उघटत दे करतारी तान ॥* 
परमानन्ददास की कविता में भ्रन्य कवियों की अपेक्षा श्रनुभूति-तत्व बहुत श्रधिक् 
मिलता है परन्तु इन स्थलों पर आध्यात्मिक मिलन के प्रतीक रास-नृत्य में संगीत-भाव प्रेरित 


१. सरसागर, दशाम रकन्ध, पद ११५१ 
२. 93 ० हश८ 
३- गोविन्दस्वामी, पृ० १३८, पद ३२२ 
४. परमानन्द्सागर ,, ७२, ,, २०३० 
पू« । पू० ७३, पद २३१ 
६ 3 ९० छ३े, पद र३२ 


कृष्ण-भक्ति काव्य में सगीत-योजना तथा छन्द ३६९ 


झौर स्वतः स्फुरित न होऋर तत्कालीन दरबारी नृत्य भर गायन का ही प्रतीक बन कर रह * 
गया है । 

कुम्भनदास ने चर भौर अचर जगत पर संगीत के अ्रलौकिक प्रभाव का चित्रण बड़ी 
सजीवता से किया है-- 


गोविन्द करत मुरली-गान । 

अभ्रधर कर घरि स्थाम सुन्दर सप्त सुर बंधान। 

विमोही ब्रज-नारि पसु, पंखि सुने दें धरि काच। 
खर स्थिर हो फिरत चल, सबकी भई गति आन ।" 

तान-बंधान' रव सम्मिलित, विधिता रची सरस जोरी ।* 


गावत केदार राग, सप्त सुरति साजे ।* 


न 


कृष्ण के 'दरवार' मे विकास प्रास करते हुए सगीत का दरवारी रूप व्यक्त करने मे 
कुम्भनदास बहुत सफल हुए है। यहाँ तक कि रास-प्रसंग के पदो मे ताम्वूल-वितरण भी वे 
नही भूले है--- े 
गावति गिरघरन संग परम सुदित रास रंग 
उरप तिरप लेत तान नागर नांगरी । 
सरिगम पध धमि गम-प्रधति, उघटति सप्त सुरनि 
लेति लाग डाट काल श्रति उजागरी 
चर्वेन ताम्बूल देत ध्रुव तार्लाह गर्तिह लेत । 
गिडि गिडि तत थुंग थुंग थृंग अलग लाग री 


इसी प्रकार शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओ और गति का चित्रण इन पंक्तियों मे देखिये--- 
युग-अ्भाष से आच्छादित कवि की दृष्टि मे उपास्य देवी के प्रति मर्यादा का भाव पूर्णतः गौण 
हो गया है-- ५ कु 
चल नितब, किकिनि कदठि लोल, बक श्रीचा। 
राग तान मसान-सहित बेचु नाद सींवा।# 


इसी प्रकार मृदंग-वादन करती हुई ललितादिक सखियो झौर संगीत से सम्बद्ध पदावलियों 
के प्रयोग मे भी मध्यकालीन नतंको भ्रौर नतंकियों का रूप ही उभर कर आता है--- 





१. कुम्भनदास, पृ० २०, पद ३१--वि० वि० का० 
२, » ९३० २१, पद ३३ 
१. 99. ९० २१, पद ३४ 
४... 2... ४० २२, पढ ३५ 
५. 9. पु० २३, पद ३७ 


३३० व्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिन्‍्यंजना-लिल्के 


आसपास ब्रज युवती राजति, सुधर राग केदारो सच्यौ. ' 
ललितादिक मृदंग बजावति तान-तरंग सुरंग खच्यों ' 
कुम्भनदास प्रभु गोवर्धन-घर लाग-दाद सिलि नीके नच्यौं 
निम्नलिखित उल्लेखों में भी शास्त्रीय संगीत के विभिन्‍न अंगों का उल्लेख प्राप्त' ' 
होता है-- है / 
भांति-भांति राग गावत सुर अलपात कई 
उरप तिरप मान लेत ताता तत-थेई।* * 
सारंग राग सरस अलापति, सुधर मिलन इक ताले : 
अ्रतीत श्रनागत अ्वधर श्रावति, सप्तक कंठ भरी इक चाले 
झलप सुलप संचबहु सिलबति, किकनी कृजत जाले 
गावति, हस्तक-भेद दिखावति गोवध॑न-धर लाले। 
अंतिम पंक्ति का हस्तक-भेद इस नृत्य को 'मुजरा' के समकक्ष ला रखता है। 
उरप 'तिरप लाग वाट प्र ग्न ताता थेई थेई तत 
सुधर सरस राग तेसी ए सरद जामिती ४: 
उरप तिरप तांडव कर, तायथेईं रचि उधघदि ताद 
सुधंग चाल लेति हैं संगीत स्वामिनी ।* 
थेईं थेई उच्चरति राग-र ग्रिदी ॥* ' 
उरप तिरप संगीत उघठत तृत तत्‌ थेई ताल ।* 
फाग-सम्बन्धी पद भी प्राय: राग-वद्ध है, परन्तु उनमें अधिकतर लोकगीत की श्रात्मा 
भौर लय-प्रयोग की चेष्टा की गई है । एक उदाहरण लीजिये--- 
गावत नठनाराइन, राग सुदित देत चेन, 
>- फाग चहुंदिसां जुरि वाल बाल-वृद टोलना ॥ 
वाजत शआवत उपंग्र, बांसूरि-सर, बेनु, चंग, 
संख, बंस, भांकति डफ् सृदंग ढोलना। 
चलत सुर अनेक ताल सुधरराइ जी गोपाल, 
बेनु सध्य गान भरत होहि होलना।" 


हो 





१. कुम्मनदास, पृ० २३, पद ३८ 
२. 9». पृ० २४, पद ४० 


३० 9 ,. ९० रेड, पद ४८ 
है | 9० २६, पद ४४ 
प्‌ ११ पु० २७, पद ४६ 
६० डरे पृ० २७, पद ४७ 


७... #».. १० ३६, पद ७४ 


कृष्ण-भवित काव्य में संगीत-योजना तथा छुन्द -. ३७१ 


वाद्य-यन्तों की संम्मिलित भंकार इन पदों भै मुखरित है-- 


बाजत ताल मृदंग, श्रघोटी, बाजत डफ सुर बीन उपंगे 
अधर बिस्व कर्ज बेनु मधुर धुनि मिलत सप्त सुर तान तर गे ।* 


लोक-गीत की आत्मा और शास्त्रीय सगीत की सुक्ष्मताओं के सामंजस्थ का भी एक 


उदाहरण लीजिये-- 


भाई, हो हा होरी खिलाइये 
भफाँस बीन पलावज किस्तरी डफ म्‌दंग बजाइये 
ताल त्रिवट ततकार चांचर खेल मचाहये ।' 


तान मान बंधान-सेद गति ताल मृदंग बजावें।' 


बेनु बीना ताल उधघठति मुरज मुदंग रबाव 
महूबरी किन्तरि राँक बाजत शंख ढप पिनाक 
तान समान सुगान गावे जम्यों राग सल्हार।ँ।ं 


कृष्णदास की रचनाओं मे भी शास्त्रीय सगीत के तत्त्व प्रचुर मात्रा से विद्यमान है-- 


चल नितम्ब नुपुर करि लोल बक ग्रीवा 
राग तान मान सहित बेनु गान सींवा ।* 
तत्येई तत्थेई तत्थेई, तत्येई, भैरव राग मिलि घुरली बजावे 
नाचत नृप वृखभान-नन्दिनी ओऔघर गति तरंग उपजावे 
७9७6७ ०७९१७ ७७७ ७७७ ०७७७ ७७४७७ ७०७ ०५०७०४७७७ एक ताल सबके जिय भाव | । दब 
राग रागिनी उरप तिरप गति सुर सच मसधुरे गाऊं ।” 
गावे तहां कृष्णदास गिरधर गोपाल दास, 

राग धस्मार राग सलार सोद सन सांचे । 


छीतस्वामी की रचनाञ्रो मे तो सगीत की शब्दावली पद के चरणो के रूप मे प्रयुक्त 


हुई है । वल्कि कभी-कभी तो ऐसा अनुमान होने लगता है कि इन पदो की रचना ही मृदग 
अथवा पखावज की ध्वनि, घृघरुश्ो की कनकार भर सगीत-लहरी के साथ सामंजस्य के 
उहूँ इय' को ध्यान मे रखकर की गई थी--- 





१. कुम्मनदास, पृ० ३७, पद ७६ 


२» 
85% 
४७ 
धर रा 
द्ं छ 
७ 


प० ३७, पृद ७७ 

पृ० ५०, पद ११८ 

पृ० ४१, पंद्‌ १२० 

श्रष्टद्वाप परिचय, ऋृष्णदास, पृष्ठ २३१, पद २६ 


99 9 चेहरे ,| हेड 
3 332 २३४६ | 3 


] ९9 रेहद $ ६७ 


३७२ 


हि» 4 


नकद 


रे 


लाल-संग रास-रंग लेत मान रसिक गनि, 

भग्मरता, ग्रग्नता, त त तत तत थेई थेई गति लीने 

सरिगस पथनी, गसपधनो धुनि सुनि, ब्रजराज कुंवरि गावत री | .. 
श्रति गति जति भेद सहित ताननि ननतनननननतनन गनि-गनि गति लोन । 


इन पंक्तियों का आनन्द उन्हे संगीत में बद्ध करके ही प्राप्त किया जा सकता है,भ्रन्यथा नही। 
संगीत से सम्बद्ध प्रदावली का प्रयोग भी उन्होंने किया है--- ' 


उरप तिरप सुलपश्लेत घरत चरन खाच । 
राग कैदारो चर्चरी ताल साज ।* 

सप्त सुर-सेद बंधान तुश्न नाउं ले 

करत गुन-गान सिलि तुश्न हित काज 
श्री राग के कान्‍्ह मुरली बजावे 


सप्त सुर-भेद भ्रवधर तान विकद सों गति 
श्रः ४ 
चतुर ताल चचेरी सों मनसि मन लावे । 


गावत अ्रडानों राग ।' 
शीत में राग केदार चर्चरी ताल 
रासरंग भीने गावें ओधर तान बंधात ॥८ 


च॒तुर्भुजदास के ऋष्ण की शास्त्रीय राग-रागिनियो में बंधी तानों के साथ कत्थक नृत्य के 
बोलों और मुद्राओ्रों के थिरकते रूप दृष्टिगत होते है-- 


सदन मोहन रास मंडल सें मालव राग रस भारयौ गावे 
झौधर तान-बंधान, सप्त सुर मधुर मधुर मुरलिका बजावे। 
निर्तंत सुलप लेत नूपुर सच बड़ विधि हस्तक भेद दिखावे 
उघटत सब्द ततथेईं ततथेई जुवति-बुन्द मन-मोद बढ़ावे ।* 


होली सम्बन्धी पदों में लोक-जीवन से सम्बन्ध रहते हुए भी शास्त्रीय स्पर्ण कुछ मात्रा 


था ही गया है। जैसे-- 


तिस्वामी, प१० ४, पद ५ 
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ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति कांव्य में-अभिव्यंजता शिल्प -.. 


$ 


कृष्ण-भविति काव्य,मे संगीत-योजना तथा छन्द ३७३ 
गावत नठ नारायन रागु जुबती जन खेलत फागु 
बीना बेनु तान तरंग, बाजत सधुर पृदग 
« भेरी सदुवरि डफ भांभि ढोलना । 
होली के प्रसग में वाद्य-यन्त्रो के उल्लेख में उनके स्वरो की ध्वनि मुखरित होती-सी 


जान पड़ती है-- 
ताल पल्ावज बंस घधुनि बाजत 


बिच मुरली घुनि सहज सुहाई 
ढोल निसान दुंदुभी बाज 


सदन-भेरि बाजत सहनाई 
रुज मुरज अरु भांकभ भालरी, बाजत कर कठताल उपंगा 


अ्रु पिनाक किस्नरी श्रीमंडल, मधुर जंत्र बाजत मुख चंगा।। 
जड और चेतन जगत पर संगीत के श्रलौकिक प्रभाव का'चित्रण भी किया गया है--- 
प्यारी के गावत कोकिला मुख मृंदि रही 
पिय के गावत खग मेना रहे मूंदि सब 
नागरि के रस गिरिधरन रसिक वर, 
मुरली मलार रागु भ्रलाप्यो मधुर जब ।' 
इसी प्रकार एक गोपिका कृष्ण से कहती है--अ्रपना सगीत-ज्ञान तुम मुझे क्यो नही 
देते-- 
ऐसे हि मोहूं क्यो न सिखावहु । 
ज॑से मधुर-मधुर कल मोहन तुम मुरलिका बजावहु 
सारंग राग सरस नदनंदन सजजि सप्तक सुर भावहु 


गोविन्दस्वामी 
गोविन्दस्वामी के पदो मे सगीत और नृत्य से सम्बद्ध पदावली बाक्‍यों का अर बनकर 
प्रकट हुई है । रास-प्रसग के भ्रनेक पदों मे थिरकते हुए पैरो की गति वाद्य-यन्त्रो के स्वर 
शब्दावलियों के साथ साकार हो उठते है। कुछ उदाहरण यहा प्रस्तुत है-- 
गिड़ि गिड़ि तत थुग थुग तत्तत्थेई 
गावत सिलि राग रास रस तान लीने 


घिघिकट सुधिकट सृदु मुदंग बाज ।' 
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३७४ ब्रजभावा के कृष्ण-भक्ति काव्य में भ्रभिव्यंजना-क्षित्प ८ 


बुजभातु कुवरि गान तान सुर बंधान मान 
गोविन्द गिरधर प्रसंसि अ्रद्भुत छवि छाजे ॥ 
पैरों की गति और मृदंग की ठन्क के साथ ही नृत्य के अन्य अंगों का उल्लेख भी चित्र 
को सजीव रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ है-- | 
दृष्टि भेद गावत भेद हस्त भेद चरन भेद लागत 
मुख मधुर हास को ।* 
उघटत संगीत सब्द तथेई थेईता गिरिगिरि 
थेई थेई सरस परस वास । 
भृदंग के 'घिधिकटि घिधिकटि' शब्द के साथ स्व॒र मिलाती हुईं कवि की वर्ण-योजना- 
जन्य अन्तःसंगीत और लय' का सामंजस्य देखिये--- 
“ नाचत गोपाल संग गोप कुवरि अ्रति सुधंग 
तथेई मंडल सधि राज । 
संगीत गति भेद मान लेत सप्त सुर बंधान, 
घधिधिकटि घिघिकटि स्ुदंग मधुर बाजे। 
मुरली रटति रस को रटन सठकति लटक मसुकुद, 
चटक पिय प्यारी लटकि लटकि उरसि राज 
संगीत और काव्य की शब्दावली के सामंजस्य का एक और उदाहरण लीजिये-- 


पडज, रिषभ, गंधार, सप्त सुरनि, मधिम, तारलेत ग्रग्नत ग्रग्नत, होरी 
जहां रसिक गिरिधर सब्द उघठत ग्रग्नशुग थुग गति थोरी ४ 
संगीत ओर नृत्य-सम्बन्धी कुछ शब्दो का उल्लेख भअन्य स्थलों पर भी मिलता है-- 
नाचत गति सुधंग चालि हस्तक गहे भेद लिये 
ताल मृदंग रांक बजावत बांसूरी रसा री 
तत तततत थेईं थेई ग़ावत केदारो राग 
सानुराग क्रोड़त रस उपजत श्रति भारी। 


5 


तथा 
थेई थेई थेई बदत माव उरपि तिरपि करत गान 
सरस तान राग-रागिनी 
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कृष्ण-भवित काव्य मे संगीत-योजना तथा छन्द 


३७५ 


. ताल भांक जति सुदंग मिलवत बीना उपंग 


बाजत पग नुपुर कल धुनी । 


दम्पति उरप तिरप रास करत केलि रति बिलास 


निरखे प्रेम शुन निवास कल जासनी ।* 


हली के कोलाहल-भरे उल्लास की अभिव्यक्ति मे विविध वाद्ययन्त्रों का योग बडा 
महत्त्वपूर्ण होता है। भ्रन्य कवियों की भाति गोविन्दस्वामी भी अपनी श्रभिव्यंजना-शैली की 
भावव्यजकता बढाने के लिए उसका प्रयोग करना नही भूले है-- 


भेरि मुदंग डफ भालरी बाजत कर कठताला हो।* 
दु ठुभी डिसडिम कालरी बिच बिच बेनु रसाला हो 
बाजत तल सुदंग झांझछ डफ गाबे रागिनी राग 
अद्चुत राग जम्पो सुर होड़ी उरप तिरप गति लागां। 
डिम डिम दुदुभी कालरी रुज मुरज डफताल 
सदन भेरि राई गिरिगिरि बिच विच बेनु रसाल।' 
ताल प्ावज रबाव कांक डफ बेना वेनु रसा री । 


संगीत से सम्बद्ध शब्दों का उल्लेख स्फुट रूप में यत्र-तत्र किया गया है-- 


सप्त सुरनि धुनि बाज ही तान मान बंधान री प्यारी ।" 
राग मलार अलापति सप्त सुरनि तीन ग्राम जोरें। 


सकल कला प्रवीन सारिगमपधनी 
झअलाप करत हु उपजत तान तरग 
नितंत गति जति लेत ग्गृत किटिधि लांग लांग वाज मृदंग ।* 
तान तरंग सुर भेद भठ सिलवत जति गति 
बविच्र विच मिलवत विकट अ्रवधर । 


चोर माखनी की रेखता में रेखता में गाइमि टेरत लास्बे लास्बे सुर ।" 
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ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प | 


कृष्ण और बलराम का नृत्य भी उन्होंने चित्रित किया है-- 


किया है--- 


वन्‍न्‍कन्‍ग< 


तथा 


शयन के लिए सन्नद्ध कृष्ण और राधा से भी गोविन्दस्वामी ने कल्याण गवाया है-*- 


निम्तलिखित पद में कवि का संगीतज्ञ कवि से अ्रधिक प्रधान बन गया है--- 
सप्त सुर तोन ग्राम इककीस मुच्छे ना बाइस सित सति राग भध्य रंग 
रंग राख्यो सरगस पथ निसा सससस नननन घधघध पपपप समसम 


सुलभ संच गति लेत ग्रग्मनत किट घिधिकिट द्रम द्रम द्रम बाजत मृदंग ॥ 
पड़ज पंचम रिषम सुर अलापत लेत विकट अवधर तान । ु 
गोचारण के उपरान्त लौटकर आते हुए कृष्ण का वर्णन भी उन्होंने नत्तेक के रूप में 


नि्तंत रस दोऊ भाई रंग 


प्रग्रतकिट ध्रू, ध्रू श्र भ्र घृ धुघ धघ नननन 
नृत्यत रसिक वर श्रावत गोधन संग 

उरप तिरप मंद चालि मुरलिका मृदंग ताल 

संग घुदित गोप बालक गावत दान तरंग 


त्रिजग भंवरी लेत सुधर ग्रग्न ता धिधिधिकिट थुग थु गति 


नितंत रसिक सिरोसनि । 


दस्पति रंग भरे। 


बंठे कु ज-महल तें निकसि राग कल्यान अ्रलापत, 
रस भरे लेत परस्पर रंग वितान तंरे। 


लेत भ्रति जति भेद कर किन्तरि इकसरीटोकतान सुढार ठरे।॥' 


देखो देखो मुरली भृकुटि नचावत सप्त र'ध्र-गाईन संग गावत 
भंवरी उपंग सर्वे श्रूति घावति उधटत सब्द अ्रधर दोउ पियकें 


अचट और श्रनघात अनागत चपल करज गति भेद जनावति 


जो इन नेननि, सेंननि, बेननि गोंननि नयो हस्तक भेद करि दिखाई ।" 


अंखिय पलक कर ताल बजावति 


कु डललोल रोकि सिर नावति।' 
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कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द २७७ 
हरिदास के काव्य में संगीत सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों तथा सामग्री का उल्लेख 


दिन डफ तार बजावत गावत भरत परस्पर छिनु छिनु होरी 

श्री हरिदास के स्वामी स्थामा कुज बिहारी सकल ग्रुन निपुन 
ताता थेई ताता थेई गति ज्ु ठईं। 

श्रुति घुरि राग केदारौ जम्पौ श्रधरात निसा रोरों सुख 

बाजत ताल रबाब और बहुत तरनि तनया कूलहा 

कंज बिहारी नाचत नचावत लाडिली नीके। 

झौधर ताल धरे श्री स्थामा ताता थेई ताता थेई बोलत संग पीके 

ताण्डव लास्य और श्रंग को गने जे जें रुचि उपजत जीके 

काह के हाथ श्रघौटी काहू के बीच काहू के सृदंग 

कोऊ गहे तार काहू के अ्ररगजा छिरकत रंग रहो 

परस्पर फाग जम्यौ संकेत किन्‍नरी मृदंग सूँ तार 

तीन हु सुर के तान वन्धान घुर धुरपद श्रपार 

नदत मन भृदगी रासभुमि सुकान्त अभिने सुनव गति त्रिभंगी 

धापि राधा नटति ललिता रसवती नागरी गाइतेग्न नाभि तान तुंगी* 


राग-रागिनियों के प्रयोग में समय तथा ऋतु-सिद्धान्तों का निर्वाह 


भारत के शास्त्रीय सगीत की परम्परा मे दिन-रात के श्राठ प्रहरों के अनुकूल रागों 
का विधान किया गया है। दिन और रात के क्रम मे प्राकृतिक वातावरण में जो परिवर्तन 
होता है उसी के अनुकूल रागो के विधान में विविधता और परिवर्तन की संयोजना की जाती 
है। उषाकालीन रागो में कोमल स्वरों की योजना प्रधान होती है, इसीलिए इस काल में 
रामकली, ललित, भरव, विभास और भरवी जंसे सन्धि-प्रकाश राग गाये जाते है । सूर्योदय के 
समय और उसके वाद गाये जाने वाले रागो मे शुद्ध भर तीब्र स्व॒रो का श्राधिक्य होता जाता 
है। प्रभात-रागों मे कोमल गति का प्राधान्य' होता है। श्रासावरी, देव गन्धार, टोडी प्रातः- 
कालीन राग हैं। मध्यकालीन रागों की प्रकृति श्रपेक्षाकृत गम्भी र होती है। सायंकालीन रागो मे 
'रिप! कोसल के साथ तीज्न 'म' का प्रयोग होता है । गौरी, पूर्वी, श्री इत्यादि राग सायकाल में 
गाये जाने वाले सन्धि-प्रकाश रागों का प्रयोग होता है। रात्रि के प्रथम प्रहर के राग में 
दिन के रागो की विज्येषता होती है। कल्याण, हमी र, केदारा, ईमन, भूपाली आदि इस समय 
के राग है। विहाग-जज॑वन्ती द्वितीय प्रहर के तथा कान्हरी, श्रडानी, मालकोस तृतीय प्रहर के 
राग हैं। चौथे प्रहर मे प्रातःकालीन सन्धि-प्रकाश रागो का समय श्रा जाता है । 

कृष्ण-भक्त कवियों ने समय-सिद्धान्त का निर्वाह यथासम्भव किया है। पुष्ठि- 
मार्गीय सेवा-विधि में कृष्ण-सेवा के श्राठ समय रखे गये हैं (१) मंगला, (२) श्गार, 
(३) ग्वाल, (४) राजभोग, (५) उत्थापन, (६) भोग, (७) संध्या, आरती, (८) शयन । 


१. निम्बाकमाधुरी, ए० २२०, २२१, २२३ 


३७८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति कोथ्य में प्रभिव्यंजना-शिल्प । 


इस कवियों ने इन विविध प्रसंगों के पदों की रचना में संगीत शास्त्रीय समये-विधान से 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है। मंगला-प्रसंग में अधिकतर सन्धि-प्रकाश रागों 
का प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी कवियों ने इस प्रसंग में विभास, रामकली, ललित, 
भैरव और भैरवी का प्रयोग किया है। कलेऊ मे श्रसावरी और बिलावल का प्रयोग हुआ है 
क्योंकि कलेऊ का समय सूर्योदय के उपरान्त होता है। गोविन्दस्वामी ने मंगला के कई' 
पदों में रामग्नी राग का प्रयोग किया है; कही-कहीं इस समय-सिद्धास्त का व्यतिक्रम भी मिलता 
है; ईमन) और मालकोस जैसे राग भी मंगला पदो के लिए प्रयुक्त हुए है। ह 

शंगार-प्रसंग में प्रायः प्रातःकालीन रागो का प्रयोग हुआ है तथा वाल-प्रसंग मे 
भ्रधिकतर धनाश्री श्रौर सारंग राग प्रयुक्त हुआ है जो संगीत के समय-सिद्धान्त की कसौटी 
पर पुर रूप से खरा उतरता है| गोचारण, राजभोग और छाक प्रसंगों में श्रधिकतर सारंग 
राग प्रयुक्त हुआ है; इसके श्रतिरिक्‍त देवगन्धार, टोड़ी, नठनारायण आदि रामों का प्रयोग भी 
हुआ है । 

सन्ध्या-प्रारती में सायंकालीन सन्धि-प्रकाश तथा रात्रि के राग प्रयुक्त हुए हैं यद्यपि 
कृष्ण का काय्ये-क्रम सन्ध्या के बाद शयन से ही समाप्त हो जाता है, परन्तु शयन-समय के 
पदों में रीतिकालीन रागों का प्रयोग किया गया है। श्रनेक स्थलों पर इन पदों में समय- 
सिद्धान्त के निर्वाह का ध्यान नहीं रखा गया है। केदार, हमीर, भूपाली, भ्रड़ानो, 
कान्हरो, मालकोस, सव का प्रयोग किया गया है बल्कि इन रागो की प्रकृति के अनुसार समय- 
सिद्धान्त की उपेक्षा करके विभिन्न प्रसंगों में उनका प्रयोग किया गया है; जैसे मंगला-प्रसंग में 
मालकोस का प्रयोग । 

खंडिता-प्रसंग में श्रधिकतर रात में गाये जाने वाले करुण प्रकृति के रागों का प्रयोग 
हुआ है । 

संगीत-योजना में ऋतु-कालीन रागों के प्रयोग की ओर भी इन भक्त-कवियों का 
विशिष्ट ध्यान रहा है। पुष्टि-मार्गीय सेवा मे ऋतु-उत्सवों का भी विधान था। इस प्रसंग के 
कीर्तन में इन कवियों ने शास्त्र-विहित रागो का ही प्रयोग किया है। सम्पूर्ण पावस-प्रसंग में 
मलार श्र उसके विविध भेंदो का प्रयोग किया गया है | हिडोल के पदों में हिडोल भर मलार 
प्रयुक्त हुए हैं । वसनन्‍्त-लीला में अधिकतर वसन्तराग और होली के पदों में विविध उल्लासपुर्णो 
रागों का प्रयोग हुआ है । 
मीरावाई 

मीरावाई के पदों पर भी विभिन्न रागों का उल्लेख मिलता है। मीरा के पदों की 
प्रामाणिकता के विवाद-ग्रस्त होने के कारण उनमें प्रयुक्त रागों की प्रामाणिकता पर भी 
सन्देह होने लगता है। मीरावाई ने कुछ उन रागों का भी प्रयोग किया है जो अ्रष्टछाप 


कवियों की रचनाग्रों में नहीं प्राप्त होते । उनके द्वारा प्रयुक्त राग-रागिनियों की सूची इस 
प्रकार है--- 





१. गोविन्दस्वामी, ए० ११७, पद २५७ 


कृष्ण-भक्ति काव्य मे संगीत-योजना तथा छन्द ३७६, 


तिलंग, ललित, हमीर, कान्हरा, त्रिवेनी, गूजरी, नीलाम्बरी कामोद, मुलतानी, 
_सालकोस, मिमोटी, पटमजरी, गुनकली, माड, धानी, पीलु, खम्भाच, पूरिया कल्याण, पहाडी 
जौनपुरी,. सोहनी, विहाग, बिलावल, सोरठ, प्रभाती, श्याम-कल्याण, रामकली, मलार, 
जोगिया, होली, सारग, आनन्द रो, चरागेश्वरी, खम्भावती, देस आ्रासावरी, टोडी, भीमपलासी, 
देस, मारवा, दरवारी कान्हरा, दरबारी भैरवी, कलिगडा, परज, कजरी छाया टोडी, हस 
नारायण, मारू, जौनपुरी, जैजेवती, छायानट, रागश्री, धनाश्री । ' 
इन रागों के प्रयोग से विपयानुरूपता का ध्यान प्रायः सव्वेत्र रकखा गया है । मीरा के 

काव्य का प्राण है उनकी आझात्मानुभूति तथा माधुये भक्ति । नटवर ननन्‍्दलाल' को अपनी 
भावनाओो का केन्द्र बताकर कभी उन्होने चरम-मिलनजन्य नैसगिक सुख के गीत गाये, श्रौर 
कभी उनके उद्देलित हृदय की विरह व्यथाये उनके विरह गीतो मे साकार हो गईं। इनके 
पदों मे प्रयुक्त राग प्रायः श्लगार और करुणा-प्रधान है, जिनके स्वर-विधान' पर मिलकर 
उनकी श्गार-भावना का उल्लांस श्रथवा वेदना द्विगुणित हो जाती है। समय-सिद्धान्त के 
निर्वाह भौर ऋतु की अनुकूलता की ओर भी उनका ध्यान रहा है। श्रष्ट्वाप के कवियों की 
भांति उनकी साधना किसी साम्प्रदायिक वन्चन मे नही जकड़ी थी, इसलिए श्रा5 पहर की 
सेवाविधि इत्यादि का उसमे कोई विधान नही है; परन्तु फिर भी कुछ स्थलो पर उन्होने समय- 
सिद्धान्तका ध्यान रक्‍्खा है, यह वात निश्चित रूप से कही जा सकती है । जैसे प्रातःकालीन 
क्रियाकलापों का जिन पदों मे सकेत है उनमे प्रात.कालीन राग प्रयुक्त हुए है । 

राम मिलण को घणोो उमावो, नित उठ जोऊं बाटड़ियां ।* 

जागो बंसीवारे ललना जागो भेरे प्यारे 

रजनी बीती भोर भयो हैं घर-घर खुले किवारे ।* 


तथा | 
जागो म्हांरा जगपति राइक हँसि बोलो क्यूं नहीं ॥* 


इस प्रकार के गीतों मे प्रभाती राग का उल्लेख है। वास्तव में मीरा का विरह और मिलन रात 
और दिन पर निर्भर नहीं है--वह तो 'निसवासर” विरहिणी है--इसीलिए उनके गीतों की 
सात््विक कोमलता किती भी प्रहर व्यक्ति को सांसारिक वेषम्यों श्नौर जंजालो से मुक्त कर 
श्रीकृष्ण की रूपमाधुरी में तन्मय रखने की सामथ्यं रखती है । 

ऋतु-सिद्धान्त के प्रति मीरा समय-पघिद्धान्त के निर्वाह की अपेक्षा भ्रधिक जागरूक है। 
होली के पदों में श्रधिकतर होली तथा भिभोटी रागरों का प्रयोग हुआ है। जिन पदों में 
वर्षा-वरणुन तथा वर्षा के रूपक का निर्वाह हुआ है, उसमें उसके अनुरूप मलार राग का प्रयोग 


हुआ है-- 


१० मीरा-पदावली, पृष्ठ १३१, पद १०८ 
२« ३3 एूृ० १४०, पद (१६८ 
३० भीरा-पदावली, पूृ० ११४, पद ५५ 


ब्रजभाषा के ऋृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-सिल्पे है. 
राग मलार | 

रिमभिम बरसे मेहरा भीज तन सारो हो 

भहुँ दिस चमक दामिरिष, गरजे घन भारी हो 

त्तथा 

राग मलार 

भुक आई बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की 

सावन में उमंग्यों मेरी मनवा भनक सुनी हरि झावन की 

नन्‍हीं-तन्‍्हीं बूंदन मेहा बरसे सीतल पवन सोहावन की 

सोरा के प्रभु गिरधर नागर, श्रानन्द मंगल गावन की ।' 


राधावल्लभ-सम्प्रदाय के कवि श्री हितहरिवंश तथा श्र वदास ने भी इन्ही रागो का 
प्रयोग किया है जिनका प्रयोग श्रष्टाप के कवियों ने किया है | विषय, समय और ऋतु-सिद्धान्त 
के निर्वाह का ध्यान रखते हुए हितहरिवंशजी ने निम्नलिखित रागो का प्रयोग किया है। 
राग विभास, बिलावल, टोडी, श्रासावरी, धनाश्री, वसन्‍्त, देवगंधार, सारंग मलार, 
गौड मलार, गौरी कल्याण, कान्‍्हरी, केदारो राग 'हितचौरासी' में प्रयुक्त हुए है। हितचौरासी 
के श्रन्त मे हिंतहरिवंशजी ने उनका उल्लेख भी इस प्रकार किया है--- 
कवित्त 
छे पद विभास मांभ सात हैं विलावल में 
टोड़ी में चतुर श्रासावरी में हो बनें। 
सप्त हैं धनाश्नी में 'जुगल वसंत केहि 
देवगधार दोय रस से सनें । 
सारंग में घोडश है चार मलार एक 
गोड़ में सुहायो नव गौरी रस में सनें । 
पद कल्यान निधि कान्हरे केदारो बेद, 
वानी हित जू की सव चौदह राग में गनें।* 


राधा भौर हृष्ण के प्रातःकालीन क्रियाकलापों से युक्त पद प्रातःकालीन राणों में है; 
विभास, बिलावल, टोड़ी, श्रासावरी उनमें मुख्य हैं । संयोग-वर्रा न में देवगंधार, धनाश्री, सारंग 
ज॑से उल्लासपूर्ण रागों का प्रयोग किया गया है। वसन्त-वर्णन में वसन्‍्त तथा वर्षा के 
वातावरण-चित्रण में मलार राग का प्रयोग किया गया है। केदारो का प्रयोग करुण प्रसंग में 
ने होकर स्यूल संयोग-वर्णोन के लिए हुआ है । 

श्रवबदास ने भी १०४ रागवद्ध पदों की रचना की है। उनके गीतों का श्राकार बहत बडा 
है तथा उन्होने निम्नलिखित रागो का प्रयोग किया है--ललित, गौरी, भैरव, बिलावल, 


१. मीराबाई की पदावली, ५० #४७, पद (५८ 
है| १+ 3. ईट३, पद १ड४ 
३. हितयोरासी, पृ० ४३ 


कृष्ण-भवित काव्य मे संगीत-योजना तथा छन्द ३५१ 
टोडी, रामकली, विभास, झ्रासावरी, सारंग, घनाश्री, काफी, नठ ईमन, केदारो, मारू, विहाग," 
वसन्‍्त, मलार, कान्हरो, कल्याण, बिलावल, गूजरी । 

विषयानुरूपता, ऋतु भौर समय की अनुकूलता की दृष्टि से ध्रवदासजी ने भी 
परम्परा का निर्वाह सम्यक्‌ रूप मे किया है। स्वामी हरिदासजी की रचनाओं मे निम्नलिखित 
रागो का प्रयोग हुआ है-- 

अष्टादश के सिद्धान्त-पदों मे विभास, बिलावल, आासावरी, कल्याण राग प्रयुक्त हुए है। 
'केलिमाल' के पदो मे कान्हरा, कल्याण, विभास, गौड़, गौरी, केदारा, सारंग, मल्हार, वसन्त, 
और, नट रागों का प्रयोग हुआ है । 
पुर्व-मध्यकालीन कृष्ण-भक्ति काव्य में विभिन्‍न नृत्य-रूपों का प्रयोग 

कृष्ण-भक्ति काव्य मे विविध ललित कलाझो तथा कविता के तत्त्वों का विन्यास' 
इतना संश्लिष्ट है कि उतका पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। चित्र-कल्पना, 
सगीत, नृत्य, वाद्य-घ्वनि और भावो के इस सुगरुम्फन में प्रधान और गौर, श्राधार और श्राधेय' 
तत्त्वो का निर्धारण कठिन जान पडता है। लक्षित चित्र-योजवा के क्षेत्र मे नृत्यो की सजीव 
चित्राकतन की शक्ति का विवेचन पहले किया जा चुका है । 

नृत्य-रूपो के प्रयोग का विश्लेषण करते हुए ऐसा जान पडता है कि श्रालोच्य कवियों 
के चित्रों की सप्राणता का बहुत-कुछ श्रेय उनके भारतीय' नृत्य के परम्परागत तथा सामयिक 
नृत्य-शैलियो के पूर्ण ज्ञान को है। नृत्य मे ये तत्त्व प्रधान होते है--(१) श्रांगिक भ्रभिनय 
(मुद्रा-प्रद्श न) (२) सात्त्विक अभिनय (भाव-प्रदर्शत), (३) कलात्मकता (४) वाचिक भ्रभिनय 
(शब्दों का प्रयोग) । ऐसा जान पड़ता है कि कृष्ण-भक्त कवियो ने इन प्रसगो मे अ्रन्तिम तत्त्व 
(शब्दों का प्रयोग) की रचना प्रथम चार तत्त्वो की पूर्ति के लिए की है । उनके द्वारा नियोजित 
नृत्यो के भाव-विन्यास मे उनकी कविता के शब्द-विन्यास के साथ पूर्ण सामजस्य है। नृत्य - 
का प्रदर्शन तथा कविता के भाव एक-दूसरे के पुरक रूप मे प्रयुक्त हुये है। नृत्य के लिए 
अपेक्षित ताल, वाद्य-स्वर तथा गायन की सम्मिलित स्वर-बद्ध ध्वतियों की योजना क्ृष्ण-भक्त 
कवियो ने सचेष्ठ होकर की है । 

कष्ण श्र गोपियों के नृत्य का चित्रण इतनी सजीवता से हुआ है कि जान पडता है 
मानो कृष्ण और गोपियां चित्रकार है, उनकी उगलियो तथा हाथो का मधुर और भावपूर्ण 
परिचालन, नेत्रो द्वारा भावाभिव्यक्षित, भुकुटि-कटाक्ष, मुस्कान, कटि की लचक, पगो की गति 
इत्यादि चित्र मे रगो का कार्य करते है, कल्पना मे उद्भूत ये रगीन चित्र कागज पर अंकित 


चित्रो से कही श्रधिक सजीव और सप्राण बन पड़े है । इन चित्रों मे परम्परा और तत्कालीन 
प्रयोग दोनो का समावेश है । 


भारतीय संगीत शास्त्र मे नृत्य के तीन प्रकार माने गये हैं (१) नादूय, (२) नृत्य 
(२३) नृत। जहा अग-सचालन द्वारा हृदय का कोई भाव व्यक्त किया जाये वहा नृत्य मे 
नाट्यतत्त्व होता है। नतेंक अपने नेत्र, होठ, हाथ, भृकुटी इत्यादि श्रगो के विशेष कम्पन से 


क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, वासना इत्यादि भावों को प्रकट करते है। इस क्रिया-कलाप को नाटय ही 
कहा जाता है। है 


हि 


घर ब्जभाषा के कृष्ण-मक्ति काव्य में भभिव्यंजना-शिक्य 
नृत्य--नृत्य में नर्तेक किसी सम्पूर्ण भाव अथवा किसी .आख्यायिका अथवा उ 
अंश को श्रपने अंगों द्वारा प्रकट करता है । आम, ह 
नृत्त में किसी लहरे परन या टुकड़े को शरीर के अंग-संचालन द्वारा प्रक' करके रस- 
की अभिव्यक्ति की जाती है । लक ली 2 
ग्रवस्थानुकृतिनादियम्‌ । 
प्रन्यदूभावाश्रयं नृत्यम्‌ । 
नृत्त ताल लयाश्रयम्र । | 
प्रालोच्य कवियो नें नृत्य के प्रथम दो प्रकारों को ही भ्रपने काव्य में प्रधान रूप से 
व्यक्त किया है । 
इन तीन प्रकारों के अतिरिक्त शास्त्रीय नृत्य के दो परम्परागत रूप हैं (१) ताण्डव, 
(२) लास्यथ । इन दोनों नृत्य-रूपों का श्राध्यात्मिक महत्त्व स्वीकार किया गया है। “ताण्डव 
में 'शिवो5हं' का भाव शनेः-शने: जाग्रत होकर नतेंक को स्वयं शिवरूप का अनुभव कराता 
है। लास्य स्त्रियों के लिए माना गया है, जिसमे श्ृंगार और प्रेम की पवित्र भावनाशरों के 
साथ वह दाम्पत्य जीवन को मधुर बना कर अपने पति को परमात्म-भाव से पुजती हुई श्रेय 


पद प्राप्त कर सकती है |” 


ताण्डव नृत्य में उग्र भावों की अभिव्यक्ति होती है और कहा जाता है इसका पूर्ण 
फल साधना करते-करते पृथ्वी मे आइचर्यजनक भौतिक परिवर्तन कर सकता है। इसमें सृष्टि 
की उत्पत्ति, पालन तथा संहार की अभिव्यंजना होती है। क्रोधाग्नि का प्रज्वलित होना, 
पृथ्वी-कम्पत, आकाश-गर्जन, विश्व-संहार ताण्डब का प्रभाव है। प्रलयकालीन संहार पर शिव- 
ताण्डव करते हैं। इस अलोकिकता पर हम विश्वास करें या नहीं, पर इससे निष्कषं यही 
निकाला जा सकता है कि ताण्डव में उग्र और भयंकर भावनाओं की श्रभिव्यक्ति प्रधान होती 
है। ताण्डव के साथ प्रयुक्त साज भी इसी प्रकार के होते हैं। वादक भी नृत्यकार की तरह 
रौद्र रस प्रकट करते हैं । डमरू, शंख, घड़ियाल, नौवत, धौसा मृदंग, तुरही श्रादि ताण्डव की 
संगत करने वाले मुख्य वाद्य-यंत्र हैं। ताण्डव की भाव-भंगी, मुद्रा, गति सब आवेशपूर्ण होते 
हैं। कृष्ण-भक्ति के मथुर-कोमल रूप में ताण्डव नृत्य की अभिव्यक्ति के लिए श्रधिक श्रवकाश 
नही था । इसमें वीर, रीद्र, भयानक, अ्रदुभुत और वीभत्स का व्यक्तीकरण होता है। केवल 
दावानल-पान, ग्रोव्धन-धारण और कालीयदमन के नृत्य प्राज भी कत्यक-सृत्य-परम्परा में 
प्रमुख स्थान रखते हैं । 

इन दोनो ही नृत्यों मे स्थायी भाव है, उत्साह | कालीयमर्दन नृत्य में नायक श्रीकृष्ण 
हैं, स्थायीभाव है उत्साह, छ्षत्रता और उनकी धृप्टता क्रमशः आलम्बन और उद्दीपन हैं । 
कृष्ण का दास्त्र-संचालन और भुजाश्नों का फड़कना श्रनुभाव है तथा उनकी उम्रता संचारी 
भाव है। वीर रस-के प्रतिपादक इस नृत्य को ताण्डव के श्रन्त्गंत रक्खा जा सकता है। इन 
दोनों नृत्यों की जो परम्परा कत्थक में चली श्रा रही है उसका बीज इन्ही कवियों की रचनाओं 


१. ऋलिनकला, १० १३४५, जनवरी, १६४१ (“नृत्य के मेद?--माथतर जी मृदंगाचार्य ) 


[ 


' क्ष्ण-भक्ित काव्य में संगीत-योजना तथा छन्‍्द ३८३ 


में माना जा सकता है। नृत्य में नादुय-तत्त्व की भ्रभिव्यक्ति (भाव-प्रदर्शन) तथा अंग-संचालन 
के लिए अत्यन्त विस्तृत और व्यापक क्षेत्र प्रदान किया गया है । ु 
लेकिन विलास-प्रधान युग ने जिस प्रकार कृष्ण के मधुर रूप को स्त्रेणता में परि- 
वबतित कर दिया, इन ताण्डवो में भी शौयें-रसाभिव्यक्ति की क्षमता नहीं रह गई थी। 
श्ुगारिक तत्वो से युक्त नृत्य-कला का ही प्राधान्य हो गया । एक बात श्रवइय है कि कत्थक 
नतंक को पैर का काम! दिखाने का भ्रवसर इस प्रकार के नृत्यो में श्रधिक मिला। 'ता तत 
थेई थुन कडान धा' इत्यादि पदाघातो की भिन्नता से उत्पन्न ध्वनि परुष प्रतिपाद्य को व्यक्त 
करने में पूर्ण सक्षम थी। इन प्रसंगों में प्रयुक्त कवित्त और घनाक्षरी छुन्दों में लिखी हुई 
पंक्तियों का नृत्य के वीलों के साथ दुगुन, तिगुन, चौगुन इत्यादि लयों मे सामजस्य करने में 
बडी सुविधा होती है । 


लास्य नृत्य 

लास्य स्त्रियोचित नृत्य है। इसमे ख्ंगार तथा करुण तत्वों का प्राधान्य होता है, 
इसलिए इसकी लावण्यमयी सुन्दर अभिव्यक्ति नारी अधिक सार्थंकता के साथ कर सकती है। 
लास्य नृत्य की गति मन्द और कोमल होती है । लास्य तीन प्रकार का होता है (१) विकट, 
(२) विषम और (३) लघु । 

(१) विकट लास्य में नृत्य करते हुए ताल और भनकार के साथ भाव-प्रदर्शन 
होता है। 

(२) विषम लास्य मे रेखागशित का ज्ञान होना अनिवार्य है; क्योकि इसका प्रारम्भ 
तो यद्यपि सीधी रेखा से होता है भौर फिर वृत्ताकार हो जाता है। उसके उपरात 
टेढी पक्तियों का निर्माण करके फिर सीधी रेखा बनाई जाती है । 

(३) लघु लास्य मे कोमल अ्रग-संचालन होता है। 

कृष्ण-भवित काव्य में लास्य के ये सभी रूप प्राप्त होते हैं। विषम श्रौर घविकट रास 

के संयुक्त रूप का उदाहरण रास-जंसे सामूहिक नृत्य मे मिल जाता है, तथा लघु लास्य, के 
तत्व, पनघट-लीला, दान-लीला तथा अन्य प्रसंगो के कोमल अग-संचालनो से य्रुक्त नृत्य मे 
देखे जा सकते है, जिनकी परम्परा आधुनिककालीन कत्पक नृत्य में भी गगरी नृत्य, दही 
नृत्य आदि के रूप मे चली भ्रा रही है। दोनों ही श्रेणियों के नृत्य का यहाँ पृथक्‌-पृथक् 
विवेचन किया जाता है । 
रास-नृत्य 
कृष्ण-भक्‍त कवियों ने मुख्य रूप से रास का वही रूप स्वीकार किया है जो रूप 

श्रीमद्भागवत में है। इसे मण्डल-सृत्य भी कहा जा सकता है। यह वृत्ताकार होता है तथा 
श्रत्योन्ध करवद्ध पात्र अपने श्राभूषणो को एक ही ताल पर भंकृत करके नृत्य' करते हैं। 
भागवत में रास का उल्लेख इस प्रकार है--- 

तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुत्नतेः । 

स्त्रीर॒त्नेरन्वितः प्रीतेरन्योन्याबद्धबाहुभि: ॥ 


न कल 5 
है हट ञ्ै ८ 
+ 


इ्घो '... ग्रजभाषा के केष्ण-भवित काव्य में प्रभिन्‍्यंजना-शिक्ष 
रासोत्सवः संप्रवत्तो गोपीमंडलमंडितः । 
योगेश्वरेण कृष्णेन तासां सध्ये हयोद् योः । 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकर्ट स्त्रियः ॥ 
र्डः मै हैह 
वलयानां नुपुराणां किकिणीनां च योषिताम्‌ 
सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले ॥ 
तत्नाति शुशुभ ताभिभंगवान्‌ देवकीसुतः 
सध्ये मरीनां हैमानां महामरकतो यथा ॥' 


इन पंक्तियों में न केवल नृत्य है, भ्ंग-संचालन की तीव्र गति के कारण इसे लास्य का 
विकट रूप भी कहा जा सकता है परन्तु वृत्त-निर्माण तथा अन्य रेखागरिततीय स्थितियां 
उसमें विपम लास्य के तत्वों का समावेश भी कर देती है। यहां अंग-संचालन का प्राधान्य 
है। आगामी पंक्तियों में नाट्य-तत्व का समावेश भी हुआ है । 
पादन्यास भृंजविधुतिभिः सस्मितेभ्‌ विलासे 
भेज्यन्मव्येद्बलकुचपटे:. कुण्डलेगंडलोल: । 
स्विद्न्पुर्यः कबररदानाग्र थयः कृष्णवध्वो 
गायन्त्यस्त' तडित इच ता सेघचक़े विरेजुः ॥' 


उपयुक्त पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि रास-नृत्य में नृत्य के समी भाव प्रदर्शित किये 
गये हैं । पद-संचालन, हाथों की मुद्रा, भ्र.-विलास, कटि-संचालच, वस्त्र भौर कुण्डलों का कम्पन 
सबका वर्णन हुआ है। नृत्य अपने पूर्ण रूप में मुखरित है । 

कृष्ण-भक्त कवियों का रास-वर्णंव भागवत के इसी सवल आधार पर हुआ है । उनकी 
चित्र-कल्पता ने इनको और भी सजीय वना दिया है। गतिपूर्ण चित्रों के भ्रन्तर्गत विविध 
कवियों के रास-वर्णान का सम्यक्‌ विवेचन पहले किया जा चुका है। इसलिये इस प्रसंग में 
उसकी श्रावृत्ति नही की जाएगी । ध 

धामिक भर दरवारी प्रवृत्तियों और शैलियों के स्वस्थ मिश्रण तथा समन्वय से 
कत्थक नृत्य-शेली का जन्म हुआ्ना। इस शौली के भ्रन्तर्गत एक ओर रासलीला के रूप मे 
लोकन्‌त्य शैली को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, दूसरी ओर इसके विपय अ्रधिकतर कृष्ण-लीला 
से सम्बन्धित हैं, और साथ ही साथ उनमें भारतीय नृत्य के परम्परागत तत्व भी मिलते हैं । 
परन्तु यह बात ध्यान मे रखने की है कि तत्कालीन दरवारी तथा विदेशी वातावरण का भी 
इस पर प्रचुर प्रभाव पड़ा है | 

कृष्ण-भवित काव्य की विषयगत समानताश्रों के साथ ही इन दोनों कलाझों में 
घैलीगत समानतायें भी मिलती हैं। कृष्ण-भक्ति काव्य के समान ही कत्वक नृत्य के प्रतिपाच 
का रूप भी गीतात्मक, रागात्मक, ख्यंगारिक, कोमल और मधुर है ; उसी के समान कत्वक 
१. ओमदइसागवत, दरशाम स्कन्घ, गीता प्रेस, श्रष्याय 33, पृ० ५४१ 
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नृत्य मे भी अभिव्यक्ति-कला का रूप संकीर्णो भोर सीमित है। वह कुछ साधारण मुद्राश्रों 
झौर संकेतों तक ही सीमित है। कृष्ण-भक्ति काव्य में जिस प्रकार अनेक स्थलो पर लोक-गीत 
शैली की प्रचुरता हो गई है परन्तु उसकी झ्ात्मा साहित्यिक है, उसी श्रकार कत्थक नृत्य में 
भी अनेक स्थलो पर लोक-तृत्य के तत्वो की प्रचुरता हो जाने पर भी उसकी शैली मुख्य रूप 
से शास्त्रीय शऔर परम्परागत है। 


कत्थक नृत्य-शेली (नटवरी कत्थक ) 
कत्थक नृत्य की उत्पत्ति के विषय में कोई शास्त्रोक्‍्त प्रमाण नहीं मिलता। परन्तु 
उसके बीज कृष्ण-भकत कवियों की रचनाओं मे मिलते हैं। किम्वदन्तियों और साधारण 
विद्वास के श्रनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कत्यक नृत्य-शैली का जन्म 
श्रीकृष्ण की प्रेरणा से हुआ तथा उसका विकास मुगल बादशाहो तथा नवाबो के संरक्षण 
में हुआ ।' कत्यक नृत्यकारो मे यह प्रचलित है कि श्री 'ईईवरीय जी' को श्रीकृष्ण ने स्वप्न मे 
दर्शन देकर नटवरी नृत्य पर भागवत बनाने की श्राज्ञा दी । उन्होंने उस भागवत की रचना 
की तथा श्रपने तीन पुत्रों खडगू जी, श्रडग़ जी और तुलाराम को उसकी शिक्षा दी। श्रौर 
उनके वंशज इस नटवरी नृत्य का विकास करते रहे । ईदवरीय जी के एक पौत्र श्री प्रकाश 
जी लखनऊ के नवाब श्रासफुद्दौला के राजनत्तेंक बने श्रौर नटवरी नृत्य का कत्थक नाम इसी 
समय से प्रचलित हुआ । 
इस किम्बदन्ती से यह प्रमाणित होता है कि कत्थक नृत्य का उद्भव पूर्णतया विदेशी 
प्रभावों के फलस्वरूप नही हुआ है; उसका प्रथम प्रयोग कृष्ण की कथा को नृत्य रूप में प्रकट 
करने के उद्द श्य' से हुआ था । “कथन करे सो कत्थक कहिये' कत्थक की परिभाषा थी, इसी से 
इस नृत्य का नाम नटवरी कत्थक पड़ा । कत्थक नृत्य का पूर्व नाम नटवरी नृत्य ही इस बात 
का प्रमाण है कि इसका सम्बन्ध नटवर नंदलाल से है । इसके अतिरिक्त रासलीला भे जितने 
भी पद-सचालन श्रथवा मंडलों का प्रयोग हाता है वह कत्थक नृत्य के पद-संचालन श्रौर 
मडलो से बहुत साम्य रखता है। 
न्रजभूमि की रास मण्डलियो के नृत्य में मष्यकालीन नृत्यकला का अ्रवशेष मिलता 
है। उसका सक्षिप्त उल्लेख इस प्रसंग मे अ्नुपथुक्त न होगा । सर्वप्रथम सिंहासन पर बालक 
राधा-कृष्ण तथा दो या चार सखियाँ वनकर बेठते हैं। बीच मे श्रीकृष्ण, उनके बाई ओर 
राधा और दोनो ओर सखियाँ रहती है। उसके श्रागे मंच होता है । एक ओर वाद्य-वादक 
तथा गायक बंठते हैं । इनमे एक स्वामीजी होते है, जो इन सबके प्रमुख कहलाते हैं । रास का 
आरम्भ होता है । 
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३८६ ब्रजमाषा के कृष्ण-मक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


शु 


स्वामीजी कृष्ण-राघा और सखियों के चरणस्पर्श करके अपने स्थान पर आकर 


मंगलाचरण बोलते हैं। मंगलाचरण के पदचातु थोड़ा-सा गायन होता है भौर भारती होती - 
है--+ है 

झारति जुगल किशोर की कौजे 
तन मन धन न्योछावर कीजे। 


आरती के पश्चात्‌ सखियाँ ऋष्ण से नृत्य करने को कहती हैं। नृत्य प्रारम्भ होता 
है। श्री जी ( राधिका ) कृष्ण के गले में बाँह डालकर सिंहासन से नीचे उतरकर नृत्य 
प्रारम्भ करती हैं, भ्रन्य सखियाँ भी उनका साथ देती हैं। स्वामीजी गाते रहते हैं भौर जिन 
शब्दों तथा बोलों का प्रयोग करते हैं वे कत्थक मृत्य के बोलों से बहुत मिलते-जुलते हैं । कुछ 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
नाचत रास में रास बिहारी, नचवत हूँ कब्ज की सब नारी ।॥ 
तादनि तादनि तत तत थेईं थेईं थुगन थुगन देत गति न्यारी । 
त्िकट तिकट घिलांग घिक तक तोदीम घिलांग तकतो 
तिकट तिकट घिलांग घिक तक तोदीस घिलांग तकतो 
ता घिलांग घिक घिलांग घिकतक तोदीम तोदीम धेताम घेताम 
घिलांग घिलांग घिलांग तक गदगित थेईं 
तत तता थेई तत तता थेईं तत्त तता थेईं 
तक तक तक थुन थुन जे जे कककू कड़ान न कुजंय 
गिड़ गिड़ ताता गिड़ गिड़ ताता थुगा गिड़ता गदगिति थेईं 
तत तता थेईं तत तता थेई तत तता थेईं ।* 
इस प्रकार के भौर भी श्रनेक वोल दुगुन-चौगुन में लिये जाते हैं। घुटनों के बल, 
तथा खडे होकर चक्कर भी लिये जाते है। नृत्त श्र नादय का पुरा सामंजस्य कत्यक 
नृत्व के समान ही इन रास-सम्वन्धी पदों में भी मिलता है । 
दरवारी वातावरण के प्रभाव से नटवरी नृत्य में श्रनेक विदेशी शब्दों को स्थान मिलने 
लगा। 'झामद' और सलामी” जेसे शब्द इसके पारिभाषिक शब्द वन गए। शझ्रागे चलकर 
रीतिकाल में पदो का स्थान गज़लो और ठुमरियो ने ले लिया। कत्थक नृत्य को तीन भागों 
में विभाजित किया जाता है । | 
१. नृत्त--इसमे बोल, परण और द्रुकडो को पैर से निकालते हुए अंग-संचालन किया 
जाता है। इसमें वोलों का पाठ वहुत शुद्ध होना चाहिये तथा पद-संचालन से बोलों की स्पष्ट 
प्रतिध्चनि होनी चाहिये । 
२- गत-माव--इसमें श्रधिकतर कष्ण की लीलाएँ प्रदर्शित होती हैं। ये श्ृंगार रस- 
पूर्ण तथा लास्यमयी होती हैं। श्राघुनिक कत्थक नृत्य में भावो का श्राभासत मात्र व्यक्त किया 
जाता है। जंसे कृष्णा का बॉसुरीवादन, गिरिवर-धारण तथा राधिका का जल भरना इत्यादि 


है, कत्यक नथवरी नृत्य, ० ५६ 
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कृष्ण-लीला का एकांग ही प्रस्तुत किया जाता है। कृष्ण की पूर्णो लीलाओं भझथवा श्रन्य 
कथाओं का उसमे स्थान नही है। इसके पदचात्‌ नृत्यकार पद-सचालन' का कौशल प्रदर्शित 
करते हैं जिसे ततकार कहते है। रे 

३. अ्भिनय--इस अंश में भावपूर्णा पदो के साथ नृत्य किया जाता है, जिसमें एक- 
एक शब्द को अनेक प्रकार से व्यक्त किया जाता है। उत्तर मध्यकाल मे पदों के स्थान पर 
ठुमरी इत्यादि का प्रयोग भ्रारम्भ हो गया था । 

कत्यक नृत्य मे दरबारी प्रभाव परवर्ती युग में श्राया, भ्रथवा दरबारी नृत्य का प्रभाव 
कृष्ण-भक्त कवियों पर पड़ा, यह निदिचत करना कठिन जान पड़ता है; परन्तु इसमे सन्देह 
नही है कि रास की पवित्र भावात्मकता पर इस शैली से बहुत श्राघात पहुंचा। कहीं-कही 
तो उसका रूप इतना विकृत हो गया कि राधाकृष्ण, नृत्य-कला के विषय न' रहकर, स्वयं 
स्त्रेण नतेक बन गए है। 

रास में कत्यक शैली के इस प्रभाव के अतिरिक्त दानलीला, मानलीला, होली, माखन- 
चोरी, कलहान्तरिता, खण्डिता इत्यादि प्रसंगो पर आधृत जो नृत्य झ्राज तक चले भा रहे हैं, 
उनका बीज भी इन्ही कवियों की रचनाओ्रो में माना जा सकता है। गगरी नृत्य, पिचकारी 
नृत्य, इत्यादि कृष्ण की लीलाग्रो का इस नृत्य-शेली मे जो स्थान है, उससे यह 
प्रमाणित होता है कि सुर तथा उनके साथियो की रचनायें केवल चित्रकला श्रौर संगीत की 
ही नही, नृत्यकला की आधार-विपय भी वनी ।* कृष्णु-त्रिभंग' मुद्रा का विश्लेषण करते हुए 
एक संगीत के श्रनुसन्धाता ने लिखा है--्रीक्षष्णचन्द्र की त्रिभग मुद्रा के विषय मे हमारा 
विचार है कि उसमे वृक्ष और उससे लिपटी हुई लता का भाव है। एक पर सीधा वृक्ष की 
भाँति है और दूसरा पास में ही विकसित उसी वृक्ष से लिपटी हुईं लता की भाँति प्रदर्शित 
होता है ।' शोध-कर्ता का यह विश्लेषण सत्य हो या असत्य, परन्तु इससे अ्रनायास ही 'तमाल 
पर लिपटी हुई कनक बेलि' का चित्र साकार हो जाता है जो आरालोच्य कवियो का सर्वेप्रिय 
उपमान रहा है । 

कत्थक नृत्य-शली मे पहले कविता पढ़कर फिर उसका भाव श्रदर्शित किया जाता है 
श्रौर श्रधिकतर उसके नायक और नायिका कृष्ण तथा राधा ही रहते है। इस क्षेत्र मे जिन 
कविताशरो का प्रयोग हुआ है उसका प्रतिपाद्य इन्ही कवियों से ग्रहण किया गया है । विस्तार- 
भय से केवल एक उदाहरण दिया जाता है--कत्थक नृत्य मे नायिका-मेद का आधार स्पष्ट रूप 
से स्वीकार किया गया है। कत्यक नतंको के सामने 'भाव बताने' के लिए मुग्धा, प्रवत्स्यपतिका, 
खण्डिता आदि नायिकाशो से सम्बद्ध पक्तियाँ दी जाती है। इस प्रकार के स्थलो पर साहित्य 
श्रौर कला का घतनिष्ठ सम्बन्ध अपने-श्राप स्थापित हो जाता है। 

कल्पना कीजिये, भाव बताने के लिये इन कवियों द्वारा रचित विरह का कोई पद रखा 
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५६ - ऋजभाषा के कृष्ण-मवित काव्य में अभिव्यंजना:शिल्प 


लन्ड 


+ ्ध + 
गया। उसके भाव को व्यक्त करते समय नर्तेक नायिका की विरह-व्यथा का चित्रण करतां' 
है। नायक की प्रतीक्षा में उत्सुकता, व्यग्रता, हार की ओर निनिमेष देखना, पग्रध्वनि सुनने 
के लिये उत्मुक रहना, द्वार के आधे मार्ग तक आकर वापस लौटता इत्यादि अपनी गतियों से 
आ्राश्ा और निराशा के भाव व्यक्त करता है । बीतती हुई रात को व्यक्त करने के लिये बार- 
बार दीपक की मलिनता को देखकर, शीतल समीर, तारो का फीकापन, चन्द्रमा की भनन्‍्दता 
को निरखना, वार-वार मुक्ताहार को छूना तथा दुःखी हृदय को थाम लेना और फिर अन्त में 
श्राकाश की लालिमा देखकर अत्यन्त अधीर हो जाना--ये सव भाव व्यक्त करके वह विरहिणी 
के रूप को साकार कर देता है । 

नृत्य के इस भाव-प्रसार को इन कवियों की रचनाओं से विस्तृत भूमि प्राप्त हुई है; 
बल्कि यह कहना शअ्रनुपयुक्त न होगा कि उनके व्यक्तित्व में निहित संगीतज्ञ और साहित्यिक 
एकात्म होकर एक ही लक्ष्य की ओर श्रग्नसर हुआ है। 
मीरा की रचनाओं में नृत्य-कला का शास्त्रीय रूप नहीं मिलता। उन्होने नाच- 
नाच कर हरि रसिक को रिक्राया था और वह पय घूधघर बांध कर नाची थी । परन्तु उनका 
नृत्य गिरधर नागर के प्रति उन्मुक्त आवेश तथा तन्मयता-जन्य था । तत्कालीन और परम्परा- 
गत नृत्य-गंतलियों के अ्रन्तर्गत्त उन्हें नही रखा जा सकता । 
पूर्व-मध्यकालीन कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओं के विश्लेपण से यह पूर्ण रूप से 
प्रमाशित हो जाता है कि इन कवियों को संगीत का शास्त्रीय तथा व्यावहारिक दोनो प्रकार 
का जान प्रचुर मात्रा मे था। संगीत रत्नाकर' के प्रणेता श्री शाडर्गदेव ने ऐसे संगीतज्ञों को, 
जिन्होंने संगीत के स्व॒र-लय श्रादि के आधार पर काव्य-रचना की है वाग्गेयकार” (गेय वाक्‌ 
के रचयिता) कहा है-- 
यत्त्‌ वाग्गेयकारेश रचित लक्षणान्वितसु 
देशी रागादिषु प्रोक्त तदगान॑ जन-रंजनम्‌ ।' 
शोर इस परिभाषा के माप-दण्ड पर सभी कृष्ण-भक्त कवि सफल “वाग्गेयकार” सिद्ध होते हैं । 
रीतिकालीन कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-तत्वों का विश्लेषण 


रीतिकाल में संगीत-झास्त्र तथा संगीत-कला की स्थिति 


रीति-कालीन कृष्णु-भक्त कवियों की रचनाओं मे पूव॑वर्त्ती कवियों की रचनाओं की 
भांति विभिन्‍न चाह कलाओ्ं का समीक्रत और सुगुम्फित रूप नही मिलता | इस काल के 
कवियों ने पृव॑वर्त्ती कवियों की मान्यताओो का ही पिप्पपेपणा किया है। उनकी रचनाओं में 
संगीत दठत्वों के विश्लेषण के पूर्व तत्कालीन सगीत की स्थिति का एक परिचयात्मक विश्लेपण 
शनुपयुक्‍त ने होगा | 

तत्कालीन संगीत के सिद्धान्त-सम्बन्धी प्रन्‍्थों को देखने से यह पूर्ण रूप से रपट हो 
जाता है कि उनमें मीलिकता का पूर्ण अभाव है। औौरंगजञेव ने अपने राज्य से सेंगीत-कला का 


अल >क न का डक 3 करना स्तन निज नपत क नबी जतनतान>>०+ल्‍क न से 





२« रंगी। सना३ २, चनुथ प्रगन्‍्पाध्याय 


कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द शे८९ 


” चिह्न तक मिटा देने का बीडा उठा लिया था| उसके उत्तराधिकारियो के दरार में संगीत को 
प्रोत्पाहन मिला, परन्तु तब्र तक संगीत की आत्मा पूर्ण रूप से मर चुकी थी। मुहम्भद शाह 
रंगीले के दरवार भे उच्च श्रेणी के प्रतिष्ठित सगीतज्ञ रहते थे । लेकिन इस पुनरुत्थान मे 
अनुरंजन, अलंकरण भौर चामत्कारिक प्रयोगो का ही प्राधान्य है। इस युग में श्रुवपद का 
स्थान खयाल, ठुमरी, दादरा और टप्पा जैसी हल्फी-फुलकी और श्रलंकार-प्रधान सगीत-शैलियी 
ने ले लिया था। अ्रदारंग और सदारंग के खयालो से दिल्ली-दरबार की विलासयुकत रगीनी 
को बहुत योग प्राप्त हुआ । शोरी मियां के टप्पो के आलकारिक स्वर बहुत लोकप्रिय हुए । 
तराना, रेखता, कव्वाली इत्यादि प्रणालियों का प्रचार इसी युग में हुआ । 
तत्कालीन सगीत की शैली तथा प्रतिपाथ मे चमत्कार-सृष्टि की प्रवृत्ति स्पष्ठ दिखाई 
देती है। अनेक स्थलो पर रागों के देवरूप चित्रण में इलेष द्वारा श्राधार तथा श्राधेय मे धर्मे- 
साम्य और गुण-साम्प की स्थापना की गई है । यही नही, विविष गायन-शैलियो को एक ही 
गीत में ग्रुम्फित करते हुए चमत्कार-सृष्टि करना उस युग की पंगीत-कला की चरम सिद्धि 
समभी जाती थी । 
तत्कालीन काव्य के समान श्रृंगारिक भावनाओं को उद्दीप्त करना ही संगीतज्ञों का मुख्य 
उददश्य रह गया था। फलस्वरूप उनकी शब्द-योजना भी अधिकतर झांगारपरक ही होती 
थी। चमत्कार-प्रदर्शव की वृत्ति भी प्रधान हो गई थी। खयाल-शैली की तानों, खटको, 
मुरकियों तथा त्रन्य आलंकारिक प्रयोगो मे चमत्कार-तत्व ही श्रधिक रहता थय। खयाल 
अधिकतर श्गारिक होते हैं और उतमे किसी स्त्री की ओर से प्रणय अ्रथवा विरह की 
अभिव्यक्ति की जाती है | वास्तव में रीतिकालीन कवि और सगीतञज्ञ दोनो की एक ही दक्शा 
थी। श्यगारपरक प्रतिपाद्य श्लौर कला-प्रधान चमत्कारवादिता दोनों की ही मुख्य विशेषताये 
थी। रीतिकालीन सग्रीत में चमत्कार-प्रदर्भन की वृत्ति चतुरग-शली मे भी दिखाई देती है, 
जिसमे खयाल, तराना, सरगम श्रौर त्रिवट सबके मिश्रण से संगीत की वैचित्यपुर्णा रचना की 
जाती है । तरानो मे भी लय' का चमत्कार और द्रुत तानो का प्रयोग उस युग की चामत्कारिक 
वृत्ति का ही परिचय देते हैं। शब्द-योजना के बिना 'ताना देरेना दीम तोम' इत्यादि श्रर्थहीन 
शब्दों के द्वारा सगीत-योजना में चमत्कार-प्रदर्शन का ही बाहुल्य रहता है । टप्पा भी शैली के 
हल्केपन के लिये प्रसिद्ध है। इसकी गति शुद्ध श्रौर चपल होती है| ये केवल उन्ही रागो मे 
गाये जाते है जिनका विस्तार श्रपेक्षाकृत सक्षिस होता है । टप्पा पहले पजाव मे ऊंट हाकने 
वाले गाया करते थे। नथ्यव वाजिदश्नली गाह के सरक्षण में ठुमरी का प्रचलन हुआ जो 
अतिशय चपल स्त्रेण भ्रौर श्गार-प्रधान शंली थी । डा० श्यामसुन्दरदास ने उसका उल्लेख 
इस प्रकार किया है--“अवध के भ्रधीर्वर वाजिदश्नली शाह ने ठुमरी नामक गायन शैली की 
परिपाटी चलाई; यह सगीत-प्रणाली का श्युयारिक रूप है। इस समय' श्रकवर के समय के 
श्रुवषद की गम्भीर परिपाटी, मोहम्मद शाह द्वारा अनुमोदित खयाल की चपल शैली तथा उन्ही 
के समय में आविष्कृत टप्पे की रसमय श्रौर कोमल गायकी और वाजिदःञ्नली शाह के समय 
की रंगीली-रसीली ठुमरी श्रपने-अपने आश्रयदाताओ की मनोवृत्ति की ही परिचायक नही, 


रे 
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होद की प्रीद सलि में जिस जअ्षम से पतन हुमा, उसका इतिहास नी हैँ 7! 
सैतिकाल की अन्य मुख्य शलियां हैं गजल श्र त्रिवट । घनमें हो चमत्तार और 
स्पल शागारिकता का जआाधान्य था। त्रिवद में मृदंग इत्यादि के बोलों फो रागवद्ध करके 
समत्कार उत्पन्त किया जाता था और गजल की शांगारपरक प्रवृत्ति तो प्रसिद्ध ही है । 
जैसा फि पहले कहा जा छुका हे, इस काल में ऋकृ् भक्ति काव्य-परम्परा, श्रग की 
प्रतिनिधि काव्यथारा नहीं थी, वल्कि एक पूर्ववर्त्ती हृढ़ परम्परा के भ्रवशेष रूप में ही बची 
हु था। 


रीतिकालीन छृण्ण-भक्त कवियों की रचनाओं में बाह्य संगीत के तत्व 


इस काल में श्रनेकः कृष्ण-मक्ति सम्प्रदायों के अ्रनुयाध्ियों ने पद-रचनाये की है। 
वल्पभ-सम्प्रदाय के भक्तों का योग इस क्षेत्र मे प्रायः नही के वरावर है । इसका सुस्य कारण 
यह था क्रि पूर्व-मध्यकाल में रचित अ्रप्ठछ्धाप के कवियों के पदों को इतना महत्व प्राप्त हो 
गया था कि वलल्‍्लभ-सम्प्रदाय के मन्दिरों की पुजा-उपासना के लिये उन्ही का प्रयोग श्रावश्यक 
माना जाता था। गौड़ीय सम्प्रदाय की रचनायें अधिकतर बंगला और संस्कृत में लिखी गई । 
राधावत्लभ और निम्धाकं-सम्प्रदाय के भक्तो ने रीतिकाल में अनेक पदों की रचना की । इन 
कवियों के पद विभिन्न रागो में दंधे हुए हैं। इन रचनाओं में प्रयुदत मुख्य रागों का उल्लेस 
उस प्रकार है--देवगंधार, काफी, विहागरो, वसन्‍्त, सोरठ, खमाज, गोरी, कान्हरो, सारंग 
मल्दवार, केदारो, रामकली, विलावल, भैरव, श्रासावरी । 

रामों के प्रयोग मे विषय भर समय के प्रति अनुकूलता का ध्यान प्राय: रावंत्र रखा 
गया है। उदाहरण के लिये, भरव झोर गोरी सन्धि-प्रकाण राग है जो प्रात: तथा साय॑ंकाल 
सार बने से सात वजे के बीच में गाये जाते हैं। इन रागो का प्रयोग भ्रधिकतर उस्ती समय 
गाये जाने वाले पदो में किया गया है। इसी प्रकार खमाज राग के द्वारा कोमल भावानुभृतियों 
पं भ्रभिव्यक्ति होती है। इसके गाने का समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर, प्रतएव 'अंखिया नींद 
एमाई है धमया सन मन्दिर को गवनी है इत्यादि पदो में खमाज का प्रयोग उपयुक्त रूप में 
धो हुप्ाहै। 


पूतरनाध्यकालीन भक्तों के समान ही इन भक्तों ने भी होली धमार के पद तथा वसन्‍्त 


फे पद किसे हैं। इन दोनों ही प्रसंग के पदों मे झंगारिकता प्रधान है, परन्तु उसका स्तर 
वेपक्तिक़ ने होकर समूहयत है । होली के पदों में श्रधिकृतर काफी राग चलता है। अधिकतर 
टोडियां इसी राग में गाई याती हैँ। इन कवियों ने कान्हरो और गोरी, घनाश्री इत्यादि रगों 
में झपने पदों को बांधा हे । प्रामाणिक स्व॒रलिवि के श्रभाव में यह स्थापित करना कठिन हो 
जाता है कि श्न रागों झा उस समय व्या रुप था । 

शोली दे। विषय को 


पेय का प्रहुण कर इन कवियों ने कुछ रसिये भी लिसे हैं, जिन्हें 'होरी 
में पानिटित दिया गया है । रुसिया वास्तव में लोकगीत का एक रूप है 
डिमगी एक विशिष्ट सद शोर पुन होती है । परुस्त भौर हिंदोंले के पदों की लय भी लोव- 
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कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छुन्द ३६१ 
गीतों के निकट है यद्यपि शास्त्रीय रागों का उल्लेख उनके ऊपर शीर्षक रूप मे कर दिया गया 
'है। वर्षा ऋतु सम्बन्धी पद अधिकतर मल्हार राग में लिखे गये हैं । इन कवियों ने एक राग 

का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों के पदों मे किया है, जो कुशल सगीतज्ञ ही कर सकते है। गीत के, 
भाव के अनुसार ही स्वर मे विहलता, ओज, उल्लास इत्यादि का समावेश किया जाना 
चाहिये और ऐसा जान पडता है कि इन कवियो मे इस प्रकार की क्षमता थी । 

पदो के ऊपर रागों के उल्लेख के श्रतिरिक्त भ्रन्य रूपों मे संगीत-तत्वों का समावेश 
इन' कवियों की रचनाप्रो में नही हुआ है । नृत्य और वाद्य सगीत का उल्लेख प्रायः नही हुआ 
है। जिस प्रकार इस काल की कृष्ण-भक्ति परम्परा मे पूर्व-मध्यकालीत परम्परा का श्रवशेष 
मिलता है सामगिक प्रभावों के भ्रतिरिक्त उनमें नुतत और मौलिक उद्भावतायें नही हुई है, 
उसी ब्रकार उमप्तके संगीत में भी परम्परा का ही पालन' होता रहा। सभगीत का वास्तविक 
विकास उत्त समय तत्कालीन नरेशों और सामनन्‍्तो के राजदरबार मे ही हो रहा था । 

भगवत रसिक, चाचा वृन्दावनदास इत्यादि कवियों की रचनाग्रो मे सगीत की दृष्टि 
से कोई विशेष नवीनता नहीं मिलती। घनाननद की रचनाश्रों में संगीत-तत्व का रूप 
परम्परागत नही है | ज्ञास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उनके पद श्राज भी बहुत लोकप्रिय हैं । 

कृष्ण-भक्त कवियों का नरेशो तया सामन्‍तो से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था। 
नागरीदास तथा घनानन्द ही इसके अपवाद है । घनाननद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर-मु शी 
थे, जो स्वयं भी उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। उनके दरबार में कला-प्रेमियों को श्राश्नय मिलता 
था। घत्रानन्द के सगीत पर उनके दरबार का प्रभाव मिलता है। उन्होंने श्रवेक रागो का 
प्रयोग अ्रपने गेय' पदों मे किया है जिनमे से मुख्य हैं :--धनाश्री, कलिगडा, सोरठ, पीलू, टोडी, 
काफी, केदारो, जेतश्री, खंभाती, ईमन, सारंग, रामकली, विहाग, कामोद, कान्‍्हरो, 
भैरव, कल्याण, हमीर, मल्हार, भ्रासावरी, गोरी, कानन्‍्हरा, खंमाज, भ्रडाना, षट्‌ ललित, जंगला, 
मालव, जैज॑वन्ती, पूरवी । ये सभी राग श्ंगार रस की अभिव्यक्ति के लिये श्रनुकुल पड़ते है । 
इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्होने रागों का प्रयोग भावोत्कर्ष के लिये किया 
है। स्वरलिपि अ्रथवा इसी प्रकार के श्रन्य' साधनो के उल्लेख के श्रभाव में यह कहना कठिन 
है कि उन्हे कैसे गाया जाता था । 

भावानुकूलता के श्रतिरिक्त समय भौर ऋतु-सिद्धान्त का निर्वाह भी किया गया है । 
उदाहरण के लिए प्रभातकालीन लीलाझ्नो के वर्णन में अ्रधिकतर भैरव, भैरवी शौर बिलावल 
का प्रयोग हुआ्ना है। प्रतीक्षा और विरह के पदो मे सध्या तथा रात्रि में गाये जाने वाले राग 
प्रयुक्त हुए हैं । मल्हार का प्रयोग वर्षा-सम्बन्धी पदो मे किया गया है-- 


मलार 
गरजि गगन छाई री माई गरजि गगन छाई। 
घटा उमड़ि घुसड़ि भूमि-भूमि भूमि पर श्राई 
दादुर मोर करत सोर गनत नाहीं साँक़ मोर 
भोगुर भिगार सुहाई'****९ ००० *०००००५०६००९०*६ 
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६६२ ब्रजभाषा के क्षप्ण-भक्ति काव्य में अभिव्य॑जना-शिल 


शपथ सवलों पर संगीत सम्बन्धी झब्दावलियों का प्रयोग भी हुआ है--- 
गावत सम्त सुर तीन ग्राम ताल जंत्र उघटित शब्द गति परत परन' 
कधि के रूप में उनकी जागल्क कला-चेतना ने संगीत के अनुकूल प्रवाहपुर्गा पदों की 
इसना की है । फाग का उल्लास इन पंक्तियाँ में व्यक्त है--- 
फाय 
उमंडि-उमंडि घुमंडि-घुमंडि धुरि-धुरि दुरि-दुरि खेलत 
राधा-मोहन .रस-फांगु खानी । 
विकति-विकसि निफसि अपने-अपने रु डनि ते कूमत भुकत 
ऋपरि लपरि वबातनि घातनि कहत गहत बनक बनी मनमानी 
भचत रचत वचत-बचत नचत लचत घिरत भिरत मोरत 
भकभोरति करि ऐंचातानी 
शझाननद घन भसिजवत रिभवत भीजत रीक्षतत रस लेत देत मनमानी 
सुखदानी* 
उनके पदों में उस समय में प्रचलित सभी संगीत-शैलियों का उल्लेख मिलता है। 
धमार की गतिणीनता के निर्वाह की दृष्टि से अनेक पदो की शब्द-योजना की गई है | एक 
उदाहरगण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है--- 
ह घनाश्री (ध्मार) 


ऐरो बन वाजी बांसुरिया, फंसे रहूं घर देया। 
कलमलात जियरा मिलते को, है कोई न धौर घरया । 
श्राय लगे यह लाज निगोंड़ी, करिहे कहा चर्वेया । 
प्रानन्‍न्दघन पिया उधर मिलोंगी, श्रव डर करत बर्लया ।' 
प्रुवपद यो दवास-साथना के निमित्त भी श्रनेक पदो की रचना हुई है-- 
राग सारंग 

श्रति सुगन्‍्ध मलयज घनसार मिलाइ-- 

फुसुम-जल छिरकाइ उसीर सदन बैठे 
मोहन ले राघे-प्रान-प्यारी श्रति रंगन। 

जमुना-तीर बनी रो छुज त्रिविध पवन सुप्तद पुज 
परतत रोमांच होत छवीली तरंगन। , 


वृन्दावन संपत्ति, दंपति हुलसत विल्सत श्रति हो 
धपनी भरि-नरि उमंगन 


भ् 
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कृष्ण-भक्ति-काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द | ३६३ 


झानन्दघन अभिलाष भरे खरे सींगे-- 
रस-सागर की अ्रतुल तरगन ।* ' 
खयाल-शैली में गाने के लिये पद-रचना भी उन्होंने की है--- 
पूर्वी खयाल (इकताला) 
मेरो मन मेरे हाथ नहीं कहा करिये री बीर 
ब्रज सोहन-बिछुरन की सखी री निपट अ्टपटी पीर 
कसे धीरज घरि हों सखी नेनन भरि-भरि श्रावत नी र 
आनन्द घन ब्रजमोहन जानी प्रान पपीहा श्रधीर । 
दादरा 
तेरी सुर देखिबे को मेरे लालची नैन भये, 
तरसत, वरसत रहत रेन दिन ऐसी चाँह छये । 
ऐहो कान्ह, कहाँ तें कीन्हीं हु लू दिखाई न दीनी श्रये 
आतनन्दघन विया प्रान-पपीहा भरोसे ही गिधये । 
नागरीदासजी ने भी प्राय. परम्परागत रागो का ही प्रयोग किया है। उनके द्वारा 
प्रयुक्त राग-रागिनियों मे से मुख्य ये है-- 
पट, श्ररागनो, परज, खमाज, सोरठ, काफी ईमन, विहाग, विभास, मलार, 
झ्रासावरी, टोड़ी, नायकी, देवगन्धार, विलावल, सारंग की पूर्वी, कामोद, धनाश्री, केदारो' नट, 
हिन्डोल, रामकली, मिभोटी, मल्हार, ललित कल्याण, छायानट, भीमपलासी, जैजैवन्ती, 
हमीर, कान्हरो । इनके भ्रतिरिक्त उन्होने कुछ नये रागो का भी प्रयोग किया है जिनमे मुख्य 
हैं सावंत, सारंग तया ऐराक । नागरीदासजी ने अनेक रागो मे खयाल! लिखे है जो शास्त्रीय- 
संगीत के क्षेत्र मे काफी लोकप्रिय और प्रचलित है। निम्नोक्त पद में चमत्कारपूरों ढंग से 
अनेक रागो का उल्लेख किया गया है-- 
सारंगननी काहे ते कियौ एतो मान ! 
गौरी श्रव हट छांड मिले लालन एही ते होत कल्यान 
जिन हुठट करही नन्‍द नागर सों भेरु होत देवगान 
मुरली राग कान्ह रोपावत सुन हेरी दे कान 
रंग रंगीली सुघट नायकी याही ते होत श्रड़ाण 
नन्‍्ददास केदारों गाव याही ते होत विहाण 
उन्होंने रागो का प्रयोग समय भ्रौर ऋतु-सिद्धान्तों के अ्रनुक्ुल किय। है । 
दरबारी वातावरण में जिन आलकारिक चमत्कारों तथा प्रदर्शन-वत्तियों को संगीत 
में आ्राश्रय मिल रहा था, उन सबसे नागरीदास का परिचय था, इस बात के पूरों प्रमाण मिलते 
है। उनकी रचनाशरो मे शास्त्रीय-संगीत की अनेक सुक्ष्मताश्रों के उल्लेख प्राप्त होते है, जिससे 
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३६४ ब्रजभाषा के कृष्णु-भवित्त काव्य में अभिव्यंजना-सिल्प 
प्रमाशित होता है कि वे बड़े संगीतविज्ञ रहे होंगे । एक स्थान पर उन्होंने 'अलाप चारी' शब्द 
का प्रयोग किया है तथा उसका उल्लेख इस प्रकार किया है---'या पदन इन वधाइन हिंडोरा 
इत्यादि के पदन या अनुक्रम रेखता जवान के इन धुरपदों तथा खयालो की अलापचारी मे 
देने ये दोहा'“'“*“*“ गायन आरम्म करने के पुर्वे अलापचारी में उस राग के स्वरों को 
भरते हैं जिसका गीत उन्हें गाना होता है, जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट हो जांता है। कही- 
कही अलापचारी के दोहो के वाद राग की परिभाषा, उसका स्थान ओर उससे प्राप्त होने 
वाले प्रभाव का वर्णात करते है। जैसे-- 

खिलत कमोदनि कुसुम ज्यों, निरखि चन्द की कोह । 

त्यों जिय सुनत प्रमोद हूँ, मधुमय राग कमोद । 

तथा 

छल छूली पनधद रहो, राग कमोदहि भाव। 

मंत्र मोही परनिहारिती, प्रेम बाठनो पाण। 
नृत्व-हूपों के प्रयोग में हस्त-संचालन, मंडल भर विभिन्‍त मुद्राओ्रों पर कत्यक शैली का प्रभाव 
स्पष्ट दिखाई देता है। उनका रास नृत्य नन्‍्ददास और सूरदास द्वारा चित्रित रास के समान 
ही भाव श्र तन्मयता-जन्य है, उसकी गति श्र ध्वनि सजीव और सप्राण है--- 


नि्तंत हैं ब्र॒जबामा, सुन्दर छंबि श्रभिरामा 
दामिनि तन-दुति राजे, सुख कुडल थहरनि साज 
थहरत कु डल फहरत श्रचल, नहिं ठहरत उर माला 
खूटत बेनी फूटत फूल सूं पिय सन छुटत बाला 
सरस संगीतन घट तन उघटत ततरंग तकिकट कटि लोनी 
तत थेई थेईं थेईं श्रूमकट तक थो परन परत सुठौनी 
भन भूत भामकत किक्तिनि खनकत बलियां कंकन 
उरप तिरप नट अलग लाग में लेत भुजन भरि शअ्रंकन 


इसके अ्रतिरिक्त ब्रजलीला ग्रन्थ के शीर्षक 'अथरास लीला खंड” के पदों में कत्थक नृत्य के 
अ्रनेक बोलो का समावेश हुआ है । 'थे इत इत थेई थेई थेई देती” उरप तिरप, इत्यादि नृत्य 
की श्रनेक शब्दावलियों का समावेश किया गया है। एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 


थेई ता त्थेई थुग घमकठ तक्ताधा लांग उम्रट सुघट ठाठ ठठकयों सु ठट्क्‍्यो 
देखि नवरंगी की ललित कटि भंगी तहां कदयौ है निकट भूलि भटक्‍्यो सो 
भटठकक्‍यों । 
नागर नवल न घत्यकारी को निहारि लोक विधि वेद बाद पटक्‍्यों 
सो पटकक्‍्यों 
पीत पट चटकन लट में लपटि मन झुकुट लटक मांक श्रटक्योँ सु अ्रटक्‍यों 
निष्क्प यह है कि संगीत क्षेत्र मे अधिकतर ऋृष्णु-भक्‍त कवि, परम्परा का ही पिए्ट- 
पेषण करते रहे । घनानन्द और नागरीदास जैसे कवियों ने, जिनका सम्बन्ध राज-दरवार 


कृष्ण-भवित काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द हे है. ३९५ 


से था, उसमे समसामयिक तत्वों का समावेश किया तथा तत्कालीन उदित होती हुईं शैलियों 
के क्षेत्र मे नये प्रयोग किये | संगीत श्र काव्य का सम्बन्ध श्रव भी सम्पृक्त रहा भ्ौर पूर्वेमध्य 
काल के समान ही कृष्ण-भक्ति काव्य मे तत्कालीन संगीतज्ञों की रसिक-शंगारी वृत्तियों को 
श्राघार भृमि प्राप्त हुई । 
श्राधुनिक कृष्ण-भक्ति काव्य सें संगीत-तत्व 

श्राधुनिक काल के बौद्धिक जागरण के युग मे कविता के प्रति दृष्टिकोण में जो परि- 


वर्तत झ्राया उससे मध्ययुग मे पल्‍लवित भ्रौर विकसित संगीत चित्रकला भ्रौर काव्य' का अन्‍्यो- 
न्‍्याश्रित सम्बन्ध पुरा रूप से विच्छित्त हो गया। झ्राधुनिक काल मे जिन कवियों ने पुरानी 


. काव्य-परम्पराशों को बनाये रकक्‍्खा, उन्होने भी श्रपती रचनाये पदों मे न करके अधिकतर 


कवित्त और सवेयों मे की, और सगीत को उनमे कोई स्थान नहीं प्रदान किया। केवल 
भारतेन्दु ही इसके भ्रपवाद हैं। भारतेन्दु हरिइचन्द्र को इस परम्परा का श्रंतिम कवि भाना 
जा सकता है । क 

इस काल में संगीत श्ौर हिन्दी-कविता के सम्बन्ध-विच्छेद का एक बडा कारण यह 
भी था कि अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद संगीतकारों को विविध देशी नरेशों और 
नवाबो के दरवारो मे संरक्षण प्राप्त हुआ । मध्यकाल की भाति ही शास्त्रीय-सगीत अनेक 
परिसीमाओो के साथ राजदरबारों मे ही लड़खड़ाता और उठता गिरता रहा परन्तु हिन्दी 
कविता का सम्बन्ध दरवार से हूट कर जनता के साथ स्थापित हुआ । ऐसी स्थिति मे दोनों 
का एक-दूसरे से पृथक हो जाना स्वाभाविक ही था । 


जिस प्रकार जीवन के विविध क्षेत्रों से विषय-ग्रहण करती हुई आधुनिक कविता के 
विकास-काल मे भारतेन्दुजी ने अपने वेयक्तिक सस्कारों के फलस्वरूप क्ृष्ण-भवित परम्परा 
को भी बनाये रखा, इसी प्रकार वेयक्तिक तथा पारिवारिक सस्कारों और परिवेश के प्रभाव- 
स्वरूप उन्होने काव्य और सगीत का सम्बन्ध भी बनाये रखा । परम्परागत संगीत-प्रयोग के 
अतिरिक्त लोक-संगीत की घ्वनियों मे भी उन्होंने अपनी कविता को ढाला । कदाचितु उनका 
उद्दं श्य इन लोक-गीतों के द्वारा श्रपना स्वर जनता तक पहुंचाना ही था । 


राग-रागिनियों का परम्परागत रूप 


भारतेन्दु हरिइ्चन्द्रजी ने अपने पदो मे उन सभी रागों का प्रयोग किया है, जिनका 
प्रयोग मध्यकालीन कृष्णु-भक्त कवियो ने किया था। उनके द्वारा प्रयुक्त रागो में से कुछ प्रमुख 
रागो का उल्लेख इस प्रकार है-- 

काफी, भिफोटी, सोरठ, पीलू, कलिगडा, हिडोला, सारंग, भैरवी, पूर्वी, गोरी 
सिंदूरा, आसावरी, इमन कल्याण, विहाग, मालव, खमाच, वसन्‍्त, मालकोस भैरव, धनाश्री, 
देश, अ्रही री, विभास, रामकली, भीमपलासी, जोगिया, टोडी केदार, कान्‍्हरा, विलावल, मारू। 

संगीत-शास्त्रियों के अनुसार श्राधुनिक काल तक श्राते-श्राते इन रागो के रूप से बहुत 
परिवतंन श्रा गया था । इसके श्रतिरिक्त भ्रहीरी, जोगिया जैसे रागों का प्रयोग भक्तिकालीन 


३६६ व्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-जिल्प 


कवियों ने प्रायः नही किया है। भारतेन्दुजी के राग्र-प्रयोग में भी भक्तिकाल और रीतिकाल 
की प्रवृत्तियों का संगम मिलता है । 

इन रागो के प्रयोग मे विपयानुरूपता की श्रोर कवि का विशेष ध्यान रहा है । उपरि- 
लिखित प्रायः: सभी रागों की प्रकृति कोमल, स्निग्ध अथवा करुण है जो उनके प्रतिपाथ के 
अनुकूल पडता है। माहू राग का प्रयोग भारतेन्दुजी ने कृष्ण-भक्त कवियों की परम्परा को 
छोडकर उसके मौलिक रूप मे किया है। पहले कहा जा चुका है कि क्ृष्णु-भकत कवियों ने 
परुप-प्रकृति के रागो को भी कोमल भावनाओ की शअ्रभिव्यक्ति के अनुकूल वना लियां था, 
माहू राग का प्रयोग उन्होने विप्रलम्भ श्रृंगार की करुणा और मान-जन्य दैन्य के व्यक्तीकरण 
के लिये किया था; परन्तु भारतेन्दुजी ने उसका प्रयोग' वीररस के उपयुक्त वातावरण से युक्त 
पदो में किया है। निम्नलिखित पद में प्रसंग यद्यपि शुंगार का ही है, परन्तु युद्धहपक के 
प्रयोग के कारण मारू राग का प्रयोग अत्यन्त उचित बन पड़ा है--- 


विजयददमी मारू 
समान गढ़ लंक पर विजय को मसानिती, 
श्राज ज्नजराज रघुराज बनि के चढ़े । 
भृकुटि-धनु नयन-शर विकट संधानि के, 
मुकुट की ढाल करवाल अलकन कढ़े । 
कोकिला कड़कि उधघरत कड़खन ही, 
बदत वन्दी विरद भंवर श्रागे बढ़े, 
कोक की कारिमा बानरो सेत ले, 
दास हरिचंद रति-विजय आनन्द मह़ें। 
राग-प्रयोग में समय तथा ऋतु-सिद्धान्तो का निर्वाह भी भारतेन्दुजी ने सम्यक्‌ रूप 
में किया है। कृष्ण के प्रातःकालीन क्रियाकलापो तथा लीलाशों के वर्णान में भैरव, भैरवी, 
श्रासावरी, विलावल इत्यादि राग प्रयुक्त हुए है । आ्राधी रात के समय विरहिणी की व्यथाश्रों के 
व्यक्तीकरण के लिये रात्रि मे गाये जाने वाले देस, विहाग, सोरठ इत्यादि राग प्रयुवत हुए 
है। सन्ध्याकालीन प्रतीक्षा में श्रधिकतर सन्धिप्रकाश राग गौरी का प्रयोग हुआ है। हरिद्चन्द्रजी 
ने अनेक पदो मे रागो का निर्देश न करके 'यथारुचि' राग-प्रयोग कीं स्वतन्त्रता दे दी है। 
'अनत बिलम कर सुबह घर लौटने वाले नायक के प्रति खण्डिता नायिका की उक्तियाँ 
भैरव राग में बद्ध की गई हैं। कुछ रागों का प्रयोग केवल समय-सिद्धांत को ध्यान मे रखकर 
किया गया है । उदाहरण के लिये, विहाग राग का प्रयोग एक ओर '“जाड़े मे पौढिवे को पद! 
की स्थुल क्रीड़ाओ के वर्णन के लिये किया गया है---... - 
रजाई करत रजाई मांहीं 
राजा कृष्ण राधिका रानी दिये बांह में बांहीं ।* 
१. भारनेन्दु-अन्यावली, पृ० ४७०, पद ६६ 
२० भारतेन्दु-राग-संग्रद, २० ४७१, पद १०१ 





कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द | ३६७ 


तथा 
रसिक गिरधर संग सेज सोई भली ।* 
तो दूसरी ओर विरहजन्य आाकुलता के व्यक्तीकरण मे भी विहाग का प्रयोग मिलता है-- 
झरे कोउ लाइ सिलाओ री प्रान-पिया सेरे साथ । 
कंसे भरो जोवन मेरो उसग्यो मरत जिश्नाश्रौ रे । 
इन दुखिया अ्रंखियन को सुन्दर रूप दिखाओशों रे । 
“हरीचन्द' दुख भ्रगिन दहुकि रही धाइ बुलाशौ रे ।' 
ऋतु-सिद्धान्त के निर्वाह की ओर भी उतका ध्यान रहा है। वसन्‍्त के उल्लास के 
व्यक्तीकरण के लिये श्रधिकतर वसन्‍्त राग का प्रयोग किया गया है। होली के पदो मे काफी 
राग की बहुलता है परन्तु विहाग, सिन्दूरा, धनाश्री, देस, आसावरी, पूर्वी, गोरी, कल्याण, 
श्रह्दी री, विभास, सो रठ, रामकली, पीलू इत्पादि राग्रो का प्रयोग हुआ है। “वर्षा-विनोद' के 
अधिकादश पद मल्हार राग मे लिखे गए है । मल्हार राय के बोलो का स्वर-बन्ध उन्होने विविध 
शैलियों मे किया है; ठुमरी, दादरा, ध्र्‌वपद धमार सब द्वौलियो का प्रयोग इस राग के गीतो 
में हुआ है । उनका उल्लेख विविध शलियो के भ्रन्तगंत किया जाएगा । 


संगीत तथा नृत्य-सस्बन्धी शब्दावलियों का प्रयोग 


भारतेन्दु की रचनाओ्रो मे संगीत सम्बन्धी-शब्दावलियों का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा 
में हुआ है भौर उसका रूप पूर्ण परम्परागत है। उन्होने विभिन्न शैलियों मे प्रयुक्त होने 
वाले प्रायः सभी प्रमुख तालो का प्रयोग अपने पदों मे किया है। चर्चरी, भ्राड़ा, 
तिताला, भपताल, दादरा, एकताल, चौताल, धमार तालो का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है । 
नृत्य-हपो के उल्लेख मे भी परम्परा का ही श्रावेश भ्रधिक मिलता है। रास के पद पूर्ष- 
मव्यकालीन कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओ्रो के अनुकरण पर लिखे गये जान पड़ते हैं--- 


फिर लीजे वह तान अझहो पिय फिरि लीज वह तान । 

तिनिधधपपमसगगरिरिसासा सोहन चतुर सुजान । 

उदित चन्द्र निर्मल नभ मंडल थकि गये देव विमान । 

कुणित किकिनी धुपुर बाजत भन-भान शब्द महान ।* 
नृत्य-सम्बन्धी उल्लेख भी प्रायः परम्परागत ही हैं--- 

लाग डाठ सुर-बंधान गावत श्रचुक तान 

ततथेई ततथेई थेई गति श्रभिरामिनी ।४ं 


वाद्य यन्त्रों का उल्लेख भी पुर्वंकेथित आधार पर हुआ है-- 


१ राग-सम्रह, पृष्ठ ४७१, पद १०४ 

२. भारतेन्दु-मन्थावली, पृष्ठ ३९९, पद १६, मधु मुकुल 
३० भारतेन्दु-पन्थावली, पृष्ठ ४६२, पद ७४ 

डे... 29... »  (प्ठ ४६४ पद्‌ ८१ 


४६८ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प - 


बजत भृदंग उपंग चंग मिलि भजवन जति तति जास 
बढ़यो रंग रतिरंग दग लखि श्लंग उसंग प्रकास 
छुरली रली पली बाजत सिलि बीच लीन सुर खास 
ताल देत उत्ताल बजावत ताल-ताल करि हास 


एक स्थान पर उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध गर्वा नृत्य के लिये गरवा गीत भी लिखा है। जिस 
प्रकार उन्होंने अनेक प्रादेशिक भाषाश्रों में रचताये लिखी है, प्रस्तुत गर्वा गीत संगीत के क्षेत्र 
मे भी इसी प्रकार का प्रयोग जान पड़ता है--- 


गरबो हे 
थारे मुख पर सुन्दर स्थाम लदूरी लट लटक छे 


जेते जोई ते म्हारो मन लाल, जाइ जाइ श्रटके छे 
थारा सुन्दर नेन विसाल प्यारा श्रति रूड़ा छे| 
जेने जोई ने जग ना रूप लागे मूंडा छे ।' 


है 


तथा 
जेतो सुन्दर इयाम सरूप कृष्ण जेवो सोहे छे । 


जेते कुंकुम तिलक ललाट ल्हारूं मन मोहे छे 
जेते नेणा जुगल बिसाल कृपा-रस भरी रह्या छे । 
जेमा राधा कृष्ण ना रुप शोभा करी रह्ना छे ।* 


विविध संगीत-शैलियां 


भारतेन्दु की रचनाश्रो मे विविध संगीत-शैलियों का प्रयोग हुआ है। हरिदास और 
सूरदास द्वारा प्रवर्तित ओर विकत्तित गास्त्रीय संगीत रीतिकाल में विदेशी तत्वों के सम्पर्क में 
आ्राया, जिसके प्रभावस्वरूप उसके स्वरूप तथा विधाओं मे बहुत परिवर्तंत हो गया और 
रीतिकाल की हल्को-फुल्की, चंचल और चपल शैलियों का प्रयोग हुआ । क्ृष्ण-काव्य-परम्परा 
के आधुनिक कवियों ने जिस प्रकार काव्य-अ्रभिव्यंजना के श्रन्य क्षेत्रों मे भक्तिकालीन 
श्रौर रीतिकालीन प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण किया उसी प्रकार भारतेन्दुजी ने संगीत के क्षेत्र 
में भी अपने समय मे प्रचलित प्राचीन तथा अर्वाचीन, भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन दोनों 
ही प्रकार की प्रश्ृृत्तियों का समन्वय किया। पूर्वे-मध्यकालीन ध्रू वपदों की रचना उन्होने 
विविध रागो में की। पदो मे दीघं-पंक्तियों, कवित्त, छंद और झ्रुवपद के श्रनुकूल तालों 
का प्रयोग तो उन्होने किया ही है, ध्र्‌ वपद शब्द का स्पष्ट उल्लेख भी अनेक पदों के ऊपर 
किया गया है। जैसे-- 
प्र वषद मलार 
श्रायो पादस प्रचंड सब जग मे मचाई धूम, 
कारे घन घेरि चारों श्रोर छाय। 





* भारतेनुन्धयावली, पृष्ठ ४७२, पद १११ 


6 प्रें मप्रजाप, पद ५८, पृष्ठ २६४ 
/ परे मप्रलाय, पद्‌ ५६, एष्ठ २६५ 


कोड सा सॉचक 


कृष्ण-भक्ति काव्य मे संगीत-योजना तथा छन्द ह ३६९ 


गरजि गरजि तरजि तरजि बीजु चमक चहुँ दिसि 
सो बरखत जल धार लेत धरनि छिपाय । 
मोर रोर दाढुर रव कोकिल कल हींगुर न करुन 
ऐसी समय रहे मिलि कंठ लिपटाय ।* 
धुरपद तोडी वा गौड-मलार (चौताला) 
ताथेईं ताथेई ताथेईं नाच री मदन सोहन रास रंग 
बधुन संग लाय डांट लेत उरप तिरप महामोद बढ़यौ 
ब्ज-जुवतिन-मध्य श्रानन्द राचे री । 
ततथधा ततधा ततथधा बाज मुदंग सरस तकिदधा 
तकिटधा छवि लखि सहा मोद सांचे री । 
छवि लखि शिव भोहे श्राय चाचत डप्तरू बजाय 
डिसि डिसि डिमि डिमिर डिमिर जस तहां 
हरीचंद विसल बांचे री ॥' 


खयाल-शैली 
भारतेन्दुजी ने अनेक पदो की रचना ख़याल-शली में गाने के लिये भी की और 
अनेक रागो के खयाल लिखे। आधुनिक काल भे परिस्थितियों के फेर से दुर्भाग्यवश शास्त्रीय 
संगीत को उचित सरक्षण नही प्रात हो सका, नही तो कदाचितु भारतेन्दुजी के खयाल भी 
संगीतज्ञो मे ख्याति प्रास कर छुके होते । खयाल की श्वगार-सहज चपल वृत्ति के उपयुक्त ही 
इन पदो की शब्दावली का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिये एक खयाल प्रस्तुत किया 
जाता है--- 
खयाल 
ने जाय मोसो ऐसो भोंका सहोलो ना जाय । 
औुलाशोौ धीरे डर लगे भारी वलिहारी हो बिहारी, 
मोसों ऐसे कोका सहीलो न जाय । 

देखो कर धर मेरी छाती घर धर करे पण दोऊ रहे थहराय हाय 

“हरीचर्दा' निपट में तो डरि गईं प्यारे मोहिनि हे भट गरवा लगाय 

न जाय मोसों ऐसो फोका सहीलो न जाय ४ 


ठुमरी और दादरा ९ 
ठुमरी की शेली खयाल से भी अ्रधिक चपल और चचल होती है। भारतेन्दुजी के 


१. भारतेन्दु-अन्यावली, पृष्ठ ५०३, वर्षा-विनोद, पद ५२ 
२. वर्षो-विनोद, पद ५९, पृ० ५०६ 
३. प्रेमतरग, पृ० १६१ 


९०० व्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिन्‍्यंजना-शिल्प 


समय में द्रमरी और दादरा बहुत प्रचलित थे । उन्होने श्रपनी प्रेमतरंग, प्रेमप्रलाप तथा राग- 
संग्रह आदि कृतियों मे अपनी दर्जनों ठुमरियों और दादरो का संकलन किया है। दोनो के कुछ 
उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जाते हैं । 


ठ्ुमरी 
भूम भूम के मोरे आये पियरवा । 
दौरि दौरि लागे मोरे गरवा॥ 
हरीचंद लटकीली चाल चलि गर डोर मोतियन को हरवा ।' 


तथा 

श्राज तोहि मिल्‍यो गोरी कुंजन पियरवा 
काहे बोले भूठे बेन कहै देत तेरे नैन, 

देखु न बिथुर रहे मुख पर बरवा। 
अंगिया के बन्द हूठे कर सों कंकर छूटे, 

अपने प्रीतम जी के लागी है तु गरवा । 
हरीचन्द लाज मेरी गाढ़े भुज भर भेंदी, 

हूं ढ्ं के उपदि भये चार चार हरवा ।* 


दादरा की गति इससे भी चपल है--- 
सेयां बेदरदी दरद नहीं जाने । 
प्रान दिये बदनाम भये पर नेक प्रीति नहिं साने, 
हरीचन्द श्रलगरजी प्यारा दया नहीं जिय आने ।* 


भारतेन्दु द्वारा रचित शास्त्रीय संगीत की इन विभिन्न शलियों के पदों को देखकर ही 
उनकी विशेषताओं तथा एक-दूसरे के बीच अ्रन्तर का पता लगाया जा सकता है। भारतेन्दु 
की काव्य-क्षमता तथा संगीत-प्रियता दोनों का ही प्रमाण इन रचनाओं मे मिलता है । 


इन शैलियो के श्रतिरिक्त उन्होंने रेखता, लावनी श्रौर गजल भी[लिखे, परन्तु उनका 
सम्बन्ध कृष्ण-भक्ति काव्य और ब्रजभाषा से अधिक नही है। अधिकतर उनका प्रयोग इतर 
रचनाओ्ो मे किया गया है। धमार-शैली का प्रयोग होली के पदो में किया गया है । 


लोक-गीत शलियां 


भारतेन्दुजी ने दो प्रकार के लोक-गीतों की रचना की है (१) ऋतु-सम्बन्धी लोक- 
गीत, (२) उत्सव तथा पर्व सम्बन्धी लोक-गीत। प्रथम कोटि के लोक-गीतो में प्रमुख हैं होली, 





ब्ट्की 
रे 


परे मनरग, पृष्ठ 8८३, होली-पद ५६ 
« अमनरंग, पद २०, पृ० ६८७ 
« अगतरंग, पद १४, पृ० १८३ 
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बारहमासा, कजली और सावन 'तथा द्वितीय कोटि के लोक-गीत हैं विवाह-सम्बन्धी 
बधाई, बनना, गाली इत्यादि । 
मर श्रुव॒षद भर धमार-शैली में लिखी गई होलियों का उल्लेख पहले किया जा चुका 
है। होली के गीतो में उन्होने उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों मे प्रचलित धुन और लय' का 
प्रयोग किया है । डफ की होली के नाम से फागुन के गीतो की रचना की है । दोनो ही प्रकार 
की लयो का एक-एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है । पूर्व में प्रचलित होली के लोक- 
गीत की लय विलम्बित होती है। निम्नलिखित पंक्तिया उस लय को ही ध्यान में रखकर 
लिखी गई हैं-- 
भरे जोगिया हो कौन देस ते श्रायौ, 
हां हां रे जोगी मीठे तेरे बोल (टेक) 
श्ांखें लाल बनीं मदमाती कुसुम फूल के रंग । 
सानो क्षिव बरसाने श्रायो चेला न कोई संग ॥ 
हां हां रे जोगी पहिरे वधम्बर चोल । 
हां हां रे जोगी मीठे तेरे बोल।' 
डफ की होली की लय द्रूत तथा गति चंचल है । भ्रनेक होलियां उन्होने इस झोली मे 
लिखी है। सामूहिक्र गान मे व्यक्त उल्लास इसमे प्रगाढ़ होता है-- 
डफ की 
श्ररे भुदना रे--गोरी तेरे गोरे सुख पर बहुत खिल्यौ गुदना रे 
झरे रसिया रे--गोरी बाप घायल मायल होय रह्यौ 
शरे दुपटा रे--गोरी तापे सुरख श्रबीरी और फब्यौं 
श्ररे सोहना रे--गोरी तेरे संग फिरे घर-बार तज्यौ ।* 
वर्षा-विनोद' में भ्रनेक पद मिर्ज़ापुरी कजली की तर्ज पर लिखे गये है। एक पद इस प्रकार 
दल 
सोहें नंद के कंधाई बिलमाई रे हरी 
बहे पुरवाई श्रौर बदरिया भुकि आई रामा, 
कुज में बुलाई क़जराई रे हरी 
रसिया बजाई सुनि सखी उठि आई रामा 
सब जुरि आईं रस बरसाई रे हरी ।' 
वारहमासा मे भी पूर्व मे प्रचलित लोक-गीत की धुन ही मिलती है। 
भारतेन्दुजी के काव्य मे लोक-गीत के इन तत्वों के समावेश से यह श्रनुमान होता है कि 
जिस प्रकार उन्होने भ्रन्य अनेक साधनो से हिन्दी-कविता को एक सकी सीमा से निकाल 
१. पे मतरंग, होली, पृष्ठ ३६३, पद्‌ ८ 
२० प्रेमतरंग, होली, पद ७२, पृ० ३८६ 
३« वर्षा-विनोद, ० ५१०, पद ६२ 


४०२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शि लव 


कर जनता की वस्तु बनाने का प्रयास किया, उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत के साथ ही साथ 
उन्होंने जन-सगीत को भी प्रश्नय दिया । हिन्दी-कविता को जनता के निकट लाने के लिए ही 
कदाचित्‌ उन्होंने लोक-संगीत को अ्रपने काव्य में स्थान दिया हो । 

कविता श्रौर संगीत का वह अन्योन्याश्रित सम्बन्ध, जो शताव्दियों पहले हरिदास 
भौर सूरदास जैसे व्यक्तियों द्वारा प्रवरतित किया गया था, आ्राधुनिक काल के प्रथम चरण में 
ही समाप्त हो गया । मध्ययुग के सामन्‍्तीय संरक्षण मे जिस कला-चेतना का विकास हुआ था, 
उसका पूर्ण विकसित रूप हमे कृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओं में मिलता है । आधुनिक युग 
में जीवन-हृष्टि के परिवर्तन के साथ ही वह चेतना प्रायः समाप्त हो गई । 


कृष्ण-सक्ति काव्य में छनन्‍्द-योजना 


काव्य में ध्वनि का विशेष क्रम निर्धारित करने से उसमें आह्वादक तत्व और रम- 
णीयता का समावेश होता है। छन्द के माघुयें और स्वर-संयोजन के लिए कवि अपनी 
सौन्दर्य-वोध-वृत्ति का सचेतन उपयोग करता है। छन्द-रचना के लिये विशिष्ट नियमों का 
पालन करना श्रावश्यक होता है। प्रत्येक छन्द किसी न किसी नियम से परिचालित होता है। 
ये नियम प्रत्येक भाषा की प्रकृति और उच्चारण-पद्धति के श्रनुसार श्रलग-अलग होते हैं। 
नियम का यह प्रयोग कवि चाहे सचेतन रूप से करता हो श्रथवा उनका स्फुरण स्वतः ही हो 
जाता हो, उनका योग छन्द के अस्तित्व के लिए आवश्यक है । 

इस प्रकार छुन्द-रचना के प्रति जागरूकता कवि-व्यापार का एक प्रमुख अंग सिद्ध 
होता है । इस चेतन प्रक्रिया के कारण ही छन्द को एक वाह्य संस्कार मात्र मानकर आज 
उसका विरोध किया जा रहा है; परन्तु छन्द भी काव्य में मनोभावों के चित्रण का वैसा ही 
साधन है ज॑से कि भ्रभिव्यंजना के श्रन्य तत्व । 
कृष्ण-भकक्‍त कवियों की उन्द-पोजना 


कृष्ण-भक्त कवियों की छंद-योजना के दो रूप प्राप्त होते है--(१) प्रत्यक्ष छन्द- 
विधान, (२) गेय पदो में प्रयुक्त छुंद-विधान । साधारणतः यह विद्वास किया जाता है कि 
इन कवियों ने छन्दो के नियमो की ओर ध्यान न देकर स्वतन्त्र रूप से पद-रचना की है और 
उनकी रचनाओं में गेय पदो का अनुपात ही श्रधिक है । किसी विशेष कवि «के सम्बन्ध में 
चाहे यह वात लागू हो सकती हो, परन्तु समग्र रूप से कृष्ण-भक्त कवियों के पदो में एक 
विशिष्ट छन्द-विधान मिलता है । प्रस्तुत अ्रध्याय में कृष्ण-भक्त कवियों के छुन्द-विधान का 
विष्लेपणात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है । 


सूरदास का छन्द-विधान 

सूरदास की पद-पोजना पर विचार करते हुए सबसे पहली वात यह ध्यान में रखने 
वी है कि उन्होंने सम्पूर्ण सुरसागर की रचना ग्रेयता को प्रधान रूप से दृष्टि मे रखकर की 
है । सूरसागर में सूर ने अनेक छन्दों को राग-रागिनियों श्रौर तालो मे वाँधकर नियोजित 
किया है। अतएवं राग-रागिनियों और टेक इत्यादि से पूर्ण रूप से मुक्त छन्दात्मक रचनायें 
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सूरसागर में प्राय. नही हैं । हां, यह अवश्य कहा जा सकता है कि वर्ण॑नात्मक प्रसंगो के छंंदों 
में संगीत के बाह्य तत्वों का आरोपरा अपेक्षाकृत कम हुआ है। वर्ण॑नात्मक प्रसगो मे भ्रयुक्त 
छन्‍्द अधिकतर हैं चौपाई, चौपई, दोहा श्नौर रोला | 

इन छुन्दों के विधान में शुद्धता झऔर सरलता ध्यान मे रखी गई है। डा० ब्रजेश्वर 
वर्मा ने इन वर्णानात्मक स्थलो मे प्रयुक्त छन्दों का विवेचन इस प्रकार किया हैं--“सूरसागर 
मे जिन सरलतम छन्दों का उपयोग हुआ वे १५ और १६ मात्राओ वाले चौबोला, चौपई 
भर चौपाई हैं, यद्यपि पादाकुलक तथा उसके भेद-प्रभेदों के उदाहरण भी ढूढे जा सकते हैं 
पर कवि ने पादाकुलक श्रौर चौपाई मे कदाचितु कोई भेद नही समझा, क्योंकि प्रायः एक 
चरण चौपाई श्रौर दूसरा पादाकुलक का एक साथ मिलता है ।”* 

इन छन्दो का प्रयोग भागवत-प्रसंग मे हुआ है । अन्य सभी स्थलों पर उक्त छल्दों 
तथा अन्य छन्दों के विधान मे टेक, रे, री, हो, सखि इत्यादि के प्रयोग, राग और ताल बन्ध 
के द्वारा संगीतात्मकता के समावेश के प्रति पूर्ण सचेष्टता दिखाई पड़ती है। सूरदास के पदों 
मे निम्नलिखित छन्दो का विधान मिलता है-- 


चौपाई 
ढ्व॑ं हैं पृत्न भक्त श्रति ज्ञानी । जाकी जग में चले कहानी । 
मुंडमाल सिव प्रीवा कंसी । मोसों बरनि सुनावो तंसी 
उम्मा कही मैं तो नहिं जाती । झ्रु सिवहूं मोसों न बखानी ।* 
चौपई है 
यह वर दे हरि कियो उपाय, नारद सन संसय उपजाइ ।३ 
तथा 


व्यास पुत्र हित बहु तप कियो, तब नारायन यह घर दियौ 
तब नारद गिरजा पे गये, तिन सों ता विधि पुछत भये। 


पादाकुलक छन्द मे चौपाई की गति की अपेक्षा भ्रधिक चंचलता रहती है, क्योकि इसके 
भ्रादि भे सर्देव द्विकल रहता है--- 


भये नवद्रुभ सुमन भ्रनेक रंग, प्रति लसित लता संकुलित संग । 
कर घरे धनुष कटि कसि निख्रग । मनों बने सुभट सजि कवच, श्रंग ।" 


दोहों का प्रयोग शुद्ध तथा मिश्रित दोनों रूपो में हुआ है । सामान्य रूप से दोहे के 
ऊपर टेक जोड़कर बीच-बीच मे हो, री, श्ररी इत्यादि वर्ण लगाकर, प्रत्येक पक्ति में श्रर्धाली 


' १. सूरदात, डा० बजेश्वर वर्मा, १० ५७३ 
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जोड़ कर सूर ने उसका प्रयोग किया है। रोला छन्द के साथ मिलाकर भी दोहे का प्रयोग 


किया गया है । 
वसस्त-वर्णंत और जलक़रीड़ा-प्रसंग मे भी इसी छन्द का प्रयोग हुआ है ।' 


) 
दोहा और रोला का संयुक्त प्रयोग 


दोहा 
नन्दराइ सुत लाड़िले, सब ब्रज-जीवन-प्रान । 


बार बार साता कहे, जागहु स्थाम् सुजान । 
रोला 
जसुमति लेति घुलाइ, भोर भयो उठो कन्हाइ 


संग लिये सब सखा, द्वार ठाढ़े बल भाई । 


डा० मनमोहन गौतम ने श्रपने प्रबन्ध 'सूर की काव्य कला' में उस समय' में प्रचलित 
छुन्द-विधान के विविध रूपों को खोज निकाला है और पदों की गेयता में प्रच्छन्त उन छन्दों 
के प्स्तित्व की स्थापना करके सुर की कला पर लगाये गये एकांगिता के लांछन को मिटाने 
का प्रयास किया है। यही स्थापना करते हुए उन्होने सूर की रचनाश्रों मे वीरगाथाकाल की 
छप्पय-पद्धति तथा भाटों की कवित्त-पद्धति का भी उल्लेख किया है। विनय के पदो में 
' ज॑तश्री राग मे बधा हुआ छुप्पय इस प्रकार है-- 


तब विलसम्ब नहिं कियौ जब हिरनाकुस सारयो । 

तब विलम्ब नहिं कियौ केस गहि कंस पछार॒यौ॥ 

तब बविलस्व नहिं कियों सीस दस रावन कट॒टे ।' 

तब विलम्ब नहिं कियौ से दानव दह पढटे ॥ 

कर जोरि सुर विनती करे सुनहु न हो रुक्मिनि रवन 
काठो न फंद सो भ्रन्ध के श्रव विलस्व करत कचन 


घनाक्ष री, भूलना भौर चंचरी दंडकों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है।' 


भूलना दण्डक के प्रयोग मे सूर ने विराम के नियमो का उल्लंघन किया है--- 


जयतति नंदलाल जय जयति गोपाल, जय जयति ब्रजबाल आानन्दकारी 
त्था 
मातु पितु दुरित उद्धरत, त्रज-उद्धरन, घरनि उद्धरन सिर मुकुट घारी । 


पतित उद्धरन, निज भक्‍त उद्धरन, जनदीन उद्धरन, कुडलिन धारी।' 


१. सरसागर, सागरी प्रचारिणी सभा, दशम सकने, पद ६१० 
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कृष्ण-भक्ति-कावग्य में संगीत-योजना तथा छुन्द 


३०४५ 


चंचरी दण्डक में १९, १२, १२, १० के विराम से ४६ मात्राये होती हैं तथा अन्त में 


दो गुरु का विधान होता है। यह छन्द भी टेकयुक्त तथा टेकहीन दोनों रूपों में प्रयुक्त 
हुआ है-- 


मन्दिर में गये समाइ दयामल तनु लखि न जाइ 
वे सजे हैं रूप कहो को सके निवेरी ॥ 

बविहरत गोपाल राइ सनिमय रखे अंगनाइ 
लरकत परिरंगनाय घूदुरुनि डोले ।' 


कही ४४ मात्राये १३, १२, १२, ८ के विराम से हो गई है--- 
श्री मेरे लालन की श्राज बरस गाँठि सर्वे 
सखिन को बुलाइ मंगल गान करावे।४ 
१०, १०, १०, १० के क्रम से ४० मात्राश्रो का प्रयोग भी हुआ है--- 


ललित आंगन खेल, ठ्रमुकि ठुमुकि डोले 
भुनुक भुनुक वोले पेजनी मृदु सुखर। 


चौपाई के साथ गीतिका-- 

श्री जादवपति व्याहन श्रायो, धनि धनि रुक्मिनि हरि बर पायो। 
स्थामघन हरि परम सुन्दर तड़ित बसन बिराजई। 
श्रंग भुषत्त सुर ससि, पुरम कला मनु राजई 


सार छद 
श्रावहु बेगि सकल दहुं दिसिते कत डोलत श्रकुलाने, 
सुनि मृदु वचन देखि उन्नत कर, हरषि सब समुहाने । 
पाई पाई है रे भेया कुज पुज में टाली, 
झबके श्रपनी हटक चरावहु जेहँ भटकी घाली । 


विष्णु पद--भक्ति-काल में यह छद काफी प्रचलित भर लोकप्रिय था। सूर ने भी 


उसका प्रयोग श्रनेक स्थलो पर किया है-- 


१० सूरसागर, लागरी-प्रचारिणी सभा, दशम स्कन्ध, पद २७५ 
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क्रज बनिता सत जूथ मंडली, मिलि कर परस करे। 
भुज सूनाल भूषन तोरन जुत, कंचन खंभ खर ।॥* 


सरसी 
श्रावहु आवहु इते कान्‍्ह जू पाई है सब धनु । 
कुज-पुज में देखि हरे तून, चरित परम सुख देतु।' 
लावनी 
न्नज घर घर आनन्द बढ़ थौ अति प्रेम पुलक न समात हिये 
जाकों नेति नेति स्र्‌ति गावत, ध्यावत सुर सुन्ति ध्यान धरे।' 
समान स्ेया 
भावी नहीं मिदे काहू की, करता की गति जाति न जानी। 
कहाँ कहां ते स्थाम न उबर॒यो, किहि राख्यो तिहि श्रौसर झानी । 
उपमान 


आजु राधिका भोरहीं जसुमति के आई 
गृह हारे ही अजिर में गो दुहत कन्हाई।' 
हीर छन्‍्द चचल गति और प्रवाह की श्रभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है--- 
निसि के उनींदे नेन, तेसे रहे ढरि ढरि। 
कीधों कहूं प्यारी कों लागी दटकी नज्जर।' 
कुडल--यह भक्त कवियों का सर्वाधिक प्रिय छन्द है, भ्रनुभूति और क्रिया मे 
गतिशीलता के चित्रण के लिए इसका प्रयोग हुआ है--- 
चरन रुनित नुपुर कदटि किकिनि कल _ कू्जै 
मकराकझृत कुडल छबि, सूर कौन पुजे ॥ 
तरुवर तब इक उपारि हनुमत कर लीसन्यों 
किकर कर पकरि बान, तीनि खण्ड कीन्यो । 
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राधिका ४ 
ललिता को सूख दे चले, श्रपने निज धास ।* 
तोमर 
झ्राकुलित पुलकित गात । श्रनुराग नेन चुचात ।'* 
हरिगीतिका 
बार्जाह जु बाजन सकल सुर नभ पुहुप श्रंजलि बरसहीं 
थकि रहे ब्योम बिमान, सुनि जन जय सबद करि हरपहीं 
सुनि सुरदासहि भयो झानंद पुजी समन की साधिका 
श्री लाल गिरिधर नवल दूलह दुलहिणी श्री राधिका ।* 
वीर छंद 
वेद कमल मुख परसति जननी अंक लिये सुत्त रति कर स्थाम। 
परम सुभग जु श्ररन कोमल रुचि, श्रानन्दित सन पुरन कास । 
समान सर्वया 
गोरस मथत नाद इक उपजत किकिनि धुति सुनि स्वन रमावति 
सुरस्याम श्रेचरा धरि ठाढ़े काम कसोंटी कसि दिखरावति 
तथा 
ठाढी भ्रजिर जसोदा श्रपने, हरिहि लिये चंदा दिखरावति 
सोवत कत बलि जाएं तुम्हारी, देखों धों भरि नेन जुड़ावति" 
मत्त सवेया 


' कुष्णा-भक्ति काब्य में संगीत-योजना तथा छन्द 


जोजन बिस्तार सिला पवनसुत- उपाठी | 
किकर करि बान लच्छि अन्तरिच्छ काठी ४ 


४७७, 


नील वसन तनु, सर्जल जलद भनु, दामिनि विधि भुज दंड चलावति। 
चंद्र बदच लट, लठकि छुबीली, मनहु श्रमुत रस व्याल चुरावति॥ 


हंसाल--इसका प्रयोग कालियदमन-प्रसंग मे हुआ है--- 


फिरकि के नारि, दे गारि गिरिधारि तब, पूछ पर लात दें 
अ्रहि जगायो । 
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हरिप्रिया--इस छन्द का प्रयोग अ्रधिकतर प्रभातियों मे हुआ है--- 


जसुमति दधि सथन करति बंठी बर धाम श्रजिर, 
ठाढ़े हरि हँसत नान्हि दंतियन छबि छाजे। 
चितवत चित ले चुराइ, सोभा बरनी न जाइ, 
सन्‌ सुनि-सन-हरन काज सोहिनी दल साज ।' 


जागिये गोपल लाल शआानंद-निधि नन्‍द-बाल, 
जसुमति कहै बार बार भोर भयौ प्यारे। 


परमानन्ददासजी की छन्द-योजना 


परमानन्ददासजी के छुन्द-विधान मे चमत्कार श्रथवा दीर्घ वर्णों से युक्त लम्बी- 
लम्बी पंक्तियों का विधान नहीं है । उन्होने श्रधिकतर सार और सरसी छन्दो का प्रयोग 
किया है। 

परमानन्ददासजी के श्रधिकतर पद टेक-युक्त हैं । टेकों की मात्रा का कोई निश्चित 
विधान नही है। 


सरसी छुन्द 


जनस फल मानत जसोदा माय । टेक । 

जब नंदलाल घूरि घुसर बपु, रहत कंठ लपटाय, 
गोद बेठ गहि चिबुक मनोहर, बात कहत तुतराय १ 
श्रति आनन्द प्रेम-पुलकित तन, मुख चुंबत न श्रधाय; 
परमानन्द सोद छिन छिन कौ, मो पे कह्यो न जाय।* 


+. सार छुंद 
आज गोकुल में बजत बधाई । ठेक । 
न्‍द महर के पुत भयो है, आनंद मंगल गाई। 
गाम गास तें जाति आपनी, घर घर ते सब झाईं ॥। 
उदय भयो जाके कुल दीपक, आनंद की निधि छाईं । 
हरदी तेल फुलेल श्रद्धत दधि, बन्दनवार बंधाईं ४४ 
निम्नलिखित पद मे सार और सरसी छन्दो का संयुक्त विधान हुआ है-- 
नंद-गृह बाजत कहूं बधाई | टेक । 
जुरि आई सब भीर श्रांगन में जन्मे कुंवर कन्हाई । 
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: ् सुनत चलोीं सब ब्रज की सुन्दरि कर लिए कंचन धार । 
कुमकुम केसर श्रच्छत स्नीफल , चलत ललित गति चाल । 
झ्राज मेया यह भली भई है, तुम घर ढोढा जायो। 
हुई कमल फूल्यो जो हमारी, सुनत बहुत सूख पायो 
टैक के बाद तीसरी और चौथी पक्ति मे २७ मात्राशे के सरसी छंद का विधान है । 
तृतीय पक्ति मे गणना करने पर तो २८ मात्राये श्राती हैं परन्तु पाठ मे 'लिए' का 'ए' लघु 
रूप मे उच्चरित होता है । 
सवैया 
बदन निहारति है नंदरानी । ठेक । 
कोदि कास सतकोटि चंद्रमा, कोटिक रवि, बारति जिय जानी । 
सिव विरंधि जिंहि पार न पावत, सेष सहस गावत रसना री । 
गोद खिलावति महरि जसोदा, परमानन्द किये वलिहारी ।* 


स्वया तथा चौपाई छन्द के विधान मे वधे हुए एक पद का उदाहरण देखिये-- 


हालरी हुलराबे माता । देक । 

बलि बलि जाऊं घोत सूख दाता । 

बलि लोहित कर चरन सरोजे, जे ब्रह्मादिक मनसा खोजे । 

जसुमति श्रपनो पुग्य विचार, बार बार सुख-कम्ल निहारे 

झखिल भुवनपति गरड़ागामी, नन्‍्द सुवन परमानंद स्वामी ।* 

सुनहु जसोदा श्राज कहूं ते गोकुल में इक पंडित झ्रायौ 

अपने सुत कौ हाथ दिखावो, वोह कहे जो विधि निरमायौ 

तुरतहि जन पठयो देखन को, आनि बुलाय दियौ प्ररधासन 

पांय पखारि पूजि श्रजुली ले, तब हिज प॑ मांग्यो श्रनुसासन ।* 
वीर छंद 

तिहारी बान मोहि भावत लाल । टेक । 

पास परोसिन श्रनख करति है, शौरे कछू लगावत लाल । 

ताकी साखि बिघाता जाने जिंहि लालच उठि धावत लाल | 

दि को सथन और गृह कारज, तुम्हरे प्रेम बिसारत लाल । 

परमानन्द प्रभु कुंवर लाड़िले, निरखि बदन सचु पावत लाल ।५ 


* 
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इस छुंद में यति-दोष आ गया है । 
कवित्त 
देखि री रोहनि मैया, केसे है बलदाऊ भैया, 
जमुना के तीर मोंहि भुभुवा बतायो री। 
सुबल सुदामा साथ, हसि हंसि पूछे बात, 
“झाप डरपे अ्ररु मोंहि डरपायों री॥ 
जहां जहीं बोले मोर, चित्त रहत ताही ओर 
भाजो रे भाजो भेया, वह देखो शआ्लायौ री । 
उछंग सौ लियो लगाय, कंठ सो रहे लपटाय, 
बारी रे बारी, मेरो हियो भरि आ्लायो री॥' 


रूपमाला-शोभन' 
चरणान्त में न तो शोभन के अ्रनुसार जगरण का निर्वाह हुआ है और न रूपमाला के 
अनुसार लचु-गुरु के प्रयोग का--- 
धन धन लाड़िली के चरन । देक । 
अतिहि मृदुल स्‌ गन्ध सीतल, कमल के से बरन । 
तखचन्द चारु अनुप राजत, जोति जगसग करन । 
नंद-सुत मन सोद-कारी, विरह-सागर तरन ।' 


एकाध पद ऐसे भी है जिनमें छन्द-विधान का कोई व्यवस्थित नियम नहीं दिखाई 
देता। हर पंक्ति की मात्राये पृथक हैं। उनके साथ जुड़ी हुईं टेक की मात्राश्रों में भी बहुत 
वेभिन्‍्न्य है--- 
रास मंडल मध्य मंडित मदन सोहन श्रधिक सोहत, 
लाड़िली रूप निधान । 
हस्त कमल चरन चार नृत्यंत आछी भांति, 
मुख हास अर विलास लेत नेन ही में भान, 
गावत बजावत दोऊ रीक्ति परस्पर सचुपावत उरप 
तिरप होड़न, विकद तान, 
परमानन्द प्रभु किसोर और निरखत ललितादिक वारति 
निज तन-मन-प्रान ।' 


लोक-गीत की घुन में लिखे हुए काफी राग में बंधे एक छुंद में १४ मात्रा के छन्द का 
प्रयोग भी मिलता है, प्रतिपाद्य के भ्रनुकूल समप्रवाही इसकी गति है। १४ मात्राओं के छन्द, - 
सखी, हाकलि इत्यादि छन्दों मे चिकल-योजदा का विधान इसमें नहीं है, परन्तु उसकी 
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गतिशीलता में कोई श्रन्तर नहीं पडता--- 
हरि कारो री हरि कारो । 
यह हैँ वापत बिच बारौ॥। 
हरि नठवा री हरि नटवा। 
राघा जु के श्रागे लद॒बवा। 
हरि खंजन री हरि खंजन । 
राधा जु के मन को रजन 
झ्रमेक पदो की रचना में दोहा श्रौर रोला की मिश्रित योजना की गई है । 
घर घर मंगल होत, कहा है भ्राजु तुम्हार 
बहु विधि करत रसोइ, मद्ध हूँ गयो सकार । 
रोला 
सोटि “खि सब कोई कह्ौ, हूथां जिन श्रावी लाल । 
देवर «य हम करति हैं, करि पकवान रसाल ।* 
अमरगीत-विषयक वर्णुनात्मक पद चौपाई तथा दोहा छन्‍्द मे लिखा गया है। 
डा० दीनदयालु गुत्त ने भी अपने ग्रन्थ 'श्रष्टछाप श्ौर वल्लभ-सम्प्रदार्या में इसका उल्लेख 
किया है-- 
'कमल नन मधुवन पढ़े श्राये, ऊऋधी गोपिन पास पठाये । 
ब्रज जन जीवत हैं फेहि लागी, रहते संग सदा अ्रनुरागी । 
सब सखी एकत भई, निरखत स्थाम सरीर। 
झाये चित फे चोरना, कहां गये बलबीर ।* 


कुम्भनदास का छनन्‍्द-विधान 


रूपमाला 
मोहन मधुर कूजत देनु । 
सरस गीत संगीत उघटत, धरत भन नह चेनु 
जाइ मिलिये प्रानपति साँ, श्रंग व्याप्यो मेंनु 
दास कुम्भनलाल गिरधर, चलीं सब सुख देनु ।* 
सार छूंद 
गृह-गृह ते नचला चपला सी, जुरि-जुरि भुंडन श्राई 
लहंगा पीत हरे शौर राते, सारी इवेत सुहाई 
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अति भीनी भलकत नव रतनन, जटित करन पिचकाई 
कंचुकि कवक कपिस सब पहरें, तहं उरजन की छाई ॥' 


सरसी छुंद 


वीर छुंद 


सार छंद 


रामकली 
पलना भूलत नंद लाल ॥ 
बालक-लीला गावति हरषित, देति करन सों ताल 
कुंभवदास बड़भागिनि रानी, वारति घुकता माल ।' 


रतन खचित कंचन कौ पलना, ता-म्षि भूलत गिरघरलाल। 
जसुमति हरषि भुलावति गावति, सुन्दर गुन दे-दे कर ताल। 
करि गुलगुली हँसावति हरि कों, कबहुंक मुख सों चुम्बति गाल ।३ 


रे 40 कवच 
अधिकतर पदो में सार छद का प्रयोग हुआ है । एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया 
जाता है-- 


सबंया 


कवित्त 


थ्ध 


प्रेम सुदित गावत गीतनि सब, ब्रज बरसाने आआये। 
श्री वृषभानु कीरति रानी जू, श्रति आदर करि लाये । 
कुशल सब पूंछत नंद जु की, निरखि नेन भरि श्राये | 
देखों यथा बालक की लीला, कोटिक बिघन नसाये ।* 


आजु दसहरा सुभ दिन नीको । 

गिरिधरलाल जवारो पहिरत, बन्यो भाल कुमकुम को टीको 

मात जसोदा करति आरति, वारति हार देत सोतिन को । 

कुम्भनदास प्रभु गोवर्धन धर, त्रिभुवन को सुख लागत फीको ।* 


चलहि राधिके सुजान, तेरे हित सुख-निधान 

रास रच्यों कान्ह, तट कलिन्द-नन्दिनी । 
नितंत जुबती समूह, राग रंग श्रति कुतुह 

बाजति रस मूल, सुरलिका श्रनन्दिनी ॥ 
बंसीबट निकट तहां, परम रमन भूमि जहां, 

सेकल सुखद बहत सलय, वायु-मंदिनी। 
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कृष्ण-भक्ति काव्य में सगीत-योजना तथा छन्द ४१३ 
जाती ईषद विकास, कानन श्रतिसय सुवास, 
राका निसि सरद मास, विमल चंदिनी।॥' 
हरिप्रिया छन्द | 
रास रंग नृत्य मान, श्रदशुत गति लेत तान, 
जपुन-पुलिन परम रवन, गिरिवरधर राजे । 
वनिता सत जूथ मंडल, गंडनि पे ऋलक कुडल । 
गावत केदार राग, सप्त सुरनि साजे।' 


द्वितीय पंक्ति में दो मात्राओ्रो की वृद्धि तो अ्रवव्य' है परन्तु संगीत में बाँधने पर वह 
दोष दूर हो जाता है। क्ुम्भनदास ने ओज और गति-पूर्ण स्थलो पर प्रायः इसी प्रकार के 
बडे छन्दो का प्रयोग किया है । 
ताटक छन्द के श्रन्त में मगर का निर्वाह नही हुआ है। 
डोलत फूली सी तू कहा री ! 
भृगनेनी देखियत है भाजु, सुखचंद्र डहुडह्मौं भारी ॥ 
कंचुकी पीत लाल लहंगा पर बनी रगमगी सारी। र 
काजर तिलक -दियो नीकौ विधि, रुचि-रुचि के मांग संवारी ।॥' 
कवितो मे ४२ से लेकर ४८ मात्राओ तक की पंक्तिया प्रयुक्त हुई हैं ।* 


कुम्भनदास के पदो मे उपरिलिखित कुछ छन्दों की योजना ही हुई है। दोहा श्रौर 
चौपाई का प्रयोग उन्होंने बिल्कुल नही किया है। छुन्दो के अनेक उद्धरण प्रस्तुत करने मे 
विषय के अनावश्यक विस्तार के भय से विवेचन यही समास किया जाता है । 


नन्‍्ददास की छन्द-योजना 


ननन्‍्ददास की अधिकाश रचनाये छन्द-शैली मे लिखी गई है श्ौर उनमे राग-रागिनियों 
तथा तालो का वन्चन नही है। पदावली के गीत ही पद-शेली मे है। उन पदो मे प्रयुक्त 
छन्द-विधान का विवेचन पृथक्‌ रूप से किया जायेगा । शेष रचनाओं के छन्द-निर्णय मे कोई 
कठिनाई नही पड़ती । डा० दीनदयालु गुप्त ने अपने प्रश्िद्ध ग्रन्थ 'अप्टहाप और वल्लभ- 
सम्प्रदाय” मे नन्ददास द्वारा प्रयुक्त छन्दों का विस्तारपूर्वक, विवेचन किया है । ननन्‍्ददासजी ने 
भी सूरदास की ही भाँति छन्द तथा पद दोनो शेलियो मे लिखा है। श्रन्तर केवल इतना है 
कि सूरदास के सागर में पदों का अनुपात श्रधिक है श्लौर नन्ददासजी की रचनाओ्रो मे छन्द- 
बन्धान का। वर्णनात्मक प्रतिपाद्य के व्यक्तीकरण के लिए उन्होने चौपाई छंद का प्रयोग 
किया है, अतएव सुदामा-चरित और गोवरध॑न-लीला में केवल चौपाई छन्द प्रयुक्त हुआ है। 
सूरदास की भाति ही वीच-बीच मे चौबोला श्लौर चौपाई का समावेश भी उन्होने किया है। 
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३७ 73 2 ९९ 9) हदें 
झ्‌« हा 3) ९०७ ,, ३१६ 
५ 93 2३ #.09 फंड, लझ, २५० 


४१४ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


डा० गुप्त के अनुसार चौपई छन्द का प्रयोग चौपाइयो के बीच-बीच ही हुआ है। ननन्‍्ददास 
की कृतियों मे चौपाई और चौपई दोनो छन्दों का नाम चौपाई ही दिया हुआ है। इससे 
प्रतीत होता है कि कवि ने इन दोनो छुंदो में कोई भेद नहीं किया है। जगह-जगह पर १४५ 
पंक्तियो का चौपाई छन्द प्रयुक्त हुआ है| दोहा और चौपाई छन्दों का मिश्वित प्रयोग विरह- 
मंजरी, रूपमंजरी, रसमंजरी और भाषा दशम स्कतन्‍्ध में हुआ है । सोरठा या दोहा किसी 
नियत क्रम के अनुसार नही प्रयुक्त हुए हैं। कही ६ और कही € भ्रर्धालियों के बाद दोहे का 
प्रयोग किया गया है। कोष-प्रन्य अनेकार्थमंजरी श्रौर मानमंजरी दोहा छन्द मे लिखे 
गये है । ह 

रासपंचाध्यायी और सिद्धान्तपंचाध्यायी तथा रुक्मिणीमंगल में रोला छन्द का 
प्रयोग हुआ है। भवर-गीत तथा इयाम-सगाई नामक ग्रन्थों की रचना रोला और दोहा 
छन्दो के मिश्रित प्रयोग द्वारा हुई है। कविता का आन्तरिक सगीत रोला में लिखे हुए ग्रंथों 
में पूर्ण रूप में प्रस्फुटित हो सका है । 

रासपचाध्यायी मे कुछ दोहो का प्रयोग भी मिलता है। डा० दोनदयालु गुप्त ने उन्हें 
निश्चित रूप से प्रक्षिप्त माना है । वे कहते है--“रासपंचाध्यायी की छपी तथा कुछ हस्तलिखित 
प्रतियो में रोला छन्दों के बीच कुछ दोहे भी मिलते हैं जैसे प्रथम अ्रध्याय मे नीचे लिखे 


दोहे है-- 


न्‍ा 


श्री सुक रूप अनुप कौ क्‍यों बरने कवि नंद, 
श्रब॒ वृन्दावन बरनि हो जहूं वृन्दावत-चद । 
श्री वृन्दावन-चंद बन कछु छवि बरनि न जाय, 
कृष्ण ललित लीला निमित धारि रह्मौ जड़ताथ ।* 


' इस प्रकार के दोहे रासपंचाध्यायी के प्रथम अध्याय मे दो स्थानों पर है। दूसरे अध्याय 
में भी दो स्थानों पर और पांचवें अ्रध्याय में एक स्थान पर मिलते है। विद्वान लेखक के 
विचार से ये दोहे प्रक्षिप्त है। इन दोहो का 'ोलाशओों के बीच कोई क्रम नही है । 'रास- 
पंचाध्यायी के जिस प्रसंग का ये वर्णन करते हैं उसमें ये पुनरुक्ति-कारक है। उदाहरण-स्वरूप 
नीचे के दोहे और रोला में एक ही भाव है-- 

श्री सुक रूप अनुप को क्यों बरने कवि नंद, 
श्रब॒ वृन्दावन बरनिहो जहूं वृन्दावन चंद। 
श्रब॒ सुन्दर श्री वृन्दावन को गाय सुनाऊं 
सकल सिद्धि दायक पे सबही सब बिधि पाऊं।' 


इन दोहों को प्रक्षिप्त मानने का एक बहुत बड़ा तर्क डा० साहब का यह है कि ये दोहे 
रासपंचाध्यायी की अनेक हस्तलिखित भ्रतियों मे नहीं मिलते, तथा इन दोहो की भाषा में 
उतना लालित्य नही है जो रोला छंंदो की भाषा मे है । इसके श्रतिरिक्त कुछ दोहे ऐसे भी 


'१. रासपंचाध्यायो, पहला अध्याय, पृ० ३--श्री त्रजमोहनलाल 
२. रासपंचाध्यायी, ए० १५७--नन्ददास शुक्ल 


कृष्ण-भक्ति काब्य मे संगीत-योजना,तथा छन्द 5 ॥ १ 


, हैं जो अन्य कवियों की रचनाओ्रों मे भी मिलते हैं। जैसे-- 
सो हँसि हँसि ऐसे कह्यों, सुन्दर सबको राउ 
हमरीो दरश्ष तुम्हें भयो, अपने घर को जाउ। 


यही दोहा कृष्णदास श्रधिकरारी की रचना मे इस प्रकार है-+- 
गोपिन सों हरि हँसि कह्यो सुन्दर सब को राव 
हमरो दरथय तुम्हें भयो, भश्रपने घर कौ जाव। 


भंवर-गीत की रचना मिश्रित छन्दों मे हुईं है। इसमे प्रयुक्त छन्दों के नाम का 
उल्लेख नही किया गया है। ग्रन्थ तिलोकी छन्द से श्रारम्भ होता है । दो चरण तिलोकी छंद 
के प्रयुक्त करने के उपरान्त चार चरण दोहो के प्रयुवत हुए है। अन्त मे दस मात्रा की टेक 
है । भवरगीत के शेष छन्दो मे रोला और दोहा का सम्मिश्रण है। दो चरणो मे रोला भौर 
उसके बाद दोहा के चरणों का नियोजन हुआ है और फिर उसके नीचे दस मात्राश्रो की 
टेक है। सुरदास के छुन्द-विवेचन में भी इस प्रकार की छन्द-योजना का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है । 

चौपाइयो के भ्रन्त मे लघु-मात्रा का प्रयोग नही होता, परन्तु नन्‍्ददास ने ऐसे प्रयोग 
किये हैं । 


नन्‍्ददास के पदों में छन्‍्द-योजना 


कृष्ण-भकक्‍त कवियों के छन्द-विधान के प्रति साघारण मान्यता के विपरीत नन्द॒दास 
के पदो में भी छुन्दों का निश्चित विधान मिलता है । कुछ उदाहरण यहा प्रस्तुत किये जा 
रहे है-- 
सरसी छुन्द 
नंद कुमार भजन सुखदाइक, पतितन पावन करन । 
झतुल प्रताप महामहि सोभा, सोक ताप श्रघहरन । 
पुष्टि सर्जाद भजन रस सेवा, निज जन पोषन भरन। 
सार छुन्द 
श्री लखमन घर बाजत आजु बधाई 
पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम, श्री बललभ सुखदाई । 
नाचत तरुन, वृद्ध, श्ररु बालक, उर श्रानंद न समाई ॥ 
जो जो जस॒ बन्दीजन बोलत, बिप्रन बेद पढ़ाई। 
हरद दूब श्रच्छत दधि कुंकुम, श्रांगनि कीच मचाई ।* 


१. रासपचाध्यायी, ननन्‍्ददास शुबल, प्र० १४७ 
२. नन्‍्ददास, ए० ३२६, पद € | श्रन्य उदाहरण, पद २६, ३०, ११, १८ ओर श्ह्पू 


४१६ ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भवित काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प 


चौपई छन्द 
प्रकटित सकल सृष्टि आधार । श्रीसद्‌ बलल्‍लभ राजकुमार । 
घेय सदा पद अम्बज सार। अगरखित ग्रुण महिसा जु अपार । 
धम्मादिक द्वारे प्रतिहार। पुष्टि भक्ति कौ श्रंगीकार । 
श्री विट्ठल गिरिधर अवतार, नंददास कीन्हों बलिहार । 


विष्णुपद 
श्री गोकुल जुग जुग राज करो । 
था सुख भजन प्रताप तजजं तें, छिच इत उत न दरो । 
पावन रूप दिखाइ प्राणपत्ति, पतितन पाप हरो।" 


चौपाई 


राग धनाश्री 
होतहि ढोदा ब्रज की सोभा, देखो सखि कछु औरहि झोभा । 
मालिन सी जहूं लक्ष्मी डोले, बंदन माला बांधति डोले॥ 
बगर बौहारति भ्रष्ट महासिधि, द्वारे सथिया पुरति नौनिधि । 


सोरठा 


एरी सखी प्रगटे कृष्ण मुरारी, ब्रज श्लानंद 

दधि कांदो श्रांगन नंद के । टेक । 

भवन भीर ब्रज नारि, पुत भयौ ब्र॒जराज के । 

बन ठन के सब बास, बसननि सजि सजि के गईं । 

रोहिनि श्रति बड़ भाग, आदर दे भीतर लई' ॥ 

बिछुवन की भनकार, गलिन गलिन श्रति ह्व रही । 
; हाथन कंचन थार, उर पर स्रमकन फब रही ।* 


दोहा 


राग रायसो 
कनक कलस सुभ सांगलिक, भवनन बीच घराइ । 
घुजा पताका तोरने, हारहि द्वार बंधाइ ॥ 
'जाचक जुरि सिलि आवते, करत सबद उच्चार 
पुहुप वृष्टि सुरपति करें, बोलें ज॑ ज॑ कार ॥। 


१« नन्‍्दशास पृ० ३२७, पद १३ | अन्य उदाहरण, पद ३९, १८६ 
७ [| पृ० ३३१, पद्‌ र४ 
हैं. + ४० श१३३, पर २७ 


॥॒ 
है. 


कृष्ण-मक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द ४१७ 
पदावली में अनेक पद कवित्त मे लिखे गये है-- 
बेद रदत ब्रह्मा रठत, संभु रठटत सेस रठत, 
* नारद सुक ब्यास रटत, पावत नाहिं पार री । 
प्रुव जन प्रह्माद रठत कुंती के कु वर रटत, 
द्रुपद सुता रठत नाथ नाथन प्रतिपार री । 
गनिका गज गीध रटत गौतम की नारि रटत, 
राजन की रमनि रठत सुतन दे दे प्यार री । 
नंददास श्री गुपाल गिरिवर धर रूप जान, 
जसुदा को कुंवर लाल राधा-उर-हार री +* 
सर्वया 
सुन्दर मुख पे वारों टोना, बेनी, वारन की सुदु कोना, 
खंजन नेननि, श्रंजन सोहै, भौंह सुबंक लोचन श्रति लौना 
तिरछी चित्वन यो छबि लागे कज दलन पाले श्रलि छौना 
जो छबि हैं वृषभानु सुता में सो छवि नाहि लखी से सोना 
नंददास श्रबिचल यह जोरी, राधा रानी स्यथाम सलौना 


-क्ष्णुदास की छुन्द-योजना 
सरसी 
टेकहीन पद : 
लाल काछिनी सिर पर बांधे, उर सोभित बनमाल 
वामभाग वृषभानु नन्दिनी, चंचल नेन विसाल 
कृष्णदास दम्पति छबि निरखति, श्रंखियां भई निहाल 
ठेकयुक्त पद : 
मेरे तो गिरिधर ही गुपाल । टेक । 
यह सुरत खेलत नेनन में, यही हृदय में ध्यान । 
चरन रेनु चाहत मन मेरो, यही दीजिये दाच ॥ 
कृष्णदास को जीवन गिरिधघर, संगल रूप निधान।'ं 
सार छुंद 
ठेकयुक्त पद : 
ग्वालिन कृष्ण दरस सों श्रटकी । टेक । 


९ अन्य उदाहरण, पढ ६, १२, ३३, 2३५ १४, ३५, ३६, ४०, ४१, ४७, ५०, ५५, ७०, ७२, ८5०, 5१, 
5३, ६७, ६६, १००, १०१, १००, १२३, ११६, ११६ 

२८ 9) पृ० ३२३, पद १ 

छ्« $$ ९० ३४८, पद ६६ 

४« श्रष्टद्धाप परिचय, कृष्णदास, पृ० २२९, पद्‌ १४--सं० प्रभुदयाल मीतल 

५. वही, पृ० २४० पर ७४; अन्य उदाहरण, पद २४, पृ० २३१ 


धश्द 


दोहा 


टेकयुक्त पद : 


रूपमाला 


वीर छुंद 


कवित्त 


ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


बार बार पनघट पर श्रावत, सिर जघम्रुना जल मठकी । 
सनमोहन कौ रूप सुधानिधि, पिवत प्रेस रस गठकी ।॥* 


मानो ब्रज करिनि चली मदसाती हो । ठेक । 
गिरिधर गज पे जाय ग्वालि मदमाती हो | देक । 
अ्वगाहै जमुना नदी, करति तरुरिग जल केलि 
सब मिलि छिरके स्याम कों, सु डादंड भुज पेलि । 
कुच कु भस्थल ऊभरे, भुक्ताहार रराय । 

मानों गिरि बिच सुरसरी, जुगल प्रवाह बहाय ।' 


विमल भूषन तारिकागन, तिलक चंद विलास 
जय नृत्य सान संगीत रस बस, भामिनी संगरास 
बदन स्रम-जल-कन विराजत, मधुर ईषद हास 
बन्यो श्रदुभुत भेष गावत, सुरलिका उल्लास ।* 


लागी रे लगनियां मोहन सों, लागी रे लगनियां । टेक । 
कछु टोना सौ डारि गयो री, कंसे भरन जाऊं पनियां । 
क्ृष्णदास की प्यास घुझे जब, निरखों गिरि के धरनियां ।* 


वुन्दावन कुजन में, सुचि खसखानो रच्यो, 

सीतल बयार भूकि गोखन बहुत हैं । 
सुगन्ध गुलाबी जल, नाना बहु भांतिन के, 

लाय लाय आय सखी सब छिरकत हैं । 
धार धुरवा की छूठत है तहां पे नौकी, 

दादुर मोर पिक स्वांति जल पियत हैं ।" 
साईं ! सोरन संग मदन सोहन लिये तरंग नाचें 
दच्छिन श्रंग ठेढ़ी, सिर ठेढ़ौ तेसौईं घर 





4. झप्णुदास, ए० २३२, पद २८ | अन्य उदाहरण, पद १२, १५, १८०, १६, २०, २१, २४, २६, २७, ३१ 
३४, ३८, ४८ इत्यादि 
२. कृष्णदास, ए० २४०, पद ६६ 


8३५ 
४« 


घ्ू छ 


33 
१४ 


23 


ए० २३६९, पद ६६ 
९० २३२, पद २६ 
२० ३३६, पद घ्‌८ऊ 


कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द 


अ१है 


टेढ़े किये चरन युगल नुत्य सेद सांचे । 
भृदंग मेघ बजावें, दादुर सुरधुनि सिलावें 
कोकिला अलाप गा-वें वृन्दावन रंग राँचे । 
गावें तहाँ कृष्णदास, गिरिधर भोंपालदास 
राग धम्मार, राग मलार सोद सन साँचे ।' 


चतुभु जदास की छन्द-योजना 


७ 503 ७ ७ 
के ] है है] 


सरसी 


सार छनन्‍्द 


चौपाई 


तादंक 


सेन भरि देखहु नंद कुमार । टेक । 

हरद दूब श्रच्छेत दथि कुकुम, मंडित करह हार 
पुरहु चौक विविध घुक्‍्तामनि, गावहु मंगलचार 
करत वेद धुनि सब महासुनि होत नछत्त विचारु 
उग्यो पुन्य को पुज सांवरो, सकल सिद्धि दातारु ।* 


लटकन भाल भृकुदि ससि बिदुका कठुला कंठ सुहावे 
देखि देखि सुसकाइ साँंवरो, हाँ दंतिया दरसावे । 
कबहु सुरंग खिलौना ले ले, माना भांति खिलावे ऐ 


नेन बिसाल भृकुटि मसि राज । मिरखि बदन उड्पति श्रति लाज । 
भाल तिलकु लट लटकन सोहै । संद हंसलि सबको मन मोहै 


आाजु छठी छबीले लाल की । टेक । 
केसर चंदन श्रारति बारति, मोहन मदन गोपाल की। 
“चन्रुभुज' प्रभु सुख-सिधु बढावत, गिरि गोवद्ध न लाल की 


किसी-किसी पद मे छन्द-सम्बन्धी व्यवस्था बिल्कुल नही है। ऐसा जान पड़ता है कि 
श्रुवपद साधना के लिए लम्बी पक्तियों की श्राधार-भूमि प्रदात करने के निमित्त इनकी 


रचना हुई है। एक उदाहरण लीजिये-- 


79 
23 


9) 





दूरि तें आवत देखे दान घाटि 

घिरि रहे द्वरि रहे ढहु श्लोर सिला की सहाई 
जबही छत्र नीको क्राई फूलन भरो 

दधि की बोौरी री 





क्ृष्णदात+ पृष्ठ २३६, पढ ६७ | अन्य उदाहरण, वही पृद्‌ ६, २५, ५४, ५६ 
चतुभु जदास, पृष्ठ २, पर २ | श्रन्य उदाहरण, पद ३, ४, ५ 


इ8 ६, पद € 
पृष्ठ 8, पद्‌ 5 
इृष४्ठ 5, पद ६३ 


४२० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्त काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


सो ऐसे में औौचक श्राइ सब ऋुकाई । 
स्थामा रंग-रंग नारी सेन है कुरंगिनी 
री ! रही हैं ठठके श्राग्यौ लयो लली तांई 
कीन्ही है बतकहाउ कहा हो कहत स्थाम 
हमें काम जान देहु 
ऐसी श्रबहीं ते क्यों करत बरिश्नाई ।' 
कवित्त 
वारी मेरे कान्‍्ह प्यारे, श्रवहि दिननु बारे, 
कीसे श्रति भारो गिरि, राख्यो धरि कर पर। 
कोमल भुजा तुम्हारी, याते हाँ भैभीत भारी, 
देखि देखि करत हैं हिरदो इहि धर धर। 
नेकहूँ न बीच पारयौ, श्राठों-नास श्रेंधियारो, 
बरखत घनघोर घन, सात दिन एक भर ।* 
सर्वया 
नव वसंत आगम नवनागरि, तवनागरि गिरधर संग खेलति। 
चोवा चंदन अगर कुमकुमा, ताकि ताकि पिय सम्मुख मेलति ॥ 
पुहुप श्रंजुरि जब भरत सनोहर बदन ढांपि भ्रंचर धर पेलति । 
चतन्रुभुज प्रभु रस-रास रसिक कों, रिभे रिभ्क सुख सागर फेलति । 
वीर छन्द 
मुरली मधुर धर नंद नन्‍्दन, हो हो होरी बोलत जू 
लिये सखा संग, देत फूल सब, ब्रज की पौरिनि डोलत जू 
बाजत ताल मृदंग भांक डफ, श्ररु मुरली सुर जोरे ज़ु 
गावत सरस धमारिति थों रंगु, रसिक मंडली जोरे 
ज़वन सुनत सब गोकुल नारी, घर घर तें उठि दौरी जू 
सज समाज सबे जुरि श्राई नंद राई की पौरी जु ।४ 


दोहा 
अर लोचन पिय के पारधी, तीछन होय कमान । 
बंक विलोकनि चित बसौ, घूमत खोये प्रान ॥॥ 
लोक कहन लाग्यों कछू, मै न तज्यौँ सुख मौन। 
हिय चाहत हिय सों मिल्यो, भुज चहै चतुभुज होन ॥* 
१. चतु्भु जदास, पृष्ठ १५, पद २७ 
२० 7? पृष्ठ २४, पद ७० 
३५ रे र४ ३६, पद ७० | अन्य उदाहरण, पद ७१, ७२, ७२ 
४ » पृष्ठ ५७, पद ६२ है 
भ्‌ ४. पृष्ठ १४०, वि० वि० का०, पद २७० 


कृष्ण-भनित्त काब्य में संगीत-योजना तथा छन्द 


३५ 
है | छ 


४८ 


यरसी 


दोहा 


४२४ 


छीतस्वामी की छन्द-योजना , 
ह : सार छन्द 


बिनती करत गहे धन 'बैयाँ । 

वृन्दावन तेरे बिन सुनो, बसत तिहारी छेयाँ। 
में तो नन्द गोप को छोरा, कंहत सबे नंद रेया। 
छीतस्वासि गिरिघरन साँवरे, परों पिया मे पैयाँ।) 


सबनि तें हरि दासनि सों हेतु । 
हरि दासनि के निकट बसत हैं, हरिदासनि में चेतु । 
हरि दासनि की महिमा जानत, हरिदासति सुख देतु ।* 


राग सारंग 
फूले कमल कलिदजा, केसू कुसुम सुरंग। 
कमस्पक बकुल गुलाब के, सोधे सिधु तरंग। 
रुज मुरज डफ बांसूरी, भेरिनि को भरपुरि 
फू कनि फेरी फ्रेरि के, ऊँचे गई सुत्ति दूरि । 


अनेक स्थलो पर मान्नाये त्युन भ्रथवा अ्रधिक हो गई है। 


विष्णुपद 


जब तें भृतल प्रगठ भये । 

तब तें सुख बरसत सबहिन पर, आनंद अमित दये 
श्री बललभ कुल कमल भ्रमित रवि, अ्नुदित उद्दित भये । 
छीत स्वासी गिरिधरन श्री विदुठल, जुग जुग राज जये।* 


सव्वेया 
श्रीनाथ सुमिर सन मेरे । टेक । 
भये निहाल सकल सचु पाये, जा पर कृपा हृष्टि करि हेरे। 
जहूं जहं गाढ़ परति भक्‍तनि कों, तहं तहूं प्रकट पलक मे फेरे । 
छीतस्वामी गिरघरन श्री बिदुठल, पुरन करत भनोरथ तेरे।" 
हरिप्रिया छन्द 


आायो रितु-राज साज, पंचसी घसंत श्राज 
भौरें दस श्रति अनूप श्रंच रहे फूली। 


मसाज. नली मर अत लत 
१० छीतस्वामी, पृु० ८४, पद २०० 
न] 


29 पृ० ८३, पृद्‌ १ 8६ 

! ए० २३, पर ५७ 

9... पृ० ४, पद ७ हि 
हट पृ० ८४, पद २०१ 


४२२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


बेली लपटी तमाल सेत पीत कुसुम लाल 

उड़वत रंग स्पास भास भेंवर रहे भूली । 
रजनी सब भई स्वच्छ, सरिता सब विसल पच्छ, 

उडुगन-पति श्रति श्रकास बरसत रस भूलो। 
जुबति जुथ करत केलि स्थासा सुखसिधु फ्लेलि, 

लाज लीक दई पेलि परसि पगनि कली ।' 


कही-कही पदो में नियोजित लम्बी-लम्बी पंक्तियां बिना किसी विधाव और योजना 
के संयोजित की हुई जान पड़ती है-- 
लाल सारी पहिरि बंठी प्यारी, श्राधो छुख ढांपि' ठाढे मोहन हग 
निरखत । - 
एक दिसि चंद छवि एक दिसि मानो आधों सुरज अ्ररुन सें 
यह छबि मनहि बिचार लालन सन हरखत । 
कंठ-कंठसिरी सोहै कनक बाजूबन्द सुक्तन की माल गरे 
श्रु हवेल चौकी अंग को संवार रूप-सुधा वारि बरसत ।* 


गोविन्दस्वामी की छन्द-योजना 
सरसी छुंद 
शाजु ब्रज भयो है सकल आनन्द 
नंद महर घर ठोठा जायो पुरन परसानन्द 
नाचत तरुत और गोपी सब प्रकटे गोकुल चन्द 
विविध भांति बाजे बाजत है निगम पढ़त द्विज छंद 
छिरकत दूध दही इत साखन प्रफुलित मुख अराधिद ।* 


विष्णुपद छन्द अनेक पदों में प्रयुक्त हुआ है । गेयता के कारण एकाध मात्रात्रों की 
वृद्धि अथवा न्यूनता श्रवश्य हो गई है । एक टेकहीन' पद का उदाहरण लीजिये-- 
रितु बसन्‍्त विहरन ब्रज सुन्दरि, साज सिगार चली 
कनक कलस भरि केसरि रस सों छिरकत घोख गली 
कुसुमित नव कानन जसुना तठ, फूली कमल कली 
चोवा चंदन और अरगजा, लिये गुलाल मिलीं 
रूपमाला छुन्द 
अनेक पदों की रचना रूपमाला छन्द मे हुई है। १४ मात्रा के एक चरण को ठेक 
रूप में प्रयुकत किया गया है। शेष पद में रूपमाला छंद है-- 


मी दम ली मन मर लि नल लक 
१. छीतसवामी, ४० २०, पद ध४ 

२. ३३ पृ० 3८, पद ८६ 

३. गोविन्दस्वामी-पदावली, पृ० २, पृद ८ 

४६ 99 पृ० ४०, पद १०३ 


कुष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द ड२३ 
ब्रज जन भयो मन आनंद 
जसुमति गृह पलना भूलत, निरखि गोकुल चंद 
निरखि हरि की बाल लीला, गावति गीत सुछंद 
सुनत सिद्ध समाधि छूटी, भई रवि गति मंद 
लजत कुसुमायुध निहारन, सुखद मुख श्ररविद । 
होत अ्रदुभुत बाल ऊपर, बारतें गोबिन्द ॥* 
सार छन्द 
सुनियत रावल होत बधाई न 
प्रगट भई तेलोक बंदनी, रसिक जनन सुखदाई 
देत दान वृषभानु भवन में, जाचक बहु निधि पाई 
मन्ति कचन मुक्ता पट हीरा श्ररु नाना बिधि पाई।' 


सरसी छद 
» बधाई बाजत रावलि सांक 
श्री वृषभान गोप के प्रगटी मानों फूली सांझ। 
गोपी जन श्राई चहुँ दिसि तें, गावति संगलचार।॥ 
मंगल-कलस कनक केसर-भरि, बांधी बन्दनवार । 
प्रच्छत दूब रोचना चंदन, भरि भरि लीन्हे थार।' 


सगीत के स्वर श्रौर लय की श्रोर दृष्टि प्रधान होने के कारण साधारण॒त: दीर्घ रूप 

में प्रयुक्त मात्राओं की गणना लघु रूप में की गई है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद 
की अ्रतिम चार पक्तियो मे सार छन्द की योजना पूर्णतः शुद्ध रूप मे हुई है, परन्तु प्रथम दो 
पक्तियो को छन्द मे बाधने के लिए दीघे मात्राओ को लघ्चु करना पड़ता है। प्रथम पक्ित में 
गोपाल के 'गो” का द्वूत रूप से उच्चरित होना तथा द्वितीय पक्ति का थेई-थेई का उच्चारण 
भी दोनो ही मात्राश्ो को लघु बताकर करना पडेगा-- 

नाचत लाल गोपाल रास में, सकल ब्रज बधू संगे। 

गिडि गिडि तत थुग तत थुग थेई थेईं, भामिनि रति रस रंगे। 

सरद विमल उड्ध॒राज विराजत, गावत तान तरंगे। 

ताल मृदंग झांक श्ररु झालर, बाजत, सरस सुधंगे। 

सिव बिरंचि सोहे सुर सुनि सुनि, सुर नर मुनि सन भंगे | 

गोविन्द प्रभु रस रास रसिक मनति सानिनि लेत उछंगे ।* 


१: गोविन्दस्वामी-पदावली, पृ० ६, पद १७ 
हि 93 ४० १९, पद २० 
३. गोविन्दस्वामी, ० ११, पद २१ 
४... $% (० २६, पद ५७ 


४२४ ब्रजभाषा के कृष्ण॒-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


कुण्डल छुन्द ॥॒ 
सुरपति लाग मेटि गोवर्धन पूजी । टेक । 
अ्पनो कुल देव छांड़ि, सेवो जिन दूजों 
तन जल तहूं बहुत होत, पा्वें सूख गैयां 
पाक साक बिंजन बहु, शअ्न्नकूट कीनो 
गोविन्द प्रभु श्षज जन कों, मांगि के जु लीनो ।' 
रजनी छुन्द 


नाचत दोऊ रंग भरे। 

जूबति मंडल मधि बिराजत, बाहु श्रंस धरे। 
तत थेईं तत थेई सब्द दम्पति सुलभ उपजत करे। 
ताल भांक मृदंग बाजत, सुनत जनम हरे। 
गोविन्द प्रभु गिरिधर गुनत, भागवत उचरे।' 


ताटंक़ छुन्द--मनिम्नलिखित छन्‍्द का विधान तो ताटंक छन्‍्द का ही है परन्तु श्रन्त मे 
मगण के वंधान का निर्वाह नही किया गया है--- 
बंदों श्री बिटुठल चरनम्र 
नख सिख विसल कोटि क्षिरनावलि, जन सन कुसुद विकस करनसु 
धुज॒बज्ञांक्स चाप चन्द्रसा, रेखा कलस जवा भरनम्र 
जयति सकल काम पुरन विधि भावन एति गता सरनस्‌ 
ते क्रवंतु बसो मस चेतसि, गोबिन्द प्रभु गिरिवर धरनसू ।* 
वी रछन्द (कान्हरो) 
हटरी बंढे श्री गोपाल । 
रतन जटठित की हटरी बनी है, मोतिन फालरि परम रसाल 
पान फूल श्ररु सोंधे सहित, सब, बांदत है नंद के लाल 
रोसावलि प्रेमावलि ललिता, चन्द्रावलि ब्रज मंगल बाल 
चलो सखी जहं पेठ लगी है बेचत हैं गोकुल के गोपाल । 
गेयता की प्रधानता के कारण मात्राओं के विधान में कही-कही व्यतिक्रम भरा गया है । 
यथा-- 
सात दिवस जलवृष्टि निवारी तबहुँत सघवा दर्ष हरयौ। 
सुरभो बूंद गोप गोपी जन, वाल बिरध दुख दूरि करयौ । 
सात जसोदा लेत बलेया, कुमकुम श्रच्छतत तिलक घरयौ। 
श्रचरज देखि श्रमर गन बरखे बिबिध कुसू म बरखा बिखर्‌यो।* 
१० गोविन्दस्वासी, पु० ३२, पद्‌ छ८ 
२. 9»... १० २७, पद ६० 
३. 9». प० ४८, पद्‌ €८ 
है 39 पु० ३८, पद्‌ ७४ 
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सर्वेया । 
| भावों की राति भ्रंघियारी (टेक) ॥॒ 
बोलि लये वस्‌ देव देवकी, बालक भयो पंश्स रुचिकारी 
श्रब ले जाहु याहि तुम गोकुल, भ्रथम कंस को मोहि डर भारी 
सोवत स्वान पहरुआ चहुं दिसि, खुले कपाट गई भौ न्यारी 
पाछे सिंह डहारत दुकत, श्रागे है कालिन्दी भारी।' 
तथा 


नंद मंदन ठाढ़े मग रौके मारत ताकि उरोज कांकरी | 
चंचल नेन उरज अझनियारे, तन सन देखियत मदन छाक री।' 


अनेक पदों की रचना इस छल्द मे हुई है । 
सूरदास और ननन्‍्ददास की भाति ही गोविन्दस्वामी ने भी चौपाई और चौपई का 
संयुक्त प्रयोग किया है । 
निम्नलिखित उद्धरण मे प्रथम तथा तृतीय पक्तियां चौपई छन्द मे हैं भौर द्वितीय 
चौपाई मे-- 
ब्रज सें एक बड़ो है गाम। गोकुल कहियत जाको नाम । 
नंद महरि जहं कहियत राजा, मिलि बैठे सब गोप समाजा । 
बेठे श्राय पिता की गोद, देखत श्रीमुख भयौ प्रमोद ।* 


अनेक पदो मे योविन्दस्वामी की प्रवृत्ति बडे छन्दों की योजना की ओर उन्मुख दिखाई 
देती है। वे शास्त्रीम सगीत के ज्ञाता थे। ऐसा जान पडता है कि अपने पदो को श्र वपद- 
शैली मे बांधने के योग्य बनाने की हृष्टि से उन्होने अपने छन्दों मे ४५ से ५० माताओं तक 
की पक्तियो की योजना की है। ऐसे भी पद हैं जिनकी पंक्तियो मे मात्राओं का कोई 
व्यवस्थित विधान नही है। यह भ्रव्यवस्था बड़ी पक्तियो के पदो मे ही नही, छोटी पक्तियी के 
विन्यास में भी दिखाई देती है । दोनों प्रकार का एक-एक उद्धरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- 
छुरित गोरज श्रलक छुबि सोपें बरनी न जाई 
कनक कुण्डल लोल लोचन मोहन बेनु बजावत । 
प्रिय सखा भुज अ्रंसधरें नील कमल दच्छिन कर सधुत्रत । 
श्रुति देत छंद भद मधुरे गावत । 
गोविन्द प्रभु बचन चंद जुबती जन नेन चकोर, 
रूप सुधा पान करत काहे न जिय भावत 


१« गोविन्दस्वामी, पु० ५. पद ११ 
२. 7? पृ० २१, पद ४५ 
३. 7? (१० ३३५ पद ७० 
४६ कर ९० १४२, पद ३६८ 


४२६ 


ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


इसी प्रकार निम्न पद में छोटो-बडी पंक्तियो के मेल और विधान में कोई व्यवस्था 


दिखाई ही नही पड़ती, जिसके कारण छन्द-विधान श्रत्यन्त शिथिल हो गया है-- 


उठ गोपाल भयौ प्रात देखों सुख तेरो । 
पाछे गृह काज करों लित नेम भेरो 
विदित भयौ भाव कसलनि सों भंवर उड़े जागो भगवान । 
वन्दीजन द्वार ठाड़े करत है किलोल वसंते । 
प्रससा गावें लीला श्रवतार ए बलवीर राजें। 
श्रज हों देखो री मनमोहन सदनसोहन पिय भसान संदिर 
ने बेठे निकसि आई छाजें।' 


तुक तथा छन्द के दोष इस उद्ध रण में इतने स्पष्ट है कि इसमें मुक्त छन्द-विधान का 


सा भ्रम होने लगता है, जो उस काल में असम्भव और अकल्पनीय था । 


स्वेया का एक श्र रूप होता है जिसमे ३२ मात्राश्रों को 5--5--5--६८ के क्रम 


से विभाजित कर दिया जाता है। गोविन्दस्वामी ने भी उसका प्रयोग किया है परन्तु पक्तियों 
की मात्राओं और यति के विषय मे वह बहुत सचेत नही रहे है । कहीं पंक्ति ३२ मात्राओरों की 
है, कही ३१ की । विविध खंडो मे भी कही ६€ मात्नाये है तो कही ७। श्रन्त के खंड में प्रायः 
सात मात्राये ही रह गई हैं। एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया जाता है-- . 


है--- 


बदर पांडु मुख । ललित श्रधर छबि । भ्राजत कूंडल । मृदुल कपोल 
गोरस छुरित । सुदेस केस श्रति । सुकुट खचित मनि। गन श्रनमोल 
मृगमदतिलक । चपल सुंदर भ्र्‌ व । कृपारंग रंगे। नेन सलोल 

उर बनमाल । सधु गध लुब्धरस । लटपटात सधु। पनि के टोल 
कनक किकनि । नुपुर कूजत । कनककपिस | कटि तट निचोल 

ध्र्‌ ववज्ञाकुंस । कमल बिराजत । पद नखदुति। कोटिचंद नहीं तोल' 


चंचरी दण्डक मे १२, १२, १२, १० के विराम से ४६ होती है और श्रन्त में दो गुरु 
का विधान होता है। यतिभग दोष के होते हुए भी इस पद में चचरी दण्डक की ही योजना 


भूलत नव रंग संग, राधा गिरिधरन चंद 
सहचरी चहुं शोर खड़ी, श्रानन्द भरि गायवें 
सप्तसुरनि राग रंग, डफ ताल भेरि मृदंग 
सुधर राइ उदार, तान मानिनी, मिलि गादें 
ब्‌ दावन जम्मुन तीर, बोलत पिक सोर कीर, 
मंद मंद गरजत घन सेघनि पुनि झआावें। 


१. गोविन्द्रामी, पृ० १०७, पद २२३ 


७ 


एृ० ९५०, पद ३६१ 
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ब्रह्मादिक, सिव सुजान, सोहे सब सुर विमान, 
पुष्प वरष करत सबे, गोविन्द बलि जावे ।' 


गोविन्दस्वामी मे ४५, ४६,'४७ मात्राओं मे बचे टेक-युक्त और टेकहीन अनेक 
लिखे हैं जिनका विस्तृत विवेचन स्थानाभाव के कारण कठिन है। 


हितहरिवश की छद-योजना 


सारछद 


सवंया 


तथा 


विष्णुपद 


बन की कुंजनि कुंजनि डोलन । टेक । 

भिकसत निपद सांकरी बीथिन, परसत नाहि निचोलनि 
प्रातकाल रजनी सब जागे, सुचत सुख हग लोलनि 
नत नि भृकुटि बदन अम्बुज सृदु, सरस हास सधु बोलनि 
श्रति भासक्त लाल अलि लस्पट, बस कीने विनु मोलनि 


प्रीति न काहू क्वी कानि बिचारे 

ज्यो सरिता सावन जल उम्रगत सन्मुख सिधु सिधार 
ज्यों भा्दाह मन दिये कुरंगी, प्रगट पारधी मार 
प्रीति की रीति रंगीलोई जाने । 

जथ्यपि सकल लोक चूड़ासरिय दीन अपुनपौ माने 
जमुता पुलिन निकुंज भवन से सान सानिती ठाने। 


प्रात समे दोऊ रस लम्पट, सुरत जुद्ध जय जुत श्रति फूले 
अ्रसवारिज घन बिन्दु बदन पर भृषरा श्रंगहि अ्ंगनिकूले 

कछु रह्मो तिलक शिथिल भ्रलक्ावलि बदन कसल सानो श्रति भूले । 
हितहरिवंश सदन रंग रंगि रहे नेन बेस कटि शिगिल दुकूले ।* 


श्राजु निकूंज मंजु से खेलत नवल किसोर नवीन किसोरी 
श्रति अनुपस श्रनुराग परस्पर सुन श्रभूत भूतल पर जोरी 
विद्रूम फटिक विविध निसित धर नव कपुर पराग न थोरी 
कोसल किसलय सुमन सुपेशल, तापर श्याम विवेशित गोरी ।" 


यह छन्द राधा के नखशिख-बरणुन मे प्रयुक्त हुआ है । पद मे टेक नही है-- 


* गोविन्दस्वामी, पृ० ६६, पद २०२ 
हितचोरासी, ६० ३७, पद ३४ 
दितचौरासी, पृ० ३७, पद ४२ 


पद हे 


पृ० ७, पद ७३ 


हाई २ ८ 


वब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में श्रभिव्यंजना-शिल्प ' 


नख़ शिख लो श्रंग श्रंग माधुरी, मोहे दयाम धनी । 
यों राजत कबरी मगूंथित कच, कनक कंज बदनी । 
चिकुर चतन्रकनि बीच श्रर्थ बिधु, मानो प्रसित फनी । 
सौभग रस शिर अवत पनारी, पिय सीमन्त ठनी ॥ 


सरसी छुन्द 


कहा कहाँ इन नेननि की बात ) टेक | 

ये श्रलि प्रिया बदन श्रस्बुज रस, श्रटके श्रनत न जात । 
जब जब सकत पलक सस्पुट लड़, श्रति आतुर श्रकुलात 
लम्पट लव निमेष श्रन्तर ते, श्रलप श्रलप सत सात ।' 


श्रन्य कवियो की तरह ही हितहरिवंशजी ने भी गतिपूर्णा स्थलों पर कवित्त छंद का 
प्रयोग किया है। ४० से लेकर ४४ और कही-कहीं ५२ मात्राश्रों तक की पंक्तियों का नियोजन 
किया गया है जिन्हें संगीत की लय मे ढाल लिया गया है । एक उदाहरण यहां प्रस्तुत किया 


जाता है-- 


नितंत जुबती सम्ह, राग रंग श्रति कुतृह, 

बाजत रसमुल मुरलिका अनन्दिनी । 

बंसीवट निकट जहां परम रसन भुमि तहां, 

सकल सुखद मलय बहे वायु मन्दिनी । 

जाती ईषद निकास, कानन श्रतिसय सुवास, 

रामा निसि दरद सास विसल चन्द्रिनी । 

विलर्साह भुज ग्रीव सेलि भामिनि सुख-सिन्धु केलि, 
नव निकुंज श्यास केलि जगत-बन्दिनी 


हितहरिवंश द्वारा रचित स्फुट वाणी मे दोहा, सवेया, छप्पय और कुण्डलिया छुन्द 


का प्रयोग हुआ है । 


दोहा 


निकसि कुज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंस । 

राधा बलल्‍लभ सुख कमल निरखि नैन हरिबंस । 

रसना कटों जु श्रनरटों, निरखि श्रनपुटी नेन । मे 
अवरा फुटो जो श्रनसुनों, बिच राधा यस बेन ।* 


अनेक ऋष्ण-भक्त कवियों ने पद-शैली के श्रतिरिक्त छन्दोवद्ध रचनायें भी कीं। 
ध्र्‌वदासजी की 'प्रेम चौवन्ती' चौवन दोहो का ग्रन्थ है। झ्रानन्दाप्टक मे भी श्राठ दोहे संकलित 


१. दित-चौरासी 
93 


रे 
है. 9 
डं 


पद २६ 


पृ० ३७, पद्‌ ६० 
ए० ३७, पद ११ 
पृ० ३७, पंदू २६, २७ 


, कृष्ण-भक्ति काव्य में संगीत-योजना तथा छन्द ४२६ 


हैं। 'भजन-कूंडलिया' मे दोहो के साथ कुंडलिया-छंद भी प्रयुक्त हुआ है। एक उदाहरण यहां 
प्रस्तुत किया जाता है-- 
हंस सुता तट विहरिवो करि वृदावन बास। 
कुज केलि भृदु मधुर रस प्रेम विलास उपास । 
प्रेम विलास उपास रहे इक रस मन साहीं 
तेहि सुख कौ सुख कहा कहौ, मेरी मति नाहीं। 
हित ध्रूव यह रस भ्रति सरस, रसिकनि कियो प्रसंस 
मुक्तन छांडें चुगत नहिं मानसरोवर हंस ।* _ 
कवित्त और सववयो का प्रयोग भी ध्रुवदास जी ने किया है-- 
कवित्त 
रूप की सी फुलवारी फूलि रही सुकुमारी 
झंग-अंग नाना रंग नवल विहार ही। 
नेन कर कसल शअ्रघर हैं बंघूक सानो 
दसन भलक पर कुन्द वारि डार ही। 
बंदी लाल है गुलाल नासिका सुवर्ण फूल 
डर मोती बने जहां जहां जुही सी विचारही । 
छवि ही के खंजन रसीले नेन प्रीतम के, 
रीफे. तहां ध्रुवसखी चित प्रान बारही। 
स्वेया 
स्थाप्त घटा उमड़ी चहुँ शोरति पावस की रितु आ्राई सुहाई 
नाचत मोर मयूरी बिनोद सों श्रानन्‍न्द की वरषा वरषाई 
फौधे जहां तहां दामिनि फामिनि प्रीतम श्रक रही दुरि भाई। 
फंसे कही ध्रूव जात है सो छवि, देखत नेन रहे हैं लुभाई ।' 


मीराबाई की छन्द-योजना 

मीराबाई की रचनाओं मे भी प्राय: वही छन्द प्रयुक्त हुए है जिनका प्रयोग श्रन्य 
भक्‍त कवियों ने भ्रपनी पदावलियों में किया है। इन छन्दो के प्रयोग मे दोष झा गये है, 
परन्तु मात्राओ की संख्या तथा अन्य साम्यो के द्वारा अमेक छन्दो का अस्तित्व उनके काव्य 
मे प्रमारित किया जा सकता है। जिन छन्दो का प्रयोग उन्होने किया है उनमें मुख्य ये हैं--- 
सार छन्द, सरसी छन्द, विष्णुपद, दोहा, समान सवेया, शोभन, ताटंक, कुण्डल । 

सार छन्द का प्रयोग उनके लगभग एक तिहाई पदो मे हुआ है । मीरा के जिन पदों 
मे इस छुन्द का प्रयोग है उनमे कही-कही निरथंक सम्बोधनो के प्रयोग के कारण उन्हे 
१० भजन-कुए्डलिया १, ध वदास 
२. श्गार सत ४३, ब्यालीस लीला 
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सदोष कहा जा सकता है, अन्यथा वे पूर्ण रूप से इस छन्द के भ्रन्तर्गत श्रा जाते है। यथा-- 
मैं तो अपने नारायण की, आप हि हो गई दासी रे ! 
इसी प्रकार 
में जमुना जल भरन गईं थी, झा गयो छृष्ण सुरारी हे माय 
इस पद की प्रत्येक पकित में प्रयुक्त निरर्थक 'हे माय उसे सदोष बना देता है। परन्तु 
ऐसे उदाहरण इतने अधिक है कि इन निरर्थक शब्दावलियो को निकाल कर इन पदों को 
सार छन्द के श्रन्तगंत रखना अनुचित नही प्रतीत होता । 
सरसी छन्द न्‍ 
इस छुन्द का प्रयोग मीरा के पदों में बहुलता से मिलता है। इन पदों में भी 
निरर्थक दब्दो द्वारा भ्रन्त ही छन्द की मात्रा में अभिवृद्धि कर उसे सदोष बना देता है। 
उदाहरणार्थ-- 
दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कर रही सोर छे जी । 
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरणों में म्हारो जोर छे जी । 
इस छन्द के पदो में अनेक स्थलो पर मात्रा-भंग तथा यति-भंग का दोष भा गया है। 
विष्णुपद 
इस छन्द के प्रयोग में भी रे श्रादि के प्रयोग उसे सदोष बना देते है। उदाहरणार्थ : 
रास नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। 
जनस जनस के खत जु पुराने, नाम हि लेत फटे रे । 
दोहा छन्द के 
दोहा छन्द का प्रयोग मीरा ने किया है, परल्तु पूर्णतया छनन्‍्द के नियमों का 
श्रनुसरण प्राय: नही हुआ है । संगीत की लय से सामंजस्य' उत्पन्न करने के ध्येय से छन्द के 
नियमो की उन्होने पूर्ण उपेक्षा की है । इस छन्‍्द के विपम चरणों मे तेरह तथा सम चरणों 
में ११ मान्नाएं होती है, परन्तु इनमे भी है” तथा “री” इत्यादि के प्रयोग से मात्राश्नों की 
संख्या बढ गई है--- ह॒ 
भूठा मानक सोतिया री भूठी जगमग जोति । 
भूंठा सब आनूखना री सांची पिया जी री पोति ॥ 
इनके बीच मे प्रयुक्त री इस छन्द की गति को अ्रसम बना देती है ॥ 
इसी प्रकार 
अविनासी सूं वालसा है, जिदस सांची प्रीत । 
मीरा क प्रभु मिला है एही जगत की रीत ॥ 
समान सर्वेया 
श्षांवा की डाल कोयल इक बोले, मेरो मरण अप्त जगकेरी हांसी । 
विरहा की मारी मे चन वन डोलूं, प्रान तन करवत ल्यूं कासी । 
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ताटंक छुन्द 
उडत गुलाल लाल भये बादल, पिचकारिन की लगी भरी री 
चोवा चंदन और श्रगजा, केसर गागर भरी धरी री। 
अन्त का रेखांकित री केवल सगीत की लय बनाने के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । 
कूडल छन्द 
इस छन्द के प्रयोग मे भी नियमो का बहुत उल्लंघन किया गया है। प्रयोग की 
श्रशुद्धि के परिणामस्वरूप यह पद लिया जा सकता है-- 
गोहने गुपाल फिरू' ऐसी श्रावत मन में 
झ्रवलोकन वारिज बदन विवस भई तन में । 


मुरली कर लकुट लेइ, पीत वसन धारू 
काछि गोप भेष सुकुट, गोधन संग चारू । 


प्रथम पंक्ति के सम चरणो की मात्राओ की त्रिषमता से ही यह सम्पूर्ण पद सदोष 
हो गया है। इन मात्रिक छन्दो के श्रतिरिक्त कुछ वशिक छन्दो का प्रयोग भी मिलता है जिनमे 
मनहर कवित्त मुख्य हैं । 

इस प्रकार मीरा के काव्य में छुन्दात्मकता के पूर्ण श्रभाव का निष्कर्ष भ्रममूलक सिद्ध 
होता है । भाव सगीतबद्ध होकर ही गेय पदों का रूप भ्रहएा करते है, मीरा के पदो को पूर्ण 
मुक्त छत्दो की सज्ञा दे देना श्रनुचित है। उनके काव्य मे जो लय तथा संगीत है, उसे सहसा 
भावनाओं का श्रजस्र प्रभावमात्र मान लेना तकंसगत नही है। यह सत्य है कि भाव उनके 
काव्य की आत्मा है, पर जहा भावनाएं गीत बनकर प्रस्फुटित होती हैं, वहा सचेष्ट कला की 
श्रति चाहे न हो, परन्तु कला का अस्तित्व श्रनिवाय होता है । 

मीरा को संगीत का पूर्ण ज्ञान था। उन्होने श्रपने पदो की रचना राग-रागिनियो के 
अनुसार की है | उन्तके पदो मे अ्रवेक शास्त्रीय रागो का प्रयोग भी मिलता है । इन' प्रयोगो को 
प्राकस्मिक मान लेना काव्य तथा कला की उपेक्षा के साथ-साथ मीरा के संगीत तथा काव्य 
ज्ञान की भी उपेक्षा होगी। मीरा के काव्य मे छन्दो का प्रयोग भावनाश्रों की सरस तथा 
लयपुरण अभिव्यक्ति के लिए हुआ है । यह कहना तो उपयुक्त है, पर उनकी भावनाएं काव्य- 
नियमों के वन्धन में पडी ही नही, यह कहना भ्रामक है। उन्होने पदों की रचना के उपयुक्त 
अनेक प्रचलित छन्दो मे श्रपनी रचनाएं की, जिसमे लोक-गीतो मे प्रयुक्त शब्दावलियों का 
भी प्रयोग किया। लोक-गीतो के इसी प्रभाव के कारण उनके पदो में ऐसे निरथंक प्रयोग 
मिलते हैं, जो केवल रोचकता मे वृद्धि करने की दृष्टि से ही प्रयुक्त हुए हैं। इनके प्रयोग के 
साथ-साथ ही उन्होने छन्दों के नियमो की मर्यादा भग की है। रे, री, जी, ए माय, हो माई 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग उनके काव्यगत साधारण ज्ञान को स्थानीय लोक-गीतो का पुट देकर 
श्रधिक स्वाभाविक तथा गेय बना देता है । 

पद-रचना-परम्परा मे, और विशेषकर रागवद्ध रचनाओ में इस प्रकार के प्रयोग 
प्रक्षम्य नही माने जाते। किसी विशिष्ट राग की सुविधानुसार एक ही पद में कई छन्दो का 
प्रयोग, भ्रथवा दो भिन्‍न-भिन्न छन्दो के सम्मिश्रण को काव्य-दोष नहीं ठहराया जा सकता। 
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मीरा के ऐसे श्रनेक पद है जिनमें भिन्न-भिन्न छन्द एकत्रित हो गये हैं। ऐसे पदों को सदोष 
नही माना जा सकता; परन्तु जिन छन्दों का प्रयोग हुआ हो उनका शुद्ध प्रयोग ही प्रभीष्ट 
होता है। मीरा के छन्‍्द इस दृष्टि से दोषयुक्त है, विविध छन्दो के प्रयोग में मात्राओं में नियम- 
भंग अनेक स्थानों पर मिलता है, परन्तु यह दोष भी उन्ही स्थलों पर आया है जहां पद को 
रागवद्ध करने के लिए विभिन्‍न तालों के साथ उनका सामंजप््य करने का प्रयास किया गया 
है । संगीत की सुविधानुसार हस्व की गणना दीघ॑ रूप में तथा दीघ की गणना 'हस्व रूप में 
करना श्रनिवायं हो जाता है। 

राधावल्‍लभ, निम्बाक तथा कृष्ण-भक्ति के श्रेन्य सम्प्रदायों के कवियों ने मुक्तक काव्य 
की रचना ही अश्रधिक की । श्रष्टछाप के कवियों ने विविध छन्दों के बन्धान पर टेक भ्ौर राग 
के बनन्‍्च द्वारा अपनी रचनाश्रों को कीतेन और भजन' के उपयुक्त बना लिया था। यह संगीत- 
तत्व इतना प्रधान हो गया कि इन पदों में छन्दों का श्रस्तित्व नगण्य माना जाने लगा। 
राधावल्लभ-सम्प्रदाय के कवियों की प्रवृत्ति यह नही रही । पूवव-मध्यकालीन राधावल्लभ- 
सम्प्रदाय के भक्त कवियो ने भी श्रपतती रचनाओं मे दोहा, चौपाई, सोरठा श्रौर कवित्त छन्दों में 
उनका प्रयोग उनके नामोल्लेख के साथ किया । हितहरिवंश ने कुंडलिया छन्द से 'भजन' कुंडलिया' 
लिखी । दामोदरदास (सेवकजी ) ने अपनी वाणी मे करखा, छप्पय, गाथा, तोटक, सवेया, सोरठा, 
दुर्मिल, 'रोला, दण्डक इत्यादि अनेक छोटे-बड़े छन्दों का प्रयोग किया। श्री हरिराम व्यास 
की रचनायें पद-शैली मे हुई हैं। उनके पद राग-रागमिनियों में बधे हुए है। दोहा, रोला भर 
कवित्त छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है | छंद भी प्रयुक्त हुए है। ध्र्‌वदास की रचनाश्रों में 
दोहा, कवित्त श्रौर सवेयो श्र सोरठों का प्रयोग भी उन्होने किया है । 

रीतिकालीच क्ृष्ण-भकक्‍त कवियों की रचनाओं में तदयुगीन श्रन्य काव्य-परम्पराश्रों 
में प्रयुतत छंदो का प्रयोग मिलता है, जिनमे कवित्त श्र सवेयो की शैली मुख्य है । घनानन्द ने 
भी कवित्त-सवंये ही श्रधिक लिखे है, पद कम । नागरीदास ने पदों के श्रतिरिक्त कवित्त, 
स्वेया, भ्ररिल्ल, रोला श्रादि छंदो का प्रयोग "किया है। श्री हठीजी के राधा-सुधा-शतक में 
दोहों तथा कवित्त श्रौर सवैयो का प्रयोग हुआ है । फारसी के छन्दो का प्रयोग भी कुछ स्थलो 
पर हुआ है । इस काल तक श्रात्ते-भाते कविता में गेय तत्व श्रपेक्षाकत कम हो गये थे। 


कवित्त-स्वेयो की शैली ही प्रधान हो गई थी । इन्हीं छन्दों का प्रयोग तत्कालीन ऋष्ण-भवित 
काव्य मे भी मिलता है । 


सवेया का प्रयोग भक्ति-काल की ध्र्‌ वषद शैली के पदो में मिलता है। रीतिकालीन 
कवियों ने इसके सब प्रमुख भेंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं मे किया है | दुमिल, मत्तगयन्द, 
किरीट, मुवतहरा इत्यादि इसके प्रमुख भेद है जो इन कवियों द्वारा प्रयुक्त हुए हैं । 

घनाक्षरी छन्द भी पंतजी के मत मे विजातीय है। “कवित्त छन्द हिन्दी के स्वर और 
लिपि के सामंजस्य को छीन लेता है। उसमें यति के नियम के पालनपूर्वक चाहे श्राप 
इकत्तीस गुरु अक्षर रख दें चाहे लघु, एक ही वात है। छुंद की रचना मे भ्रतर नही झाता । 
इसका कारण यह है कि कवित्त में भ्रक्षर को चाहे वह गुर हो या लघु एक ही मात्रा-काल 
मिलता है, जिससे छंदवद्ध दव्द एक-दूसरे को ककफोरते हुए परस्पर टकराते हुए उच्चरित 
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होते है। भाषा का स्वाभाविक संगीत नष्ट हो जाता है। सारी शब्दावली मद्यपान कर लड़- 
खड़ाती हुईं एक उत्तेजित तथा विदेशी स्व॒र॒पात के साथ बोलती है। निरालाजी के श्रनुसार 
कवित्त हिन्दी का जातीय छुंद है, इसे चौताल श्रादि बडी तालो में भौर ठुमरी की तीन तालो 
मे सफलतापूर्वक गाया जा सकता है, साथ ही इसे काफी प्रभाव के साथ पढ़ भी सकते है। 
रीतिकालीन सगीत में चमत्कार और झ्ालकारिकता का जो प्रचार हुआ, कवित्त-शली मे 
लिखी गईं रचनाये उसके बहुत अनुकूल पड़ती थी तथा दरवारों मे वाहवाही पाने के लिए 
रचना का कलात्मक पाठ भी आ्रावश्यक था, कवित्त की गतिपूर्ण लय जिसके बहुत श्रनुकूल 
पड़ती थी । 
घनानन्द के कवित्तों में छन्द के क्षेत्र की समस्त रीतिकालीन प्रवृत्तियां मिलती है, इसके 
झ्तिरिक्त उन्होने अपने पदों तथा दूसरी क्ृतियों मे श्रन्य छन्दों का विधान भी किया है । 
त्रिलोकी छन्द 
सजनस सलोना यार, नंद दा सोहना 
रसिक बिहारी छेल सुमन मनमोहना 
है हलधर दे दौर चले कित जात हो 
निठुर कान्ह मह॒वृव न सुनदे बात हो । 
तादंक--इश्कलत। में ताटंक छंद प्रयुकक्‍त हुआ है-- 
की की खूबी कहें तुसा डी, हो हो हो हो होरी है । 
बूका बंदन अगर कुमकुमा, भरे शुलालन भोरी है । 
शोभन--गोकुल-विनोद में शोभन छंद का प्रयोग हुश्रा है-- 
नंद गोकुल बरनि वानी घिसद जोति निवास । 
जहां नित्यानन्द धन श्रद्भुद करहि विलास । 
त्रिभंगी ' 
कहां जाहि श्रर कहे कहा अब तुम तो पिय सब गतिनि थकाई । 
उनकी कुछ रचनाग्रो में फारसी छद का भी प्रभाव मिलता है--- 
सलोने दयाम प्यारे क्यों ८ श्रावो, दरस प्यासी सरें तिनको जिवाबी 
कहां हो जू कहां हो ज्रृ कहां हो, लगे ये प्रात तुमसों है जहां हों । 
रहो किन प्रान प्यारे नेन श्रागे तिहारे कारने दिन रात जागे। 
सजन हित मान के ऐसी न की, भई हुं बावरी सुधि श्राय लीजे। 
पद-शैली की रचनाश्रो मे प्राय. भवितकालीन पदों मे प्रयुतत छदों का रीतिकाल मे 
ही प्रयोग हुआ है | मुख्य छंद है सुमेर छद, श्ररिलल, स्वैया, त्रिलोकी, त्तांक, शोभन और 
निभंगी । 
रीतिकाल मे कुछ कवियों ने भ्रपनी रचनाओं को प्रवन्ध रूप देने के लिए रामचरित- 
मानस की दोहा-चौपाई शैली भी ग्रहण की है। चाचा वृन्दावनदास का 'लाडसागर' तथा 
ब्रजश्रेमानन्द सागर' श्र ब्रजवास्तीदास का 'ब्रजविलास” इसी शैली में लिखा गया है । दोहा- 
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न्ौपाई के वीच-बीच में सोरठा, छप्पय आदि छन्दों का प्रयोग है जिनमें कोई विशेषता 
नही है । 
दो झ्राधुनिक व्रजभाषा-काव्य में भी छन्दों का रूप परम्परागत ही रहा। भारतेन्दुजी ने 
रूपघनाक्षरी तथा सववयों का प्रयोग किया। प्रेममालिका, प्रेमतरंग, मधुमुकुल, होली, वर्षा- 
विनौद श्रादि राग-रामिनियों मे बंधे पदों में लिखी गई है जिनमें भी भक्तिकालीन पदों के 
छन्दों का प्रयोग ही हुआ है । ये छन्द हैं--विष्णुपद, सार, सरसी, ताटंक, वीर। इसके 
अतिरिक्त होली-लीला, रोला छन्द मे लिखी गई है। “भक्त सर्वस्व' में 'छप्पय' का प्रयोग 
हुआ है । दोहा, सोरठा, कवित्त, सवेयों का प्रयोग भी हुआ है। उनके दोहों में गागर में 
सागर” भरने की क्षमता नही है। उन्होने मनबहरण कवित्तों की रचना ही अधिक की है। रूप- 
घनाक्षरी के उदाहरण भी मिलते है। एक उदाहरण यहां दिया जाता है-- 
ब्रज में श्रव कौन भला बसिये विनु बात ही चौगरुनो चाव करें । 
श्रपराध बिना 'हरिचन्द जू' हाथ चवाइने घात कुठांव करें ॥ 
पौन मों गौन करें ही लरी पर हाथ बड़ोई हियाव कर। 
जौ सपनेहुं मिलें नंदलाल तो सौंतुख सें थे चवाब करें।॥" 
उन्होने बिहारी के ८५५ दोहो पर कुण्डलियां लगाई है। कुछ दोहों पर कई-कई 
कुण्डलियां लगाई गई है । 
छुप्पपय--विशेषकर स्तोत्रो की रचना इसी छन्द में हुई है। वर्णांनात्मक काव्य के 
लिए भारतेन्दु वावू ने रोला का प्रश्नय लिया है। अ्रधिकतर मात्रिक छन्दों का ही प्रयोग 
उन्होने किया है। फारसी छन्दों का प्रयोग उन्होंने भ्रन्य रचनाश्रों मे किया है पर उनके 
कृष्ण-भक्ति काव्य में उसका प्रायः अभाव ही है | 
रत्नाकरजी ने अपने प्रवन्धात्मक काव्यों मे रोला छुन्द का तथा मुक्तक रचनाश्रों 
मे कवित्त और सबयो का प्रयोग किया | इन सभी छन्दों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। उनके 
दोहे बडे सारगर्भित हैं | व्यावहारिक रूप मे तो उन्होंने छन्दों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया 
ही, 'दोहा-नियम रत्नाकर', “घनाक्षरी नियम रत्नाकर' इत्यादि के प्रगल्भ विवेचन से यह 
प्रमाणित होता है कि वे इस क्षेत्र के आचाये थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने छ॒प्पय, उल्लाला, 
वरवे इत्यादि छन्दो का भी प्रयोग किया है। उनके छन्द नियमसंयुक्त है, उनका चुनाव 
विपयानुकूल हुआ है तथा उनमे लय की रमणीयता और माधघुर्य है । 
इस प्रकार कृष्ण-भक्ति के ब्रजभाषा काव्य में छुन्द-विधान का विकास एक विशिष्ट 
रूप मे हुआ है । भक्तिकालीन पदो मे जो छन्द प्रयुक्त हुए वही आधुनिक काल के पदो में 
भी प्रयुक्त होते रहे। ध्र्‌वपद शैली में गाये जाने वाले पदो की रचना कवित्त, सर्वयों और 
हरिश्रिया जसे बडे छन्दो में भक्तिकाल में हो होने लगी थी, रीतिकाल मे पहले दो छन्दों का 
ही प्राधान्य हो गया, आधुनिक काल मे दोनो ही परम्परायें चलती रही झौर ब्नजभाषा के 
साहित्य-क्षेत्र से हटने तक उसमें यही छन्द प्रयुक्त होते रहे । 
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सप्तस शभ्रध्याय 
कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्न रूप 


कृष्ण के लीला-पुरुषोत्तम रूप और मधुरा भक्ति की भावपरक पृष्ठभूमि के कारण 
कृष्ण-भक्ति काव्य-परम्परा का स्वरूप श्रन्तवृ त्ति-निरूपक ही श्रधिक रहा, इसलिए उससे 
प्रवन्ध-रचना के लिए अ्रधिक अभ्रवकाश नही था। प्रवन्ध-काव्य में कालाश्रयी श्रनुभूति की 
श्रभिव्यक्ति तथा बुद्धि का गाम्भीय होता है। उसमे कवि की दृष्टि वस्तुनिष्ठ तथा भ्रधिकतर 
बाह्यार्थ-निरूपिणी होती है और उसका श्राधार-फलक भी विशाल और विस्तृत होता है। 
इसके विपरीत गीति-काव्य मे भावनाओं के तीज क्षणो की अ्रभिव्यक्ति श्रात्मनिष्ठ रूप में होती 
है; उसमे कवि का प्रेरणा-केन्द्र श्रन्तर्जगतु ही होता है। यही कारण है कि भावुक क्ृष्ण-भक्त 
कवियों ने कृष्ण के प्रति श्रपनी श्रावेशयुक्त मनःस्थितियों का चित्रण गीतो के रूप मे ही किया 
है । गीति-काव्य का प्राणतत्व है आ्रात्माभिव्यक्ति । यह जितनी ही तीत्र भर प्रवल होती है, 
ग्ीति-काव्य उतना ही श्रेष्ठ होता है । 

उसमें विषय की श्रपेक्षा विषयी प्रधान होता है तथा इसमे कवि की दृष्टि वस्तुपरक 
न होकर व्यक्तिपरक होती है। यों तो किसी भी कविता मे, चाहे वह प्रवन्ध हो श्रथवा 
निर्वन्ध, वैयक्तिक तत्व का निषेघ नही किया जा सकता; कवि का व्यक्तित्व प्रवन्ध-काव्य में 
भी वाह्मय जगत्‌ के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं के रूप मे विद्यमान ही रहता है। प्रृथ्वीराज- 
रासो, पद्मावत और रामचरितमानस में कवि के व्यक्तित्व की श्रवस्थिति का निषेध कैसे 
किया जा सकता है ! ऐतिहासिक, पौराणिक श्रथवा काल्पनिक पात्र और आखुयान, कवि की 
भावनाश्रो की प्रतिक्रियाश्रों के सहारे ही हमारे समक्ष एक विशिष्ट रूप ग्रहण करके उपस्थित 
हो सके हैं। तुलसी के राम श्रौर जायसी की नागमती अथवा पद्मावती इन कवियों की हृदय- 
जन्य मान्यताग्रो के कारण ही एक विशिष्ट रूप ग्रहण कर सके है श्रतः वैयक्तिक तत्व प्रवन्ध- 
काव्य में भी विद्यमान रहता है पर उसका रूप परोक्ष रहता है। उधर प्रत्यक्ष भ्रात्माभिव्यक्ति 
श्रौर वेयक्तिक राग गीति-काव्य का प्राण-तत्व होता है । श्रीमती महादेवीजी के शब्दों में 
“साधारणत: गीति-काव्य व्यक्तिगत सीमा मे तीन सुख-दु खात्मक अ्रनुभूति का वह शब्द-रूप है 
जो अपनी ध्वन्यात्मकता मे गेय हो सके ।”! कृष्णु-मवित के राग-प्रधान रूप श्रौर नादमार्गीय 
साधना के फलस्वरूप इन दोनो तत्वों का गुम्फन बड़े सुन्दर रूप मे हुआ है। इसके श्रतिरिक्‍्त 
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'हूप-मेद' के कुछ वाह्य कारण भी होते हैं जो परोक्ष रूप से काव्य-हूप-निर्माण के क्षेत्र में 
श्रपना योग देते हैं ॥ कवि का युग, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण उसके श्रनुभूति-विस्तार 
की सीमा तथा श्रन्त:प्रेरणा का रूप इत्यादि वे तत्व है जिनके प्रमाव के फलस्वरूप कवि 
अपनी कविता के काव्य-रूप का निर्धारण करता है। कृष्ण-भक्‍त कवियों के लिए भी यही 
वात कही जा सकती है। साधना के राग-प्रधान रूप, भावनाओं के तीज उन्‍्मेष और राग- 
प्रधान जीवन-दर्शन तथा युग-दर्शन के कारण क्ृष्ण-भकक्‍त कवियो ने गीत को ही अपनी 
कविता का माध्यम बनाया । 

जैसा कि पहले कहा जा चुका हैं गीतिकाव्य का सबसे प्रमुख तत्व है झ्रात्माभिव्यंजन; 
उसमे जीवन के वाह्य क्रियाकलापो का स्थान गौर और कवि के अन्तर्जंगत्‌ की अभिव्यक्ति 
प्रधान रहती है । वेयव्तिकता गीति-काव्य का प्रधान स्वर होता है परन्तु उसकी वेयक्तिकता 
का रूप सीमित नहीं, सावंभोम होना चाहिए जो पाठक में भी तदनुरूप अनुभूति जाग्रत कर 
सके । जहाँ उसकी अनुभूति का रूप उस तक ही सीमित होकर रह जाता है वह गीत-काव्य 
नही, वार्ता-मात्र रह जाता है। झात्माभिव्यंजना के प्रायः दो रूप होते हैं : एक तो जहा कवि 
किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में श्रपनी भावनाओं का आरोपण करता है; और दूसरे प्रकार की 
आत्माभिव्यक्ति वह है, जहाँ वह अपनी भावनाओो को सीधे, प्रत्यक्ष रूप मे ध्यक्त करता है । 
एक में कोई माध्यम वना रहता है और दूसरे मे कवि प्रत्यक्ष हमारे सामने रहता है । 

कृष्ण-भक्ति-काव्य में भी हमे आत्माभिव्यक्ति के ये दो रूप प्राप्त होते हैं। कृष्ण- 
भवत कवियों की भावनाये भी दो रूपो में व्यक्त हुई है (१) उपास्य' के प्रति कवि के प्रत्यक्ष 
आत्म-निवेदन में, (२) गोपी-भाव की अभिव्यक्ति मे। ट्वितीय कोटि के गीति-काव्य मे 
श्रन्यपूर्वा और अनन्यपूर्वा गोपियों की मामिक और भावपूर्ण उक्तियों मे कवि-हृदय' की 
श्रातुर भावनाओं का व्यक्तीकरण हुआ है। प्रथम कोटि की रचनाओ्रो में इन कवियों का 
रागात्मक आवेश तथा मनोवेगो की तीकत्नता प्रत्यक्ष रूप मे व्यक्त होती है तथा ट्वितीय' 
कोटि में गोपियों तथा गोपी-इष्ण-लीला के माध्यम से। अ्रतएव, क्ृष्ण-भक्ति-काव्य में 
गीति-काव्य के दो रूप माने जा सकते हैं: (१) शुद्ध गीति-काव्य, (२) आखूयानात्मक गीति- 
काव्य । " 


शुद्ध गीति-काव्य 


इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण नाम है मीरावाई का | उनके काव्य में कल्पना और 
बुद्धि-तत्व सर्वथा गौर है, अत: उनकी भावनाओं का स्रोत गीति-काव्य के संगीत और काव्य 
के माव्यम से फूट पड़ा है। उनकी माधुय्य-भक्ति उनके हृदय की कहानी है, जिसमे राग-तत्व 
प्रधान है। साम्प्रदायिक कवियों की भावाभिव्यवित के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेने 
पर भी उनकी रचनाओं मे वस्तुगत दृष्टि का पूर्ण निपेघ नही किया जा सकता ; किन्तु मीरा 
की प्रभिव्यक्ति सीधी है, इसीलिए उनके पदों में उनकी अनुभूतियो की तीव्रता और गहनता 
है पर श्रनेकतपता नहीं। विविधता का अभाव उनके काव्य की सरसता में श्रभेकरसता का 
प्रभाव बनकर संटकता है। उनके जीवन में एक ही भाव है और एक ही रस । मधुर 


कृष्णु-भक्त कवियों द्वारा प्रयुकत काव्य के विभिन्‍न रूप ४३७ 
भावना-जन्य उल्लास तथा विषाद की कतिपय भावनायें ही उनके जीवन मे व्याप्त हैं । 
उन्ही की श्रावृत्ति उन्होंने बार-बार अनेक पदो मे की है। जहा तक कला-पक्ष का सम्बन्ध हे 
उनकी भाषा और दौली भी गीति-काब्य के पूर्णतः अनुकूल है। मीरा की सरल स्वभावोक्तियो 
के कोमल सौन्दर्य मे कृत्रिमता का पूर्रो श्रभाव है। उनकी कविता का सौन्दर्य उस स्वच्छंद 
ग्राम-वाला के लिखरे हुए सौन्दर्य के समान है, जिसके जीवन में न कोई म्रन्थियां है न 
प्राउम्बर | कोमल कल्पना की प्रतिसूरति वाला की जिस प्रकार श्रजित सौन्दर्य-प्रसाधनों से 
युक्त तारी से तुलना नही की जा सकती, उसी प्रकार मीरा की कोमल-कानन्‍्त पदावली की काव्य- 
शास्त्र मे निपुरा कवियों की पदावली से तुलना करना समीचीन नही होगा । परन्तु यह बात 
भी स्मरणीय है कि उनकी यह सरलत्ता तथा स्वच्छन्दता ग्रामीण भ्रथवा परिष्कारहीन नही 
है। श्रनुभूतियों के श्रावेग के संगीत के अनुकूल ही उनकी सरस श्रौर कोमल शैली है । 

सुरदास के भ्रात्मनिवेदन-सम्बन्धी पदो में भी आत्माभिव्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप मिलता 
है । इस प्रसग में यह कह देना श्रश्रासगिक न होगा कि सूरदास के इन पदो मे सर्वत्र वैयवितक 
राग नही है । विनय के पद उनके आत्मनिवेदन तथा उनके उपास्य देव की भक्‍त-वत्सलता के 
उदाहरण हैं--इन गीतों की भाषा सरल श्ौर साधारण है। अनेक स्थलों पर माया, अ्रविद्या, 
तृष्णा इत्यादि का वर्णात किया गया है, इन पदो में व्यवत देन्य और गआ्ात्मनिवेदन में ही 
वैयक्तिक तत्व मिलता है श्र केवल दैन्य-मिश्रवित निर्वेद पर इनकी मामिकता निर्भर है। 
विनय के पदो में वही स्थल प्रधान है जहा इन भावो की अ्रभिव्यकित हुई है--- 


जा दिन तेरे तन तरुवर के से पात भरि जंहैं ।' 


हम 
है ४ रा 


सपने माहि नारि कौ भ्रम सयो, बालक कहूं हिरायौ 
जागि लख्यो ज्यो कौ त्यों ही है, ना कहुँ गयो न श्रायों 
सूरदास समुझे की यह गति, मन ही मन मुसुकायो । 
कहि ने जाय या सुख की महिमा, ज्यों गूंगे गुर खायो ।* 


इस प्रकार की प्रत्यक्ष ग्रात्माभिव्यक्ति कुछ श्रन्य स्थलो पर भी मिलती है। आत्म- 
ज्ञान, नाम-महिमा इत्यादि प्रसंगो मे भी कवि हमारे सामने श्राकर बोलता है। परन्तु इस 
प्त्यक्षाभिव्यवित के होते हुए भी इन पदो मे सर्वत्र गीति-तत्व का समर्थ भ्रौर शुद्ध रूप नहीं 
मिलता। केवल सूर मे ही नही, श्रत्य कवियों की स्तोत्र-पद्धति की रचनाश्रों भर महिमा-वर्णान 
के प्रसगो में कवि की भावनाओ्रों का अन्त.स्फुरण नही होता प्रत्युत उसका वौद्धिक विश्वास ही 
बोलता हुआ जान पडता है। पहले मस्तिष्क उपास्थ की श्रलौकिकता और महानता को 


१« विनय-पद, ८६ 
२. सूरसागर, स्कन्ध ४; पद १३०--ना० प्र० स॒० 
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ड३८ ब्रजभाषा के कृष्ण-भवित काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


 ज्क 


स्वीकार करता है, उसके बाद कवि श्रालम्बन की गरिमा से अभिभूत होता है। मस्तिष्क और 
हृदय की इस सम्मिलित प्रक्रिया में प्रगीतमूलक आवेग भी गौर पड़ ही जाता है। 

इस प्रकार के पद इन कवियों के व्यक्तित्व की विशिष्टता का निर्देश करते हैं। इनकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनमे प्रात्माभिव्यंजना का शुद्ध रूप मिलता है तथा अनुभूति और 
अभिव्यक्ति में पूर्ण तादात्म्य हो गया है। विषय-वस्तु और भ्रभिव्यंजना की यही एकतानता 
इन शुद्ध गीतो की सबसे बड़ी विज्वेषता है । 


श्रत: प्रत्यक्ष श्रात्माभिव्यक्ति होते हुए भी ये पद प्रगीत-काव्य की हृष्टि से उन पदों 
की श्रपेक्षा निम्न कोटि के ठहरते है, जिनमें गोपी के माध्यम से क्ृष्ण-भक्त कवि अ्रपनी 
भावनाओं का व्यक्तीकरण करता है। इन पदो का विवेचन प्रगीत-काव्य' की दूसरी कोटि के 
भ्रन्तमत किया जायेगा। कही-कहीं इस प्रकार के शुद्ध भावना-प्रधान और प्रत्यक्ष आत्मा- 
भिव्पक्ति से युक्त प्रगीतों की रचना बड़े सुन्दर रूप में वन पड़ी है। उदाहरुण के लिए 
छीतस्वामी-कृत ये पद लीजिये--- 


अहो बिधना तोपे श्रेंचरा पसारि मॉँगो 
जनम-जनम दीज याही बन्नन बसिबो । 
श्रहीर की जाति सभी ननन्‍द घरू 
घरी-घरी घनस्याम हेरि-हेरि हँसियों । 
दधि के दान सिस ब्रज की बीथिन सें 
भकभोरिनि श्रंग-अंग को परसिबी। 
छीत स्वामी गिरधरन श्री विदठल 
सरद रेनि रस रास को विलसिबों ॥' 
प्रान प्यारो, कुबर नेकु गाइये 
झानन कमल अधघर सुन्दर धरि मोहन बेनु बजाइये । 
श्रवृत हास मुसकानि बलेया लेडें नेनन की तपन बुझाइये । 
परम दुसह विरहानल व्यापत तन सब गरत जुड़ाइये 
उभय कर कमल हृदय सों परसि के बिरहिन सरत जिवाइये । 
'छीत-स्वामी' गिरिधर तुम से पति पुरन भाग जो पाइये ॥४ 
इन पदो में झात्माभिव्यंजना का शुद्ध रूप है। कवि के अन्तर्गत में उद्देलित पूर्ण 
भावो को अभिव्यक्ति इन पदों में हुई है । इस प्रकार के पदों में घटनाओं श्रथवा इतर पात्रों 
के लिए बिल्कुल स्थान नही है । 


प्रो० गमर ने गीति-काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा है कि गीति-काव्य परिष्कृत 





72. छीवसवामी, पद £ १७--वि० विं० का 
२० दीतखामी, पद ११६ 


कृष्ण-भवत कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्‍न रूप ४३६ 
अवस्था, को प्राप्त किए हुये समाज का काव्य-झूप है । विकासशील मानव की श्रवृत्ति अन्तमृखी 
हो नाती है जहाँ इच्छा, झ्राकांक्षा, भय आदि मनोभाव उत्पन्न होते रहते है | इन्ही भावनात्रो 
“ को अभिव्यक्त करना गीतिकाव्य का एकमात्र उद्द श्य होता है । 
क्रुष्ण-भक्त कवियो का युग राजनीतिक और.सामाजिक दृष्टि से यद्यपि पराभव का 
'युग था, पर ललित कलाग्रो के विकास की दृष्टि से वह चरम विकास का युग माना जाता 
है । मध्यकाल में भक्ति की पुनः प्रतिष्ठा मे भी तत्कालीन जनता की भश्रन्तर्मुख्ती भावनाओं के 
उन्नयन का इतिहास प्राप्त होता है। ये पद उसी स्थिति के परिचायक है। इन' पदों 
में एक ही विचार, एक ही भाव अथवा एक ही अवस्था का चित्रण हुश्रा है। भाव, 
विचार और अवस्था की भ्रखण्ड एकता इनमे मिलती है। यह अन्विति कृष्ण-भक्त 
कवियों के इन पदों मे आरम्भ से अन्त तक मिलती है । इस प्रकार के पद इन कवियों के 
व्यक्तित्व की विशिष्टता का निर्देश करते हैं। इनकी सबसे बडी विशेषता यह है कि इनमें 
झात्माभिव्यजना का शुद्ध रूप मिलता है तथा अनुभूति शोर अभिव्यक्ति मे पूर्ण तादात्म्य हो 
गया है | विपय-वस्तु और श्रभिव्यंजना की यही एकतानता इन शुद्ध गीतो की सबसे बड़ी 
विशेषता है । 
लीला-गीत 
पहले कहा जा चुका है कि कृष्ण-भक्ति-काव्य का श्रधिकांश भाग किसी न किसी 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तो के चौखटे मे वाधकर रचा गया है जिनमे गोपी-भाव से श्राराधना की 
गई है। विभिन्‍न सम्प्रदायों के सिद्धान्तो मे थोड़े-बहुत वेभिन्नय के साथ गोपी-भाव की 
आराधना को किसी न किसी रूप में श्रवश्य' स्वीकार किया गया है। जहाँ तक उनकी 
रचनाओ मे प्रगीत-तत्व के निर्वाह का प्रदनन है, यह वन्धन वरदान ही सिद्ध हुआ है । यों तो 
प्रगीत-काव्य भावना-प्रधान होता है, कल्पना और बुद्धि-तत्व का उप्तमे स्थान नही होता, 
परन्तु इन रचनाओं मे अपने व्यक्तित्व में गोपी-भाव की कल्पना ने पुरुष कवियो की भावनांग्रों 
को प्रगीत-काव्य के उपयुक्त कोमलता प्रदान की है। माधुय भावना की उत्कटता और तीव्रता 
के कारण वस्तुगत भ्राघार होते हुए भी उनकी दृष्टि वैयक्तिक रही है। माधुर्य-भक्ति में 
आलम्बन हैं कृष्ण और श्राश्रय हैं गोपियां। गोपियो की उक्तियों मे कवि के हृदय का 
श्राभास मिलता है। भ्रालम्बन के रूप श्रौर लीला-वर्णन मे भी प्रधान उद्दं इय कवि-हृदय का 
उनके प्रति श्राकपंण और भ्रनुराग व्यकतत करना है। इसलिए मीरा की श्रन्त.प्रेरित काव्य- 
रचनाओ्रो के समकक्ष इन्ही रचनाश्रों को रक्खा जा सकता है, जिसमे कवि परोक्ष में रहकर 
भी प्रत्यक्ष रहता है । “गीति-काव्य के सरिलष्ट विधान मे गोपियों की प्रतीकात्मक स्थिति के 
कारण कोई अन्तर नही पड़ता, यही इस वात का प्रमाण है कि उनके हृदय की श्रनुभूतियां 
भक्‍त-हुृदय की शुद्ध श्रनुभूतियां हैं। 
इन कवियों के हृदय की श्रनुरक्ति भौर भ्रासक्ति इन पदो में फ़ूट-फूट पड़ी है। कृष्ण- 
लीला के दो मुख्य रूप हैं--प्राकत लीलायें, (२) श्रतिप्राकृत लीलायें। मानव-लीलाझो के 
यू, सब्णव 80०६ ० 7००४०४, 2, ४0, एपल्‍४ए४०: ] 5, 8, धारण 
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चित्रण में भवतों के श्रनुराग तथा अतिप्राकृत लीलाझों में उनकी आस्था का व्यवतीकरण 
हआ है और अधिकांश स्थलों पर यह आस्था हृदय-जन्य है, मस्तिप्क-जन्य नहीं । लीला 
(विषय) तो निमित्त-मात्र ही है । निम्नलिखित पद में विरहिणी ब्रजांगना की गदुगद वाणी 
में कवि के विरह-जन्य सन्तप्त उद्गार देखिये--- 
कहा करों उह सृरति भोरे जिय ते न टरई। 
सुन्दर भंद-कुवर के बिछड़े मिसदिन नींद न परई॥। 
वहुविधि मिलनि प्रान प्यारे की सु एक निमिख ने बिसरई। 
बे शुन समुझ्रिसमुक्ति चित नैनति नीर निरंतर ढरई। 
कुछ न सुहाई तलावेली सन विरह अ्रनल तन जरई। 
“क्ुम्भनदास लाल गिरिघर विनु समाधान को करई' 


इस प्रकार के स्थलों पर गोपिकाश्रों की भावनाओं के साथ कवि का पूर्ण तादात्म्य 
है। यहाँ तक कि गोपियों के माध्यम से बोलता हुआ उनका हृदय' मीरा की प्रत्यक्ष आत्मा- 
भिव्यक्तियों के समकक्ष श्रा जाता है। कुम्भनदास की ही एक उक्ति उदाहरण के रूप में 
प्रस्तुत की जा रही है-- 


बविरह वात की चोट जु जाहि लाग सोई जाने 
भोगिये ते समुक्ति परे जिय कहें कहा साने। 
होत न चेनु निमिष, निसि बासर, बहुत जलद शक्षार्ने। 
छुम्भनदास लाल गिरधर बिन्तु बिथा कोन मानें।' 


इन पंक्तियों मे मीरा की प्रसिद्ध पंक्तियों 'हेरी मैं तो प्रेम दिवानी मेरो दरद न जाने 
कोर्या से किसी प्रकार कम तीत्रता और उत्कटता नही है। इस प्रसंग में समस्त कृष्ण-भवत 
कवियो की रचनायें उद्धृत करना श्रनावश्यक जान पडता है। उनकी भाव-प्रवणता का 
विश्लेषण प्रथम श्रष्याय में 'प्रतिपाद्य का श्रनुभूृत्यात्मक रूप' शीर्षक के अन्तर्गत किया जा 
चुका है । 
इन सब कवियों का प्रतिपाय भगवत-लीला का वर्णुत करना है । इनमें गीत का शुद्ध 
रूप नही मिलता । इनमें नियोजित कथात्मक और वर्णानात्मक तत्व कवि के व्यक्तित्व को 
परोक्ष में डाल देता है। जहाँ लीला-गान में कथा का आग्रह अधिक है वहाँ उन्होने कथा, 
परिस्थिति श्रथवा पात्र का आधार ग्रहण किया है और कवि की भावनाओरों की प्रत्यक्षता में 
स्पष्ट अ्रवरोध भ्रा गया है। यहां आत्माभिव्यंजना शुद्ध न होकर मध्यान्तरित है, लेकिन 
जँसाकि उपयुक्त उद्धरणों से प्रमाणित होता है, गीति-काव्य का प्राणतत्व, भावो का तीत्न 
उद्देक, भावों का ऐक्ये और अच्विति उनमें पूर्ण और आ्रादर्श रूप में है। प्रसंग के अनुकूल 
कही भाव को अधिक महत्व मिलता है और कही आख्यान को। अधिकतर कवियों ने 
भागवत के दशम स्कन्ध में उल्लिखित कृष्ण-लीलाओं का ही गान किया है। केवल सुरदास 
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ते अन्य स्कन्धों की भ्रन्य अवतारों-से सम्बद्ध कथाओ्ो का वर्णन किया है इसलिए सूरसागर 
में कुछ ऐसे पद हैं जहाँ सूरदास का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से वर्णानात्मक हो गया है । गीति- 
काव्य की दृष्टि से इन पदो का अधिक मूल्य नही है। अधिकतर पद भाव-प्रधान है श्रौर 
वाल-लीला, गोदोहन, गोचारण, चीरहरण, गोवर्बन-घारण, नागलीला, दान-लीला इत्यादि 
सरस प्रसंगो को ही उन्होने लिया है । इन पदो में झाख्यान, भावों को प्रकर्ष प्रदान करने के 
लिए निमित्त रूप मे लिया गया है| आ्राख्यान गौरा है, कृष्ण और राधा तथा गोपिकाओं की 
शृंगार-भावना प्रधान । उस भावना की अभिव्यक्ति अपने-आप मे पूर्ण स्वतन्त्र, भावात्मक 
और सरस है। 

इस प्रकार के विरह के पदो मे कृष्ण-भक्त कवियों ने अपने व्यक्तित्त को गोपियो, 
राधा, यशोदा श्रौर कृष्ण के व्यवितत्व पर ढाल कर व्यक्त किया है, परन्तु उसका रूप पूर्णतः 
स्वत-प्रवृत है। इस विरह का रूप शुद्ध आत्माभिव्यजक न होते हुए भी श्रत्यन्त माभिक है, 
आत्मप्रकाशन के श्रप्रत्यक्ष होते हुये भी विभिन्न पात्रों की भावनाओं के साध्यम से इन कवियों 
ने अपनी ही आत्माभिव्यक्ति की है । 

इन लीला-गीतो के अन्तगगंत ही उन गीतों को भी रखा जा सकता है जहा राधा और 
कृष्ण के रूप तर्थी लीला-चित्रण में कल्पना का सहारा लेकर सुन्दर श्रप्रस्तुत-विधान किये 
गये हैं। इन पदो का विवेचन क्ृष्णु-भक्त कवियों की श्रप्रस्तुत-योजना नामक अ्रध्याय मे पहले 
किया जा चुका है । 

इस प्रकार श्रात्माभिव्यंजना, भ्रनुभूति-वेशिष्ट्य श्र भावो के ऐक्य की दृष्टि से कृष्ण॒- 
भक्‍तो द्वारा रचित गीति-काव्य उच्च कोटि का गीति-काव्य सिद्ध होता है।गीत-रचना के तीन 
सोपान माने गए है।' प्रथम वह स्थिति है जहा कवि की प्रेरणा का वीजारोपण और उसके 
मनोवेयों का प्रकाशन होता है; द्वितीय स्थिति वह होती है जब भावोद्रेक अपनी चरम सीमा 
पर पहुच जाता है, और कवि अपने सनोवेगो को विचार के साथ समन्वित कर, उनके 
व्यक्तीकरण का उपयुक्त माध्यम दूढ़ता है; तृतीय स्थिति मे कवि की अन्तिम सनःस्थिति की 
अभिव्यंजना होती है, भाव श्रीर विचार एकात्म होकर गीत का निर्माण करते है । क्ृप्ण-भक्‍त 
कवियो के गीतो मे इन तीनो स्थितियों की नियोजना क्रम से हुई है । प्रेरक तत्व हैं कृष्ण का 
रूप और उनकी लीलायें ; विविध लीलाओ के प्रति उसके मन की प्रतिक्रियाओं को द्वितीय 
स्थिति माना जा सऊता है। परिणाम रूप में भावों की जो पूर्णता और समाहित प्रभाव- 
ऐक्य उनकी रचनाओ्रो मे मिलता है उससे यह प्रमाणित होता है कि उनमे भावों का अ्रन्तिम 
संतुलन भी विद्यमान है । उनकी अभिव्यंजना मे भावो की अखण्ड एकता है, जिनमें उनकी 
गीतात्मकता भंकृत हो उठी है । 


कृष्ण-भवत कवियों के लोक-गीत 


प्रायः सभी क्ृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओं में श्रज में प्रचलित लोक-गीतो का 
श्रस्तित्व सुरक्षित मिलता है। शास्त्रीय रागों तथा साहित्यिक भाषा के सपशं से उन्होने उनका 
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रूप परिप्कृत कर दिया है परन्तु लोक-गीतों की शआ्ात्मा और प्रकृति की रक्षा करने का 
प्रयास उन्होंने सर्वत्र किया है । इन गीतो में भावुकता और सामूहिक चेतना की अभिव्यवित्त 
वर्गानात्मक ढंग से हुई है । गीत का शुद्ध सहज रूप उनमे विद्यमान है। उनमें ब्रज की लोक-सस्कृति 
का सहज श्रक्षत्रिम रुप प्राप्त होता है । जहां भवित-मार्ग में नाद-मार्गे की प्रधानता से काव्य 
में शास्तीय संगीत के तत्वों का समावेश बहुलता से हुआ, वही इन भक्त कवियों ने लोक- 
गीतो का भी परिष्करण क्रिया । कृष्ण की जीवन-लीलायें लोक-गीतो मे पहले भी गाई जाती 
थी, इन कवियों के हाथ मे उन गीतो का श्रनगढ और अ्रपरिष्कृत रूप परिष्कृत और सुघर बन 
गया। किसी भी मत का प्रचार करने के लिए उन माध्यमों का प्रयोग करना पड़ता है जिनसे जनता 
पूर्ण रूप से परिचित हो । लोक-गीतों का सहज संगीत इस हृष्टि से शास्त्रीय संगीत से कही 
अधिक उपयुक्त था; साथ ही य्ह बात भी थी कि भावनाओ की सहज अभिव्यवित लोकगीतों 
में ही श्रधिक सहज स्वाभाविक और तीत्र होती है। कृष्णु-भक्त कवियों ने कृष्ण के लीला- 
गान में लोक-गीतों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और उनके कृतित्व से इन गीतों का रूप 
प्रिप्कृत हो गया । परन्तु इस साहित्यिक स्पर्श के होते हुए भी उनके हृदय की कहानी बिना 
किसी क्षत्रिमता से व्यवत हुई है। उतका रूप मर्मस्पर्शी और भावव्यंजक है । उनमें व्यक्तिगत 
उल्लास श्र वेदना का व्यवतीकरण भी है तथा वेयक्तिक भावनाये समृह रूप में भी शाश्वत 
वन गई हैं। जन्म, मु डन, विवाह तथा अनेक सांस्कृतिक पर्वो के अवसर पर लिखे गये गीतों 
में वेयवितक वेदना और उल्लास का सम्बन्ध समूह से स्थापित किया गया है। 

इस प्रसंग में एक बात ध्यान मे रखने की है कि इन लोक-गीतों में भावात्मकता कम है, 
वर्रनात्मकता अधिक । इसका मुख्य कारण यह है कि भावना की अ्रभिव्यकवित उन्होने शुद्ध 
गीतों में की है, जहां प्रचार की भावना तथा झावश्यकता का ध्यान इन कवियों को नही रह 
गया है । कृष्ण की अपाथिव लीलाश्रो को पाथिव रूप देने के साधन-रूप मे लोक-गीत लिखे 
गये हैं। यही कारण है कि कृष्ण-जन्म, पालना, गोचारन, छठी, विवाह, ज्यौनार इत्यादि 
गीतो से उन सब तत्वों और शैलियो का सम्रावेण किया गया है जो तत्कालीन न्रज-जीवन 
तथा संस्कृति के मुख्य श्रग थे । इन सभी प्रसंगो मे लोकगीत बहुसख्यक है । प्रत्येक कवि द्वारा 
रचित लोक-गीतो को यहा उद्धुत करना अनावश्यक विस्तार मात्र होगा, श्रतएव कुछ गीतो 
का ही विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। इस क्षेत्र में भी प्राय. सभी कवियों की रचनाओं में 
एकरूपता है, परल्तु प्रसंग-सहज हास-उल्लास का सामूहिक रूप बड़ी कुशलता के साथ चित्रित 
किया गया है। ये पद अधिकतर द्रुतलय मे लिखे गये हैं और सहगान के लिए बहुत उपयुक्त 
हैं। सूरदास द्वारा रचित बधाई का एक गीत लीजिये--- 


धनि घनि नन्‍्द जसोमति, जनि जग पावन रे । 
धनि हरि लियौ श्रवतार, सुधनि दिन श्रावन रे । 
दसएं मास नया पूत पुनीत सुहावन रे। 

संस चक्र गदा पद्म चतुभुज भावन रे ॥ 

बनि गज सुन्दर चलों छु गाइ बघावन रे। 


कृष्ण-भवत् कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्‍त रूप डंडे 
कनक थारु-रोचन दरध तिलक बनावन रे । 
पांइन परि सब बबू, सहरि बेठावन रे' 
* व्यक्तिगत-उल्लास से युक्त ढाढिन की अपने पति के प्रति उक्तियों में नन्‍्द के वैभव, 
झौर तत्कालीन समाज मे प्रचलित प्रथाश्रो और रीति-रिवाजों का परिचय मिलता है--- 
कृष्ण-जनम सुनि अपने पति सौं हँसि ढाढ़िन यों बोली जू 
जाउ जाउ तुम ननन्‍द नूपति के दान-फोठरी खोली ज़ू 
तुर्माह मिलेगो बागो बीरा दछिता भरि-भरि भोरी जू 
हमको लद्यों नखसिख गहना जेहरि सहित सु जोरी जू 
लेयो कंत जुगति साँ लद्यों हम चढ़िबे कों डोली ज़ू 
छोटी-सी मै सौहने सींगनि ठहलि करनि को गोली जू 
साज सहिंत इक घुड़िया लेयौ, गैया दूध भ्रतोली जू 
सुन्दर सो इक हाथी लददयों, हथनी संग भ्रमोली जू 
सज्जा सहित इक दुलिया लइयों शोर पानन की ढोली जू 
बीरी करि करि मोहिं खबाचे लेयो सग तम्बोली जू' 


पुत्र-जन्म के समय का हास-उल्लास भौर वात्तावरण तथा ढाढी का उत्साह ब्रज मे छाये हुए 
उल्लास का व्यक्तीक रण करने में पूर्ण समर्थ है। प्रायः सब अ््टछाप के कवियों ने इस प्रकार 
के वधाई-गीतो की रचना की है और सवकी रचनाओं मे व्यवत्त सामूहिक उल्लास से एक- 
एक व्यक्ति लीन दिखाई पडता है । पलना और छठी के गीतों में पुर्ण वर्णनात्मकत्ता है; 
कही बाल-कृष्ण का रूप-वर्गान है तो कही ननन्‍्द के वैभव का वर्णन; कही-कही यशोदा तथा 
वात्सल्यमयी गोपियों के उल्लास का भी चित्रण है। 
इस प्रकार के गीतो में ग्राम-गीतो के सोहर या सोहिल रूप का प्रभाव मिलता है, इनमें 
पुत्रोत्पत्ति के आनन्द का वर्णन होता है । 
विवाह-गीतों की रचना अ्रधिकतर सूरदास ने ही की है, श्रन्य कवियों ने राधा-कृष्ण 
के विवाह-वर्शुत में लोकगीत-शैली का समावेश नहीं किया है। ज्यौनार-गीतो की रचना 
कलेऊ तथा 'राजभोग-प्रसंग के पदो में हुई है। यह स्त्रियो का सह-गीत है, जिसमे प्रायः 
श्रनेक स्वादिष्ट व्यंजनो की विस्तृत सूची होती है । ससुराल वालों के लिए यदि ज्यौनार गाया 
जाता है तो उसमे गालियो की मीठी वौदधारें भी जोड दी जाती हैं। श्याम-सगाई प्रसंग में 
कुम्भनदास द्वारा रचित ज्यौनार-गीत इसमे इसके उदाहरण रूप मे लिया जा सकता है--- 
करि भोजन को पांति सबनि को कनक पटा बेठाये ॥ 
ढिग ढिंग धुरी सबनि को भारी जमुनोदक भरि लाये । 


९. सरसागर, दशाम रकन्ध, पद श८ 

२० नन्ददात-गन्थावली, पृष्ठ ३३७ 

३« प्र:व्य : गोविन्दवासी, पद २-१३; कुम्मनदास, पद १-६; परमानन्ददास, पद १-१२ चतुर्भ नदास, पद 
१०६८ 
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कंचन धार श्र८ू फटिक कटोरा प्रयकु-पथक करि राखे 

परोसनहारि पुरोहित रस-हिंत अमृत बचन मुख भाखे 

वर्दी सेव सनोहर लडुआ संगद झौर मोहन थार 

खुरमा खाजा जलेबी फेनी घेवर घृत तरे जू श्रपार 

गुका मठरी सवकरपारा तवापुरी रसभीतों 

उड़द दार पुठन भरि हींग देकरि कचौरी कीनी 

उपरेठा को खांडि पागि के चन्द्रकला रुचि लाई 

सिद्ध करी रिस घृत सों पुरित जेंचत भ्रति सचु पाई 

खासापूरी खरमंडा खोबा बासोंदी औ्लौर मलाई 

विविध भांति पकवान बनाये साजी बहुत मिठाई 

४५ |ट् 2] 

भोजन कियो सबन सुख मानीं, सब सिलि अ्रंचवन कीनो 

हस्त श्रंगोष्धि वीड़ी कर लीनी, पान खात सुख दीनो 

इस विधि छुप्पन भोग कियो सब भयो ज्ु मन अ(ननन्‍्द 

कु वरि कुवरि मुख चन्द्र निहारति कटत सकल दुख-दन्द 

अन्य कवियो ने भी इसी प्रकार के ज्यौनार-गीतों की रचना की है। काव्य-कला की 
हृष्टि से इनका महत्व प्रायः नगण्य है, परन्तु संगीत-शैलियो मे विविध लोकगीत-दलियों के 
समावेश में लोक-सगीत भर शास्त्रीय संगीत के एक गुम्फित और समन्वित रूप के विकास 
की चेष्टा मिलती है। इसके श्रतिरिक्त भूले के गीत मे भी लोक-गीतो के तत्व ही प्रधान हैं; 
उनका विवेचन 'कृप्णु-भक्त कवियों द्वारा विविध रागों के प्रयोग' नामक प्रसंग मे किया जा 
चुका है । 
काव्य-कला की दृष्टि से इन लोक-गीतो का महत्व नगण्य है । उनमें उनकी भावुक 

कल्पना, साहित्यिक सौष्ठव श्रथवा कला-निपुणता के दर्शन नही होते, परंतु अपने शास्त्रीय संगीत 
के साथ इन कवियों ने विविध लोक-गीत शैलियों का जो समन्वय किया है, उसके हरा कला 
के क्षेत्र में उनके नये प्रयोगों तथा एक गुम्फित और समन्वित रूप के विकास की चेष्टा 
मिलती है। 
रीतिकालीन कृष्ण-भक्त कवियों का गीति-काव्य 


रीतिकाल की चमत्कार भ्ीर प्रदर्शन-प्रधान प्रवृत्तियों मे गीति-काव्य के विकास के 
लिए अ्रधिक अवसर नहीं था । कवि का व्यक्तित्व एक श्राश्रयदाता की मुट्ठी में 
रहता धा, भ्रतएव हृदय के भावोद्व क के चरम पलों की अनुभूति तथा उसकी श्रभिव्यक्ति के 
लिए कोई अवसर नही था । भ्रव कविता का प्रयोजन आत्माभिव्यकित न रहकर ब्ाश्न यदाता 
बाग मुंग-गान करना रह गया था, केवल मनोरंजन श्ौर प्रशस्ति-गायन के उद्देश्य से लिखी 
गई कदिता की प्रेरणा, भावना नही, आ्रावश्यकता थी । जीविका के लिए लिखी गई कविता 
में फवि की स्वृतस्प भावनाम्रों तथा स्वच्छन्द व्यक्तित्व की भ्रभिव्यवित नही हो सकती थी । 





हे 


कृष्ण-भर्वत कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्‍न रूप ४४५ 


रीतिकालीन ऋष्ण-भक्‍त कवियों ने भी श्रधिकतर मुक्तकों की ही रचना की । कुछ 
कवियो ने भक्तिकालीन पद-परम्परा को बनाये रखा, परन्तु इस क्षेत्र में नवीन उद्भावनाएँ 
कुछ नही हुईं। पदो का रूप अधिकतर वर्णानात्मक ही रहा | शेली की हृष्टि से गीति-काव्य 
के लिए आवश्यक श्रनुवन्धो को पुरा करके भी ये शुद्ध गीतो की श्रेणी मे नहीं रखे जा 
सकते । नागरीदासजी की पद-रचना का विवेचन, सगीत के अ्रष्याय में पहले किया जां चुका 
है। इन्होने भक्तिकालीन मानदण्डों को ही ग्रहणा किया और अ्रपने पूव्ववर्ती कवियों से ही 
प्रेरणा ली | गीति-काव्य के विकास में इनका योग केवल इतना ही माना जा सकता है कि 
परम्परा के इस पिट्ट-पेषण मे गीतिकाव्य की परम्परा विरोधी परिस्थितियों मे भी पोषित 
होती रही । श्रलवेली श्रलि शौर चाचा वृन्दावनदास का नाम इस प्रसंग मे उल्लेखनीय है । 
झलबेली भ्रलि ने भी पूर्ववर्ती कवियों के अनुकरण पर रागब्रद्ध पदों की रचना की, परतु 
काव्य-हूप की दृष्टि से इन पदो का कुछ महत्व नही है | 

वृन्दावनदासजी की रचनाश्री मे प्रत्यक्ष आत्माभिव्यंजन का पूर्णो भ्रभाव है। लाड- 
सागर तथा प्रन्‍्य कृतियों में उन्होंने केवल राधा-कृष्ण की लीलाओ का वर्णन किया है । इस 
लीला-वर्णन मे पूर्ववर्ती भक्त-कवियों की भावुक कल्पना श्र सौंदर्य-हष्टि नही मिलती। 
उनके गीतो को वास्तव में उन परिष्कृत लोक-गीती के विकास की एक कड़ी माना जा सकता 
है, जिसका प्रारम्भ हमे पूर्वमध्यकालीन कवियों की रचनाओ में मिलता है। लाडसागर मे 
मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के विवाह का वर्णन है, जिसमे लोक-परम्परात्रो का श्राधार 
ग्रहएं किया गया है । उनके गीतो में भावनाओञ्रों का समूहगत रूप व्यक्त है। उक्तियो की 
पुनरावृत्ति है। विवाह के विविध लोकाचारो तथा प्रथाओ का चित्रण है। शुद्ध गीति-काव्य 
का वैयक्तिक उल्लास उसमें नही मिलता, व्यकिति की भावनायें समूह मे स्वर मिलाकर 
मुखरित हुई हैं। जैसे-- 

सोरठा--राग परज की अलाप चारी 


राति जगावनि काज, कीरति महल बधावनो । 
सजियत मंगल साज, मंगल दिन प्रापतत भयो। 
गनत रहत छिन जाम, जब तें कुंवरि लयो ॥ 
ब्याह समे श्रभिराम भूरि, भाग्य हम लखि परयो । 
घर घर हुलसी बाम बाट बुलावन की चहांति' 


दली की हृष्टि से इन पदों मे गीतात्मकता का पूर्ण भ्रभाव है । प्रत्येक पद छुन्दोवद्ध 
है ; श्रनेक पदों मे छन्द-उल्लेख और राग-उल्लेख साथ-साथ मिलते है। कही-कहीं श्रलापचारी 
जेसे सगीत के पारिभाषिक शब्दो का उल्लेख मिलता है, जिससे उनके शास्त्रीय सगीत के 
परिपक्व ज्ञान का प्रमाण मिलता है। बाह्य संगीत के इन तत्वों के होते हुए भी उनकी 
रचनाओो मे सहज और आन्तरिक सगीत का श्रभाव है। लाड़सागर के श्रनेक पदो में लम्बी- 
लम्बी २५, ३० पक्तियां प्रयुक्त है । 


२६ लाड्सागर, पद्‌ २४, ए० ११५ 


४४६ ब्रजभाषा के कृष्ण-सवित काब्य में श्रमिव्यंजना-क्षित्प 


इस प्रकार श्रात्मामिव्यंजन, भावोद्रेक, भाषा-शल्री, संगीतात्मकता आदि गीति-काव्य 
किसी भी कसौटी पर वन्दावनदास के पद शुद्ध नहीं ठहरते । उनके गीतों को केवल बोक- 
गीतों का परिष्कृत रूप माना जा सकता है । अधिक कुछ नही । 
निष्कर्ष यह है कि विकास की दृष्टि से रीतिकालीन क्ृष्ण-भकत कवियों ने गौति 
काव्य के क्षेत्र में कुछ नवीन उद्भावनायें नहीं कीं। परम्परा का ही पालन करते रहे । 
भावाभिव्यंजना का रूप अत्यन्त साधारण रहा | भ्रलंकार और चमत्कार-वृत्ति के कारण जो 
प्रभाव पड़े वे गीति-काव्य के स्वरूप में बाधक ही हुए, साधक नहीं । 
भारतेन्दू के हाथों हिन्दी-कविता की पद-परम्परा का पुनरुत्यान हुआ । संगीत-सम्बन्धी 
भ्रध्याय में उनके पदों के रूप तथा उनमे प्रयुक्त शलियों का विवेचन किया जा चुका है । 
उनके अनेक पद भावाभिव्यंजना की हृष्टि से बड़े ही सरस और सफल बन पढ़े हैं यद्यपि 
उन पर भी पूर्व-मध्यकालीन भक्तों की रचनाओं का प्रभाव आ्रादि से अंत तक विद्यमान है। 
रीतिकालीन गीति-काव्य में भावनाशत्रों की स्वच्छुन्द श्रभिव्यक्ति में श्रवरोध झा गया था, 
परन्तु भारतेन्दु की रचनाश्रों मे फिर भावुक हृदय के सहज उद्रेक के दर्शन होते है। उनके 
विनय-सम्बन्धी पदों में सूरदास के विनय-पदो की छाया स्पष्ट है। उनका आत्मनिवेदन शुद्ध 
श्रात्माभिश्यंजक शैली मे किया गया है। प्रेम-मालिका, प्रेम-प्रलाप, प्रेम-फुलवारी श्रौर राग- 
संग्रह में यह शुद्ध रूप विद्यमान है--- 
प्रभु हो ऐसी तो न बिसारो । 
कहत पुकार नाथ तब रुठे कहुँ न निबाह हमारो । 
जो हम बुरे हो नहिं चुकत नित ही करत बुराई । 
तो फिर भले होइ तुम छांड़त काहे चाय भलाई । 
जो वालक श्ररुभाद खेल में जननी सुधि विसरावे। 
तो कहा माता ताहि कुपित ह्व॑ ता दिन दूध न प्यावे । 
दयानिधान कृपानिधि केशव करुण भक्‍त भय-हारी । 
नाथ न्‍याव तजते ही बनिहे हरीचंद की बारी।' 


गीतो के इस शुद्ध रूप के अतिरिक्त उसका भअ्रध्यंतरित रूप भी मिलता है । कवि के 
परोक्ष भ्रस्तित्व के कारण उनकी भावात्मकता में कोई अन्तर नहीं आया है। भक्‍त कवियों 
के समान ही उनकी भावतायें भी गोप-वालाड्रो की भावनाओं से एकात्म होकर व्यक्त हुई हैं । 
इस अध्यन्तरित रूप में भी शुद्ध भ्रात्माभिव्यंजकता मिलती है। 

भारतेन्दु के साथ ही ब्रजभाषा के गीति-काव्य के इतिहास का युग समाप्त होता है। 
सामयिक परिस्थितियों के कारण इस काल के कवियों का हृष्टिकोश वहिमू खी होता गया । 
विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक श्रौर आधथिक समस्याश्रो के समाधान के लिए कविता का 
उपयोग किया जाने लगा, ऐसी स्थिति में भाव-प्रेरित गीति-काह्ष्य की रचना के उपयुक्त भूमि 


नहीं प्राप्त हो सकती थी। कविता में अ्रनुदिन वर्रानात्मकता और इतिवृत्तात्मकता की वृद्धि 
जा निफ टन लिन कक सि अलक 


जैक 


१. प्र मप्रलाप, पृ० रछ४ट, पद ४ 


कृष्णु-भकत कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्‍न रूप ४४७ 
* होती गई । बौद्धिक युग के इस श्राविर्भाव के साथ ही भावोन्मेष और उद्र क से युक्त गीति- 
काव्य-परम्परा प्रायः समाप्त हो गई। कुछ समय उपरान्त छायावादी कविता के भ्रादुर्भाव के 
साथ गीति-काव्य का इतिहास पुनः श्रारम्भ हुआ, परन्तु इस काव्य की प्रेरणा, पृष्ठभूमि तथा 
साहित्यिक रूपाधार सब कुछ अ्रपनी पूर्व परम्परा से बिल्कुल भिन्‍न था। ब्रजभाषा के गीति- 
काव्य का इतिहास भारतेन्दु जी के समर्थ योगदान के उपरान्त ही समाप्त हो जाता है, 
जिन्होंने अंतिम दिनो मे उसकी लडखड़ाती हुई क्षीण स्थिति को श्रपने स्पर्श द्वारा गौरवधुर्ण 
औ्रौर स्थायी बना दिया । समय और युग के आग्रह से क्ृष्ण-काव्य-परम्परा दूसरी परम्पराश्रों 
को स्थान प्रदान कर पीछे हट गई, पर भारतेन्दु द्वारा पुनः प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत भौर 
लोकगीतों की विविध शैलियो का समन्वित रूप श्राज भी जीवित है | 


मुक्तक-रचना 

मुक्तक-रचना के क्षेत्र मे कृष्ण-भकक्‍त कवियों के योग-दान का विश्लेषण करने के पूर्व 
मुक्तक के स्वरूप का सक्षिप्त विश्लेषण करना उचित जान पड़ता है। मुक्तक निर्वेन्ध-काव्य 
का दूसरा रूप है । गीतिकाव्य भौर मुक्तक मे क्राफी समानता दिखाई देती है, परन्तु दोनों की 
आत्मा में एक मौलिक अन्तर होता है, जिसके कारण उनके कलेवर में भी अन्तर झा जाता 
है । भारतीय काव्य-शास्त्र की विवेचना करते समय अनेक आाचार्यों ने 'मुक्तका की परिभाषा 
दी है। सब आचार्यों के मतो को यहां उद्धृत करना अनावश्यक होगा । उन सब परिभाषाश्रों 
में मुकतक-विषयक एक सामान्य तथ्य की स्थापना की गई है; वह यह है कि मुक्तक उस 
काव्य को कहते हैं जो पूर्वापर सम्बन्ध से रहित होता है। मुक्तक काव्य मे विभाव, अ्रनुभावादि 
से पुष्ट रस-परिपाक इतना पूर्ण होता चाहिए कि पाठक को अभ्पनी रसवृत्ति के लिए पूर्वापर 
का सहारा न ढूंढना पड़े । 

मुकतक में भावाभिव्यक्ति का वह सहज उद्रेक नही मिलता जो गीति-काथ्य' मे 
मिलता है। मुक्तककार की कला-चेतना गीतकार की श्रपेक्षा अधिक जागरूक तथा उसकी 
दृष्टि श्रपेक्षाइत वस्तुपरक होती है। गीतिकाव्य के समान मुकतक में विपय-वस्तु और 
अ्रभिव्यंजना की एकतानता नही रहती । उसमे तो कवि वाह्य स्वरूप की रचना के प्रति भी 
बहुत जागहक रहता है। रागात्मक श्रावेश श्रौर श्रात्मनिष्ठता गौण पड जाती है झौर काव्य' 
का कला-पक्ष प्रधान हो जाता है। मुक्तक के रस-परिपाक से चमत्कार-तत्व का भी काफी 
महत्वपूर्ण योग रहता है। उवित-विदग्धघता तथा चमत्कार मुबतक-काव्य की विशेषता मानी 
जाती है फलत रचना-कौशल उसमे प्रमुख तत्व वन जाता है । इस प्रकार मुकबतक-रचना की 
प्रक्रिया गीत-सजन-प्रक्रिया से भिन्न होती है। कला-तत्व के प्राधान्य के कारण उसमे बौद्धिक 
तत्व प्रधान हो जाता है । बुद्धि श्रौर अनुभूति मे एकात्म नही होता, दोनो का श्रस्तित्व श्रलग 
बना रहता है। भावों की छटा श्रलग दिखाई देती है श्रौर कला-विदग्धता श्रलग । यही 
कारण है कि श्ाचाय॑ शुक्ल ने मुक्तक-काव्य का विवेचन करते हुए कहा है कि “मृक्तक में 
रस के छीटे पड़ते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर के लिये खिल उठती है ।” 

लेकिन साथ ही साथ उन्होने उसकी स्वतन्त्र रस-व्यजक द्क्ति का भी संकेत करते 


है 2 भ्रजभाबा के कृष्ण-भक्तित काव्य में क्‍्रभिव्यंजना-शिल्प 


हुए इस विद्या की अनेक प्रकार से प्रशंसा की है। उनके शब्दों में, यदि प्रवन्ध-कराव्य एक 
बनस्थली है तो मुक्तक-कांव्य एक छुना हुआ ग्रुलदत्ता [! 

छन्द-विधान का कौशल मुक्तककार के लिए अत्यन्त श्रावश्यक है। गीतों में छन्दों 
का प्रयोग अधिकतर चरम भावावेश की स्थिति के भ्रनुकूल लय-निर्मार। के लिए किया जाता 


है तथा एक बार उसे अमान्य भी किया जा सकता है, उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है; ' 


परल्तु मुबतक में छन्द-निर्वाह सयत्व किया जाता है। छन्‍्दों के प्रयोग में एक-एक मात्रा का 
ध्यान रखना पड़ता है अन्यया वह दोपपूर्ण हो जाता है। मुक्तक तो छुन्द की इकाई मात्र है, 
गीति-काव्य की भाति उसमें श्रायन्त एक ही अनुभूति के अ्रनुस्यृत होने के कारण श्रान्तरिक 
भावान्विति नही होती । भाव-ऐक्य के अ्रभाव में मुक्तक कोई समाहित प्रभाव नही डालता । 
मुकतक क्राव्य की सबसे वड़ी सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि अर्थ की संक्षिस्तता 
रस-परिपाक अथवा अ्र्थ-सौरस्य के लिए बन्‍्धन न बन जाए। 


मुक्तक-रचना के क्षेत्र में कृष्ण-भकत कवियों का योग-दान 
पूर्व-मध्यकालीन कृष्ण-भकत कवियों ने अधिकतर रागवद्ध पदों की ही रचना की 
है। प्रतिपाध का रूप चाहे भावात्मक हो चाहे वर्शानात्मक अ्रथवा व्याख्यात्मक, उन्होने गीत 
की विधा को ही श्रपनाया है | यहाँ तक कि कवित्त, सवैया, कुण्डलिया आदि छ्दों के नियमों 
का यथावत्‌ पालन करते हुए भी अनेक पदों में राग श्र ताल का उल्लेख कर तथा टेक 
की पहली पक्चित जोडकर उसे गीत का रूप दे दिया गया है। इस प्रसंग मे एक उदाहरण 
यथेष्ट होगा-- 
राग अड़ानों 
गोकुल की पनिहारी, पत्तिया भरन चली, 
बड़े-बड़े नेन तामें खुभि रह्मौ कजरा। 
पहिरे कसू भी सारी, श्रंग-अ्रंग छबि भारी 
गोरी-गोरी बाँहन में मोतिन के गज़रा । 
सखी संग लिये जात, हँसि-हँसि करत बात 
तन हू की सुधि भूली सीस घरें गगरा । 
नन्‍्ददास वलिहारी, बीच मिले गिरधारी, 
सेतनि की सेननि में भूलि गई डगरा। 
ऐसी स्थिति में इन राग-बद्ध मुक्तकों में अनुस्युत भावान्विति को ही प्रधान कर उन्हें 
गीत मानने के लिए वाध्य हो जाना पड़ता है । 
मुक्तक की विषयपरकता को लेकर कृप्ण-भवित काव्य में वर्णानात्मक या व्यास्यात्मक 
पद घो लेकर फिर दूसरा प्रश्व उठता है। उदाहरण के लिए एक पद लीजिये-- 
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कष्ण-भक्‍त कवियों द्वारा प्रयुकत काब्य के विभिन्‍न रूप_ " ४४६ 
राग विभास _ 
गोकुल गाउ रसीले पिय कौ, मोहन देखि मिटत दुख जिय को । 
मोर सुकुट कुण्डल बनसाला, यथा छबि सों ठाढ़े नंदलाला। 
कर मुरली पीतास्बर सोहै, चितवत ही सबको मन मोहै । 
मन सोहियो इंन सांवरे हौ चकित-सी डोलत फिरों। 
झ्रौर कछु न सुंहाय तन मन, बेठि उठि गिरि-गिरि परों । 
मदन बात सुभार लागे, जाइ पीव न कछु कही 
झौर कह्ठ उपाय नाहीं स्पाम बंद बुलावहीं ।* 
उपयुक्त पद में स्वीकृत विधा गीत है, इसका छुन्द-विधान भी बिल्कुल स्पष्ट है ; परन्तु 
विषय की वर्ंनात्मकता को देखते हुए इस प्रक्रार के पदों को गीति-काव्य के भ्रन्तगंत रखा 
जायेगा श्रथवा मुक्तक के, यह प्रइन उठता है। यहाँ भी हमें निरपेक्ष दृष्टि रखनी होगी भोर 
मुक्तक शैली के विविध उपकरणों और विशेषताश्रो के श्रभाव में इन वर्णनात्मक गीतों को 
भी गीत ही मानना होगा, मुक्तक नहीं । वास्तव में इन पदों में ने गीति-काव्य' के लिए 
अपेक्षित भावानवति है और न मुकतक की सुगरुम्फित शैली और कला-प्रधान दृष्टि । केवल 
विपयपरक दृष्टि को कसौटी वनाकर उन्हे मुकतक काव्य के श्रन्तगंत नही रक्खा जा सकता। 
वास्तव में मुक्तक के क्षेत्र में पूर्व-मध्यकालीन कवियों की सिद्धि का कोई महत्व नही 
है । केवल ध्रुवदास, रसखान, हितहरिवंश और राधावल्लभ-सम्प्रदाय' के कुछ श्रन्य कवियों 
की रचनायें इसके श्रन्तर्गत रखी जा सकती हैं । 
वर्णनात्मक मुक्तक है 
मुक्तक-रचना के क्षेत्र मे सर्वे प्रमुख नाम है रसखान का। उनके द्वारा रचित कविता 
तथा सबेये मुवतक रचना की विभिन्न कसौटियों पर पूर्ण रूप से खरे उतरते है। एक-एक 
छन्द अपने-आ्राप मे एक इकाई है; चार पवितयो मे ही सम्पूरां चित्र का निर्माण बड़ी कुशलता 
से किया गया है। उनके मुक्तकों की सबसे वड़ी विशेषता है भाव और श्रभिव्यंजना की 
एकतानता, जो उन्हे गीति-काव्य के निकट ला देते हैं, चित्रात्मकता, भावातिरेक और उक्ति- 
वेदग्ध्य का यह सामंजस्य श्रन्यत्र दुर्लभ है-- 
घूरि भरे श्रति सोहत स्पाम सु तेसी बनी सिर सुन्दर चोटी, 
खेलत खात्त फिरें झंगना, पर पंजनियां श्ररु पीरी कछोटी, 
वा छवि को रसखानि विलोकत, वारत काम कलानिधि कोटी, 
काग सुभाग कहा कहिये हरि हाथ सों ले गयौ माखन रोटी '* 
मुक्तक के लिए भ्रौढ, प्राजल भर समासयुकत भाषा श्रनिवार्य मानी जाती है। क्योकि 
मुवतक के छोटे आकार में भावी का सागर भरने के लिए इसी प्रकार की भाषा प्रादर्श 
मानी जाती हैं। रसखान की भाषा मुदुल, मजुल भौर गतिपूर्ण होते हुए भी बोभिल नही 
१ सरसागर, दशम स्कन्ध, पद १७९६४ 
२. निम्बादों माधुरी, १० ५३२, पद ४ 


घप्र५ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काथ्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


है तथा उसमें गागर में सागर भरने की शक्ति है। उनके मुक्तकों में व्यक्त एक-एक चित्र 
झ्मर है। अनुप्रासमयी घब्दावली इस प्रकार से सजोई गई है कि उनकी भाषा की गति- 
पूर्ण लय में आंतरिक संगीत फ़ूटा पड़ता है। उनके श्रावेग की तीव्रता इस प्रकार की भाषा 
का सहास प्राप्त कर बड़े ही कोमल प्रभाव की व्यंजक वन जाती है । साधारण॑तया मुक्तक 
की गेयता श्रेष्ठ कोटि की नहीं होती ; परन्तु रसखान के कवित्त श्रौर सवेयों की गीतात्मकता में 
हृदय को भंकृत कर देने की शक्ति है। उनके प्राणों का 'कम्पन, उनकी भाषा की लय 
संगीत की गति के साथ मिलकर सहृदय को अ्लोकिक रस से भ्रभिभूत कर देती है । 


प्रुवदास तथा राधावललभ-सम्प्रदाय के श्रन्य कवियों हारा रचित मुक्तक 


परिमाण और वंविध्य की दृष्टि से मुक्तककार के रूप मे ध्रुवदास का स्थान पूर्व मध्य- 
कालीन कवियों में सवसे पहले रखा जाएगा । उन्हें छन्द-शास्त्र तथा काव्य-शास्त्र का अ्रच्छा 
ज्ञान था। व्यालीस लीला! में संकलित श्रनेक कृतियाँ मुक्तक शली मे ही लिखी हुई है; 
दोहा, क्षोरठा या कवित्त श्रादि छन्दों का प्रयोग उन्होने किया है। प्रतिपाद्य के वेविध्य के 
आ्राधार पर उनके मुक्तकों को भी उपदेशात्मक, आल्यानात्मक, कलात्मक और भावात्मक 
श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। इन मुक्तकों में रीतिकालीन कवियों की कला- 
सूक्ष्मता अथवा तनिक में श्रधिक बात कह देने की क्षमता नही मिलती । उनकी दृष्टि तो 
वहिमु सखी है पर उसके चमत्कार-नियोजन मे वैदग्ध्य नही है। लेकिन सर्वत्र उसका अ्रभाव 
भी नही है। शब्द-क्रीड़ा से युवत अतिशयोक्ति में कला के प्रति जागरूकता के कारण ही 
भाव और भ्रभिव्यंजना का पार्थक्य स्पष्ट दिखाई देता है-- 
सधुर तें मधुर श्रनूष तें श्रनुप श्रति, 
रसमि को रस सब सुखनि को सार रे। 
विलास को विलास निज प्रेम की है राज सदा 
राज एक छत्त दिन विमल बिहार रे । 
छिन छिन तृषित चकित रूप माघुरी में, 
भूले सेई रहें कछु श्रावे न विचार रे । 
अमहू को विरह कहत जहां डर श्रावे 
ऐसे हैं रंगीले ध्र्‌वतन सुकुमार रे ।' 
प्रपने-आाप में स्वतन्त्र श्रौर पूर्ण भाव-चित्रों का निर्माण भी उन्होंने किया है--- 
अलक संवारन व्याज के, परस्थों चहत फपोल । 
मृदुल करनि डारति ऋटकि, रसमय कलह कलोल ।* 


राघावल्लभ सम्प्रदाय के अन्य कवियों ने भी मुक्तक णैली अपनाई है । कल्याण पुजारी, 
नेही नागरोदास इत्यादि की वाणी में कवित्त और सर्वयो का परिष्कृत श्रौर सुघर रूप मिलता 


१ स्गजम लीता, ट्विशगार, ६५ 
२. सरसन्‍फ्ताइल |५| ज्याण तोता 


हर. अटल वकनल अनाज्क+र कल मरीज कनम«»«>कपममभज मा 


'कृष्णा-भक्त कवियों द्वारा प्रमुक्त कोव्य के विभिन्‍्त रूप... ४५१ 


' है। वास्तव में इन मुक्तको को भक्तिकाल की पद-शैली भ्ौर रोतिकाल की मुक्तक शैली के 
बीच की कड़ी माना जा सकता है। श्यगार रस से श्रोत-प्रोत अनेक सम्पूर्ण भाव-चित्रो का 

निर्माण इन कवियों ने किया है, जिनमे उत्ति-विदर्धता, भाषा-शिल्प और चित्र-कल्पना का 
मेंजा हुआ रूप सर्वत्र विद्यमान है । एक उदाहरण लीजिये--- 


झाजु प्रिया ख की छबि देखत हां गयो मोहन लाल लू । 
पलक ने लगें उत नेन लगे इत देह'संभारत नाहि लू । 
भ्रव हाथ से छूटि गईं मुरली अरु आपुही ते गयो छूटि पद । 
धाई प्रिया हिय लाय लये कहे फूली 'कली' झली देखि भट्‌ ॥' 


विभिन्‍न क्रिया-कलापो के वर्णात मे निहित श्राख्यान-तत्वों मे भावनाओं का स्पर्श 
देकर चित्र को पूर्ण किया गया है | वारहमासा श्रौर षटऋतु सम्बन्धी मुक्तकों की रचना में 
ऋतु-परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भावों की अभिव्यक्ति मे उनके समर्थ भ्रभिव्यंजना-कौशल 
का परिचय मिलता है । > 

विपय-वैविध्य तथा शैली, दोनो ही दृष्टि से, राधावललभ-सम्प्रदाय की मुक्तक रचनाश्रो 
का महत्वपूर्ण स्थान है । रीतिकालीन काव्य-वैदर्ध्य श्रोर वेचित्रय तथा भक्तिकाल की गीता- 
त्मकता और चित्र-फल्पना का उनमें श्रपूर्व संयोग मिलता है। 


रीतिकालीन क्ृष्ण-भकक्‍त कवियों की मुक्तक रचनाये 


रसखान तथा अन्य पूर्व-मध्यकालीन इष्ण-भक्त कवियों के मुक्तकों में भावतत्व की 
प्रधानता थी, रीतिकाल में युग-दर्शन के फलस्वरूप मुवतकों में कला-तत्व की श्रति हो गई। 
रीतिकालीन कवियों को ब्रजभाषा का परिष्कृत और परिमाजित रूप उत्तराधिकार मे मिला। 
युग-सहज प्रदर्शन-भावना श्रौर कला-प्रियता से भाषा का रूप और भी मेज गयां श्ौर उसी 
की शक्ति से जो शब्द-कौशल उन्होंने श्रपने मुक्तको में प्रदर्शित किया वह हिन्दी मुक्तक के 
इतिहास मे बड़ा महत्वपूर्ण स्थाव रखता है। रीतिकाल की श्रन्य काव्य-परम्पराओ के समान 
ही तत्कालीन कृष्ण-भविति काव्य मे भी इस कौशल के दर्शन होते है। एक श्रोर उन्होंने 
कोमल कान्त पदावली के प्रयोग द्वारा श्रपने छुन्दों को लय श्रौर गति से भर दिया ; दूसरी 
ओर चमत्कार-प्रधान शब्द-योजना से भाषा को व्यंजक वनाया। भाषा की सूक्ष्म कारीगरी 
के उदाहरण रूप मे हठीजी, नागरीदास श्र घनानन्द की भाषा को लिया जा सकता है । 
इन कृष्ण-भक्‍त कवियों ने युग-प्रवृत्तियो की पूर्ण रूप से श्रपनाया है। दरबारी कवियों का 
काव्य-प्रादर्श ही इन कवियों का भी आदर्ण रहा। प्रथम श्रेणी के कवि श्राश्रयदाता को 
रिफाने के लिए चमत्कार और विदग्धता का श्राश्नय ले काव्य-रचना करते थे। सृक्ष्म पच्चीकारी 
से भाषा को गढ-गढ कर संवारते थे। कृष्ण-भवत कवि कृष्ण की प्रशस्ति में इस कवि-कर्म की 
पूर्ति कर रहे थे। उनके पास तो दरवारी कवियों से भी श्रधिक अवकाश था ; क्योंकि श्राश्य- 
दाता नन्‍्दलाल की कृपा से उनके पास भोग-विलास श्रौर ऐश्वर्य की समस्त सामग्री सदैव 


१ श्री कल्याण पुजारी पदावली, पद १४८ 


४२ द्रजभाषा के कृष्ण-भकिति काव्य में ग्भिव्यंजना-शिल्प 


विद्यमान रहती थी । निम्नलिखित मुक्तक में वर्णित प्रशस्ति किसी आश्रित कवि की प्रशस्ति . : 
से किसी भी प्रकार कम नही है। भ्रतिशयोविति, उक्ति-चमत्कार और विदग्वता ही इसमें 
प्रधान हैं--- हे 
फाम सरसी-सी रम्ता उस्ता दरसीसी पद फूल अ्रसी सी 
घन दामिनि उसीसी है। 
प्रेम ऋरती सी मोह कसन कसी सी लोक लज्जा उकसीसी 
कान्ह रूप में रसी सी है । 
लरी लरसी सी कटि राज हरि सी सी हठी उर में बसी सी 
दुति जग में जसी सी है । 
सिद्ध कर सी सी हिये श्रंगन ससी सी करे, रति की हँसी सी 
दीसी उर में बसी सी है । 


शब्दालंकारों तथा श्रर्थालंकारों से युक्त इस प्रकार के अनेक मुक्तक प्रात होते हैं 
जिनमें अ्रलंकार-समुद्धि की श्रति हो गई। इस अति के कारण ही इन मुकतकों में हृदय को 
रस से भ्रभिभुत कर सकने की शक्ति नही है । केवल छाब्दालंकारों के चमत्कार से न तो 
स्वाभाविक संगीत का निर्माण होता है और न उसका प्रभाव ही स्थायी होता है। यही कारण 
है कि इन भवत कवियों द्वारा रचित मुक्तक केवल क्षरिक प्रभाव उत्पन्न करने की ही साम्थ्यं 
रखते हैं । 

नागरीदास के मुक्तकों का रूप इतना कृत्रिम नही है। उनकी भाषा में संगीत की 
स्वाभाविक गति है, चित्रांकन शक्ति है तथा चमत्कार के हल्के स्पर्शों से उन्होने अपने मुक्तकों 
फो सहज-सपुन्दर रूप प्रदान किया है। निम्न उदाहरण से वह बात स्पष्ट हो जायगी--- 


गोकुल गांव गली में मिली गोरी ऊजरी सारी उठी तन में लसि, 

श्रावतत देखि के मोहन को. रहे गोहन सोहन जौन्ह जनु वर्सि, 

नागर नीरें कद्यो न टरी हूं निसंक तवंक जुटी भूकुटी कसि, 

पातरे लंक की लंगरि ग्वारि सु आंगुरी गाल गड़ाय दई हँसि ।* 

भाव शोर चित्र-प्रधान मुक्तकों की इस श्रेणी के अ्रतिरिक्त कृष्ण-भक्त कवियों ने 

फऋतु-सम्बन्धी मुत्तको की रचना में भी अ्रपना योग प्रदान किया । वसनन्‍्त, पावस, फाग इत्यादि 
प्रसंगो मे कबित और सबवये उन्होंने भी लिखे, लेकिन इस क्षेत्र मे उनकी सिद्धि का अधिक 
मूल्य नहीं है । छटिगत वर्णन भ्ौर सीमित कल्पना का प्रयोग ही इन रचनाओं में अधिक- 
तर हुआ है| नागरीदास का ही एक कवित्त उदाहरण रूप में दिया जाता है-- 

भादो की कारी अंध्यारी निसा झुकि बाहर मंद फुही बरसावं, 

स्थामा जू प्रापनो ऊंची अ्रटा पें छुकी रस-रीति सलारहि गाव, 


विकनसनकजननान- 





है, व्थिदारन्भाफी, पृ० ६३४८ 


३ निम्पाक्न्माधुरी, १० ६६१--शी नागटडालजी 


कृष्णा-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्‍न रूप ४५३ 
ता से सोहन के दुग दूरि तें आ्ातुर रूप की भीख ग्रों पावे 
पौन सथा करि घूंघठ ढारे दया करि दासिति दीप दिखावे । 


रीतिकालीन मुक्तककारों में घनानन्द को शीर्ष पर रखा जा सकता है। भावाचुरूप 
. शब्दाग्ली तथा शब्द-शक्तियों की पहचान और उनके प्रयोग की सामर्थ्य के कारण उनका 
एक-एक मुक्तक उत्तकी उक्ति-विदग्धता का उदाहरण बन गया है। इनके मुकतकों का रूप 
रूढिवद्ध नही है, उसमे चमत्कार है पर वह केवल बुद्धिजन्य नही है। उनका सम्बन्ध हृदय से 
भी है। उनके मुक्तको मे चमत्कार-तत्व हृदय की वाणी का भ्रनुसरण करता है इसलिए उनका 
प्रभाव रूढिबद्ध मुक्तको के समान क्षरिक झौर अ्रस्थायी नहीं है । 

निष्कर्ष यह है कि रीतिकालीन क्ृष्णु-म्रक्त कवियों ने मुक्तक-रचना मे प्रायः दो ही 
प्रवृत्तियों को अपनाया (१) कलात्मक प्रवृत्ति के रूप मे। जहाँ कलागत चमत्कार-प्रदर्शन 
ही कवियो का ध्येय बन गया है, जिन कवियों ने अलंकार श्रथवा चमत्कार की श्रति नहीं 
की है उनकी रचनाश्रो मे चित्र, लय श्रौर वेदम्ध्य का सुन्दर सामजस्य है अ्रन्यधा उनका 
प्रभाव क्षरिक और अस्थायी ही बन पड़ा है । (२) भावात्मक प्रवृत्ति के रूप मे । घनानन्द 
ही इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं। मुक्तक के क्षेत्र मे रीतिकालीन कृष्ण-भकत कवियों का 
योग पूर्व-मध्यकालीन कवियो की अपेक्षा बहुत अ्रधिक रहा है । 


प्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य में मुकतक काव्य की स्थिति 


युग-हृष्टि में परिवर्तन के कारण रीतिकाल की वे सीमाये हटने लगी जिनके कारण 
काव्य का रूप, विषय तथा शैली दोनों ही दृष्टि से श्रत्यन्त सकीर्ण हो रहा था। भारतेन्दु-युग 
के भ्रनेक प्रमुख कवियो ने उसके रीतिवद्ध रूप को परिवर्तित श्ौर परिष्कृत किया। प्रताप 
_ नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौवरी 'प्रेमघन', ठाकुर जगमोहनसिह इत्यादि इस काल के 
प्रधान मुक्तककार थे। विषयगत परिष्कार की प्रवृत्ति प्रधान होने के कारण इस युग मे 
कृष्ण-भक्ति और श्यारपरक विपयो पर भ्रधिक नही लिखा गया, केवल परम्परा के अ्रवश्षेष 
रूप मे ये प्रवृत्तिया बनी रही । रीतिकाल में प्रचलित कवित्त-सवैयों की शैली का ही मुख्य 
रूप से प्रचलन रहा, श्रौर इन कवित्त-सवैयो में न्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ; परन्तु कृत्रिमता 
ओर परिष्करण तथा अभ्रलकरण की भ्रति इस काल की भाषा में नही मिलती । इस काल के 
मुक्तको की भाषा का रूप अत्यन्त सहज भौर स्वाभाविक है। छुन्द भौर भाषा के प्रम्परा- 
गत रूप के ग्रहरा करने पर भी ये कवि लकीर के फकीर नही वने रहे। उनके हाथो में मुक्तक 
पूर्ण रूप से रूढि-ग्रस्त नही रह गया, लेकिन भाषा, छन्द श्रौर श्रलंकार तीनो ही क्षेत्रों में 
श्राधार परम्परागत ही रहा | छन्द श्रौर भाषा के समान ही इन मुक्तको में श्रलकार को भी 
परम्परागत रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन रीतिकाल का कलागत परिष्कार श्रव कविता 
का साध्य न बन कर साधन-मान्र रह गया था। 


विषय की दृष्टि से भारतेन्दु-कालीन मुक्तको को कई भागो मे विभाजित किया जा 


१. वर्षा के कवित्त (१६--नागरीदासजी 
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समता है, परन्चु तत्कालीन कृष्ण-भव्िति-काव्य में मुकतक रचना का परम्परागत रूप 
ही भोडे-बहुत अन्तर के साथ मिलता है । समस्या-पूर्ति की प्रतियोगितायें तत्कालीन साहित्य- 
समाज में बहुत लोकप्रिय और प्रचलित थी जिसमें कवि की भ्रन्त:प्रेरणा की अपेला अभिव्यंजना 
की सार्मव्य अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी । किसी भी विषय पर समस्‍यायें दे दी जाती 
थी और कवि अपने-अपने ढंग से उनकी पूति करते थे--वाकविदगघता पर ही उनकी 
प्रभावात्मकता निर्भर रहती थी । इन समस्यापूर्तियों में अधिकतर श्वंगार रस प्रधान रहता 
था । भारतेन्दुजी की इस प्रकार की रचनाओं में भवितकालीन भावात्मकता और रीतिकालीन 
उक्ति-वैदग्ब्य का सुन्दर संयोग हुआ है । एक उदाहरण लीजिये-- 
सिसुताई श्रजों न गई तन तें तऊ जोवन जोति बटोरे लगी, 
सुनि के चरचा, हरिचंद को कान कक दे भौह मरोरे लगी, 
बीच सासु जिठानी सों पिय तें डरि घूंघट में दण जोरे लगी, 
दुलही उलही सब श्रगन तें दिन हूं तें पियूष निचोरे लगी ।* 
वारहमासा शौर पदकऋतु सम्बन्धी मुक्तकों मे अनेक स्थलों पर उनकी कलात्मक 
प्रवृत्ति के दर्शन होते है। चिरहिणी नायिका के व्यक्तित्व पर वसनन्‍्त के गुणों का आरोपण 
कर मानो वे नायिका को उसकी शोर आ्राकपित होने की प्रेरणा देते हैं--- 
पीरी तन पर॒यो फली सरसों सरस सोई, 
सन मुरकायों पतक्कार सनो लाईं है। 
सीरी स्वांस त्रिविध समीर सी बहुति सदा, 
प्रंखिया वरसि मघु भरि सी लगाई है । 
हरीचंद फूले मन मंत्र के ससूसन सों 
ताही सों रसाल वाल बादि के बौराई है । 
तेरे चिछुरे ते प्रान क्ंत के हिमंत श्रंत 
तेरी प्रेम जोगिनी बसंत वनि आई है' 
इसी प्रकार प्रत्येक ऋतु का ध्रारोपण तायिका पर किया गया है। भारतेन्द्ुजी के 


मुक्तक वाव्य में भी भवित शोर रीति दोनो परम्पराओं के तत्व विद्यमान मिलते है । 
रत्वाकरजी कवित्त और सर्वये लिखने में बड़े दक्ष थे। उद्धवशतक, श्वूगारलहरी और 


वीटाप्टवी में उन्होंने अपनी मुवतक-रचना-कौशल का परिचय दिया है। एक ओर उद्धव- 


९५६५४ 


५ झौर दूसरी ओर रतनाकरजी ने इन कवित्तो को कथा-प्रसंग के भ्रनुसार संग्रहीत करके 
मे प्रबन्ध-पाध्य वा रूप प्रदान किया है। वास्तव में उद्धवशतक में हमे सुक्तक का वह रूप 
मिद्तता है शिसवा विवेचन दण्डी ने किया था। पद्च के भेद प्रस्तुत करते हुए उन्होने मुक्तक 


मे सर्गंबन्ध वा भंग भी माना है-- 


हर 


।र्ष डा 
7, आल ठ्पस बम, छू धा० 
कं 


ब्< तक इ5 ग्रह करक, हट ५ 
++ अछ छः $ भाऊजर «४ 


कृष्शा-भकक्‍त कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्‍न रूप ४२५ 
' मुकक्‍्तक कुलक कोष: संघात इति ताहशः । 
सर्गबन्धांगरूपत्वादतुक्त:. पद्मविस्तर: ।* 

इसी प्रकार राजशेखर ने भी इस बात का प्रतिपादन किया कि मुक्तक स्वतस्त्र और 
निराकांक्ष अर्थ-द्योतन मे समर्थ होने पर भी प्रवन्ध के बीच समाविष्ट हो सकता है।* 

रत्ताकर के उद्धवशतक कौ प्रबन्धात्मकता मे मुक्तक तत्व को इसी रूप मे स्वीकार 
किया जा सकता है। इस प्रकार मुक्तक-क्षेत्र में कृष्ण-भक्त कवियों के योग के तीन सोपान 
मिलते हैं । पूर्व-मध्यकालीन कवियों की रचनाओं में राग भौर तालबद्ध कवित्त तथा सवेयों में 
इन छन्दों की परम्परा का पुनः निर्मित रूप मिलता है। बाह्य संगीत के श्रावरण तथा गीति- 
काव्य के प्राघान्य के कारण उनका मुक्तक-रूप गौर और प्रगीत-रूप प्रधान हो गया है । 
रसखान तथा ध्रुवदास इत्यादि ने अ्रपने मुक्तकों पर से वाह्य सगीत का श्रावरण हटाकर उन्हें 
शुद्ध मुक्तक-छूप प्रदान किया । उनके मुक्तकों में भाव श्लौर चित्र-कल्पना के साथ उतविति- 
विदग्घता का सामंजस्य तो किया गया है, पर उक्ति-वैचित्य-तत्व गौणा ही रहा है। कलात्मक 
परिष्कृति भी साध्य नही वन गई है । रीतिकालीन कवियो की प्रशस्ति-प्रधान चमत्कारीवादी 
दृष्टि मे उक्ति-वैदरष्य और कलागत परिष्करण साध्य बन गया । मुक्तको के श्रायाम को अनेक 
श्राश्चित कवियो ने अपने कला-प्रदर्शन का श्रखाड़ा बनाया और इस क्षेत्र मे श्रपन्नी सुक्ष्म 
पच्चीकारी का कौशल दिखाया। आधुनिककालीन मुक्तको की रचना में परम्परा का ही 
अनुसरण होता रहा | गीतो का परम्परागत रूप तो भारतेन्दुजी के साथ ही समाप्त हो गया 
था, परन्तु इन मुक्तकों की परिपाटी श्रागे भी चली। छायावाद के झाविर्भाव के पहले तक 
खड़ीवोली ब्रजभाषा के मुक्तको मे प्रयुक्त छन्दो भौर शैलियों को ही ग्रहण कर उन्हे नये रूप 
से संवारती रही । 

कृष्णभक्त कवियों द्वारा रचित प्रबन्ध-काव्य ' 

प्रबन्ध का भ्रैर्थ है जो वन्ध-सहित हो, श्रर्थात्‌ जिस काव्य मे श्यूखलावद्ध रूप मे किसी 
वस्तु का वर्णान हो, उसे प्रवन्ध-काव्य कहते हैं। प्रवन्ध-काव्य का कथानक सापेक्ष होता है, 
जिसमे पूर्वापर सम्वन्धो की स्थिति सदेव बनी रहती है । कथा की पृष्ठभूमि-निर्माण के लिए 
प्रकृति-वर्णन और देश-काल-चित्रण का स्थान भी महत्वपूर्ण रहता है । प्रवन्ध-काव्य' विषय- 
प्रधान होता है जिसके कारण उसमे वर्ण॑नात्मक तत्वों का श्राधिवय हो जाता है। इसी कारण 
इस प्रकार के काव्य को वाह्यार्थ निरूपक काव्य की सज्ञा दी जाती है। प्रवन्ध के दो रूप 
माने गये है: महाकाव्य तथा खण्ड-काव्य । प्रथम में कवि एक उदात्त लक्ष्य की पूर्ति का 
उद्दे श्य श्रपने सामने रखकर जीवन के सम्पूर्ण श्रगो का वर्णन सर्गवद्ध रूप मे करता है भौर 
द्वितीय में जीवन के किसी एक खण्ड या अ्रंश को लेकर ही उसका क्रमबद्ध वर्णन किया 
जाता है । 

कृष्ण-भक्ति की काव्य-परम्परा में एक भी महाकाव्य की रचना नही हुई, यद्यपि अनेक 


१० काब्यादर्श, दण्डी, श्रध्याय १, श्लोक & 
२० ध्वन्यालोक, आनन्दवर्धन, ए० १४३०-४४ 
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कवियों ने कृष्ण के जीवन का आश्वन्त चित्रण किया; परन्तु शोली और विषय दोतों ही दृष्टि 
मे यह चित्रण महाकाव्य के भ्निवार्य श्रनुवन्धों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते'। कृष्ण और 
राधा के प्रति उन कवियों का दृष्टिकोश भावात्मक और रागात्मक था। हृदय की अत्यधिक 
भाववता में गीतो का ज्ोत फूट निकलता है और महाकाव्य के लिए वस्तु-परक, गम्भीर शोर 
बडि-समन्वित दृष्टि की श्रावश्यकता होती है। राधा के कंकरा, किकिणी और तृपुरों की 
भनकार तथा कृष्ण के मोरमुकुट, पीताम्वर और वेजयन्तीमाल से टकराकर उनकी कल्पना 
घत-अभत्त गीतों के रूप में मुखरित हुई है। कृष्ण-भक्ति में कल्याण का सन्देश शाश्वत और 
सा्दंमीम आधारों पर टिका होने पर भी समष्टिगत श्ौर समाजगत नही है; वह व्यवित के 
कल्याण का ही निर्देश करती है। महाकाव्यकार की दृष्टि वेयक्तिक नही; समाजगत होती है; 
कथा, चरित्र-चित्रण, भाव-व्यंजगा सबकी एक विश्ञाल पृष्ठभूमि होती है । उसमें केवल बाह्य 
ग्राकार की ही महत्ता नही, श्रान्तरिक महत्ता भी होती है। उसकी गरिमा रागात्मक उल्लास 
ओर बेदना की तीत्नता पर नहीं, त्याग, वलिदान श्रौर कंव्य की भावना पर निर्भर रहती है। 

कृष्णु-भक्ति-काव्य मे भावजन्य श्रावेश और उद्रेक का जो रूप था उसकी अभिव्यकित 
के लिए गीत ही सर्वेश्रेष्ठ माध्यम था। उनकी दृष्टि विषयगत नहीं थी, किसी महान संदेश 
प्रथवा गम्भीर जीवन-दर्शन का प्रतिपादन उनका उद्दं दय नही था। उनके नायक में अ्रलौकिक 
गुण कुट-कुट कर भरे हुये थे, पर उनकी भावुक दृष्टि ने उस अलोौकिकता को भी श्रपती 
कोमल भावनाझ्रो के उद्दीपन रूप में ही ग्रहण किया है; उनका अनुकरण या अनुसरण करने 
की उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। उनका हृदय तो कृष्ण के लीला-हूप पर ही अ्रधिक 
टिका हैं। ऐसी स्थिति में महाकाव्य के लिए अपेक्षित सम्पूर्णता की उपलब्धि उन्हें कंसे हो 
सकती थी ! महाकाव्य में सर्वांगपूर्णं जीवन का चित्रण होता है, मह॒त्‌ चरित्र तथा महत्‌ 
जीवन की सरस व्याख्या रहती है; किसी उच्चादर्श अथवा पारमाथिक सत्य की स्थापना होती 
है। उसमें लोक-परलोक, सदु-असद्‌, प्राचीन-नवीन का समन्वय होता है। इस प्रकार के 
उदात्त और विश्वद प्रतिपाय के लिए उपयुक्त अभिव्यंजना-तत्वों का निर्देश भी भारतीय 
फाव्य-शास्त्र में किया गया है। उनकी कसौटी पर भी हृप्ण-भक्ति काव्य की एक भी रचना 
पूर्ण रुप से ख़री नहीं उतरती । सर्गंवद्धता और पूर्वापर सम्बन्ध का इनमें प्राय: श्रभाव 
है। छम्द-सम्बन्धी नियमों का पूर्ण रूप में उल्लंघन किया गया है। नायक के प्रख्यात रूप 
में महाकाव्य का नायक बनने योग्य सब गुण विद्यमान है, पर इन कवियों ने उन्हें आदर्श 
तायक बनाने की कल्पना भी नहीं की। वे उनके मधुर मानव-रूप के प्रति ही अपनी भावनाश्रों 
के उन्नयन में लगे रहे । महाकाव्य के उपयुक्त वर्णानात्मकता श्रौर विशाल पृष्ठभूमि का भी 
उनके काव्य में अभाव है। निष्कपं यह है कि उनके प्रतिपाद्य का स्वरूप ही महाकाव्य के 
उपयुक्त नही था; यही कारण है कि सूरदास, वृन्दावनदास और ब्रजवासीदास जैसे कवियों ने 
यदि एप्ण के सम्पूर्ण जीवन बग चित्रण किया भी है, तो उसमें महाकाब्य के उपयुक्त तत्वों 
गा समावेश नहीं कर पाये हैं। उनकी झात्मा गीति-काव्य की ही रही है। प्रवस्धनारिमा के 

भगभाव में गीति-तत्वो से विहीन स्थल विल्कुल ही मार्दवहीन भौर नीरस बन पढ़े हैं । 


कृष्ण-भकत कवियों द्वारा प्रयुवत काव्य के विभिन्‍न रूप ; ४५७ 
खंडकाव्य | ४ हे 
कृष्ण-भवित काव्य में ऐसे प्रबन्ध-तत्व अ्रवश्य विद्यमान हैं, जिन्हे खण्डकाव्य क्के 
अन्तर्गत रखा जा सकता है । खण्डकाव्य में जीवन के एक ही भंग का चित्रण होता है, परन्तु 
वह खण्ड भौर उसमे ब्यकत भनुभूति श्रपने-आप में पूर्ण होती है । खण्डकाव्य में महंत्‌ चरित्र 
या मह॒त्‌ जीवन की स्थापना अनिवार्य नहीं होती। उसमे काल्पनिक, पौराशिक श्रथवा 
ऐतिहासिक पात्रों के जीवन के किसी अंश श्रथवा घटना को लेकर काव्य-रचना की जाती 
है । उसमें वर्शनात्मकता प्रधान होती है। खण्डकाव्य में एक कथा-सूत्र का होना अनिवार्य 
होता है, परन्तु उसके विधान में महाकाव्य के लिए निर्विष्ट उपत्रन्ध आवश्यक नही होता । 
उसमे नाव्य सन्धियो के निर्वाह की अभिवायेता नही होती; श्रादि, मध्य और अवसान के 
निभोजन का भी कोई नियम नही रहता । इसका कारण यही है कि खण्डकाव्य मे जीवन 
के सर्वांग निरूपण के भ्रभाव के कारण कथा का उत्यथान-पतन नहीं होता, प्रासगरिक कथाओं 
का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। सर्गंवद्धता भी खण्डकाव्य का अ्निवायें उपबन्ध चही 
है। सर्गो के श्रभाव मे भी खण्डकाव्य की कथा का विकास सफलतापूर्वक किया जा सकता 
है, क्योकि उसमे कथा-विस्तार का क्षेत्र बहुत सीमित होता है । 

कृष्ण-भक्त कवियों के खंडकाव्यों मे कथात्मकता के साथ गीतात्मकता का सामंजस्य 

है । खंडकाव्य के तत्व इस काव्य में मुख्यतः तीन रूप मे मिलते है । 

१. कृष्ण की विभिन्‍्त लीलाग्ो के आधार पर लिखे गये खंडकांव्य। इस श्रेणी 
की मुख्य कृतिया हैं नन्ददास-कृत रासपंचाध्याथी, सिद्धान्त-पंचाध्यायी, गोवर्धन 
लीला, सुदामाचरित, रुक्मिणीमंगल। ये सभी रचनाये वर्णानात्मक और 
छन्दोवद्ध हैं । 

२. काल्पनिक आख्यानों पर आधृत विशिष्ट आध्यात्मिक सिद्धान्तो के निरूपण के 
उ्ंइय से लिखित खंडकाव्य। यथा, रूप-मंजरी और विरह-मंजरी । 

३. पद-शैली में लिखे गये साहित्य मे निहित खड-कथानक । 


नन्‍्ददास के खण्डकाव्य 


खंडकाव्य-रचयिता के रूप में कृष्ण-भकत कवियों मे सबसे प्रथम स्थान ननन्‍्ददासजी 
का है। श्रीमदभागवत के आख्यानों पर श्राधृत करके सभी कवियों ने भ्रपनी कृतियों की 
रचना की है, परन्तु ये रचनाये मुक्तक रूप में लिखी होने के कारण एक विशिष्ट घटना या 
व्यक्तित्व का आभास-मात्र प्रस्तुत करती हैं, उनका सांगोपांग चित्रण नही प्रस्तुत करती । 
जो अन्तर एक भलकी (&!) और एकांकी में होता है, वही श्रन्तर एक सक्षिप्त पद मे 
नियोजित घटना और खडकाव्य की कथानक-योजना और चरित्र-चित्रण भे होता है । 
श्रीमद्भागवत मे श्रीकृष्ण से सम्बद्ध विभिन्‍न झ्ार्यानों का संयोजन विविध रूपो मे. किया गया 
है। नन्ददासजी का रासपंचाध्यायी, रक्मिणीमंगल, दयामसगाई, सुदामा-चरित, गोवर्घन- 
लीला और भ्रमर-गीत जैसी कृतियां भागवत के श्राख्यानो पर हो श्राघृत हैं। खंडकाव्य की 
दृष्टि से इस सब कृतियों का अलग-अलग स्थान है । 


॥ ६ 


ड्श्द ब्जमापा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-दिलल्‍प 


शासपंचाध्यापी--प्रत्यात आदयान 


रानपंचाध्यायी पांच अब्यायीं में रचित एक खंडकाव्य है। यह एक प्रतीकात्मक 


फोव्य है जिसमें रास की श्राव्यात्मिकता की भावमूलक व्यंजना की गई है। कृष्ण परव्रह्म 
प्ग्मात्मा हैं, गौपिकायें जीवात्मा की प्रतीक हैं जो ब्रह्म की प्रंश-रूप हैं। भ्रानन्‍्द-रूप ब्रह्म से 
विच्छिन्त होकर, सासारिक- माया-मोह में वंधी हुई इन श्रात्माओ्रों की सार्थकता यही है कि 
थे फिर रम-त्प ब्रह्म मे सीन हो जायें । रास में गोपियों के विरह में जीवात्मा के विरह- 
बविचग के साथ ही रसरूप ब्रह्म के साथ उनकी मिलनावस्था का वर्शेन किया गया है। इस 
प्रतीकात्मक अर्थ के निर्वाह में भाव-व्यंजना प्रधान है श्रोर कथानक-योजना गौण हो गई है। 
यद्यपि रासपंचाध्यायी, भागवत में वर्णित इसी प्रसंग पर प्राधृत है, परन्तु उसे भागवत का 
फोरा अनुवाद-मात्र नही कहा जा सकता; कयानक-योजना में कवि का कलाकार सचेत है। 
विषय के अनुरूप पृष्ठभूमि के निर्माण तथा विषय को श्रपनी इच्छानुकूल ढालने के लिए 
उराने अनेक मौलिक प्रयोग तथा परिवर्तन किये हैं। भागवत में २६वें अध्याय से लेकर ३३वें 
श्रध्याय तक रामलीला का वर्णान है; परन्तु खंडकाव्य के उपयुक्त वातावरण-निर्माण के 
लिए उन्होंने स्वृतन्त्र और मौलिक वर्णानों का समावेश किया है। 'पंचाध्यायी' के प्रथम 
प्रब्याय के आरम्भ में ही उन्होने शुकदेवजी की वन्दना, वृन्दावन की अलौकिक शोभा और 
माहात्म्य-वर्णन तथा शरद-पूणिमा के सौन्दय का चित्रांकन उनकी स्वतन्त्र शौर मौलिक 
फल्पनायें हैं; जब कि भागवत में शरद्‌ ऋतु और चन्द्रोदय का वर्शान केवल दो इलोकों में 
कर दिया गया है । 


नाटफ्रीय स्थिति की मौलिक उद्मावना 

प्रथम श्रव्याय मे ही एक नाठकीय स्थिति के संयोजन द्वारा ननन्‍्ददासजी ने भ्रपनी 
मौलिक प्रवन्ध-कल्पना के सौष्ठव का बड़ा सुन्दर परिचय दिया है। वह प्रसंग है प्रथम भ्रध्याय 
में कामदेव के श्रागमन श्रौर उस पर गोप-कृष्ण द्वारा विजय-प्राप्ति का वर्णन । इससे कथा 
में रोचकता भ्रा गई है। भागवत में इस प्रकार का कोई प्रसंग नही है । डा० दीनदयालु गुप्त 
ने इस प्रसंग के समावेश का एक प्रतीकात्मक महत्व भी माना है । वे कहते है “इस प्रसंग के 
लाने का नन्ददास का झ्राशय यह दिखाना है कि गोपी-कृष्ण रास मे लौकिक काम-वासना 
का कोई समावेश नहीं है ।”' 
अनावश्यक विस्तार-निवारण 

इसके अतिरिक्त कधानक-संयोजन मे नीरसता और एकरसता का निपेध करने के लिए 
उन्होंने कुछ स्थलों को संक्षिप्त मी कर दिया है। भागवत में मुरली-नाद सुनकर सब ब्रज- 
बालाएं ४प्शा से मिलने के लिए आातुर हो उठी हैं। उस समय नन्ददास की दृष्टि केवल 
उनकी भावनाओरों के चित्रण की श्रोर ही रही है। वे किन-किन कार्यों को छोड़कर किन 
धवस्पाप्रों मे भागी, इसका परिगणनात्मक वर्णन नन्‍्ददासजी ने भागवतकार के समान नहीं 
किया है । भाववत में उत्का वर्णन विरतार से किया गया है । 





२ै« ७४ वल्तन-सम्पराय, पृ० ८२६--दीनदयान भुतत 


धर 


कृष्णा-्भक्त कवियों हारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्‍न रूप ४५६ 
दुहन्त्योषइसिययुः काहइिचद दोहं हित्वा समुत्सुका: । 
पयोष्धिभ्रित्य सयावमनुद्गास्यापरा ययुः ॥५॥ 
प्रिवेषयन्त्यस्तद्वित्वा पाययन्त्यः शिशुनु पयः । 
शुध्न पन्‍्त्यः पतीन्‌ कारिचद्‌ धन्त्योष्पास्थ भोजनसू ॥६॥ 
लिम्पन्त्यः प्रभूजन्त्यौष्न्या श्रंजन्त्यः काइंच लोचने 
व्यत्यस्तवस्त्राभरणा: काश्चित्‌ कृष्णान्तिकं ययुः ॥ 
इसी प्रकार कृष्ण के श्रन्तर्थान हो जाने पर भागवत की गोपियों के समान नन्ददास 
ते अपनी गोपियों से कृष्ण की भ्रनेक अलौकिक लीलाशों का भ्रनुकरण नही कराया है। कृष्ण 
के साथ उनके तादात्य का सकेत-मात्र देकर वे भावनाओं के अ्रंकन में लग गये है । भागवत- 
कार ने उनकी तादात्म्य स्थिति का चित्रण करते समय पूतना का स्तन-पान तथा अन्य 
राक्षसों के वध की घटनाओं का अनुकरण करवाया है-- 
इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषशकातराः । 
लीलासागवतस्तास्ता हु यनु चक्र स्तदात्मिकाः ॥ 
कस्यादिचत्‌ पुतनावन्त्या: फृष्णायन्त्यपिवत्‌ स्तनम्‌ । 
लोकायित्वा रुवन्त्यन्या पदाहुछ्धकटायतीम ॥। 
देत्यायित्ता जहारान्यामेकाकृष्णार्भभावनाम्‌ । 
रिडद्गयासास काप्यहक्री फर्पन्ती घोषनिःस्वने: । 


आध्यात्मिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण की दृष्टि से चाहे ये वर्णन उचित हों, परन्तु 
माघुरयय के आ्रास्वाद में इनसे व्याघात ही पहुचता है। ननन्‍्ददास के जागहूक साहित्यकार ने 
उन्हे इन प्रसंगो को छोड़ देने के लिए विवश कर दिया है । 

शेप अ्रध्यायो मे भी भागवत के ३०वें अ्रष्याय का अत्यन्त क्षीण प्रभाव रह गया है । 
नन्‍्ददास की सक्षम शेली और कल्पनाशक्ति के कारण वर्णत विलकुल मौलिक ही जान पडता 
है । कथा-योजना में कोई मौलिक परिवतंन शेप श्रध्यायों मे नही किया गया है । वास्तव में 
रासपंचाध्यायी घटना-प्रघान' ख़ण्डकाव्य न होकर भाव-प्रधान श्रौर लक्ष्य-प्रधान खण्डकाज्य 
है जिसके द्वारा ब्रह्म और भ्रात्मा के सम्बन्ध का चित्रण करने का प्रयास किया गया है। 
इस प्रकार के प्रतीकात्मक काव्य में चरित्र-चित्रण का रुढ़ रूप ग्रहण नही किया जा सकता; 
गोपिकाओ मे व्यत्तित्व की स्थापना कुछ विशिष्ट मान्यताओं के श्राधार पर की गई है । वे 
साधुये भक्ति की साधिकायें हैं श्ौर उस साधना में राग-तत्व के प्राघान्य के कारण गोपियों 
का व्यक्तित्व प्रयीतात्मक बन गया है । इसलिए चरिन-चित्रण की सामान्य कसौटियों पर 
उन्हे नही श्रांका जा सकता । क्मठता, कतेव्यशीलता, नैतिकता तथा श्रन्य सांसारिक झाचार- 
व्यवहार के श्राधार पर उनका मुल्याकन नहीं किया जा सकता; नैतिकता की कसौटी पर 
गोपियों का चरित्र-चित्रण तो निकृष्ट कोटि का सिद्ध हो जायेगा। कवि की कृतियों की 


१. श्रीमद्भागवत्त एृ० ५३४, अध्याय २६ 
२. श्रीमद्भागवर्त, अध्याय ३०, (० ५३७१३-१६ 





्त 


४६० | ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में भ्रभिव्यंजना-शिल्प 


समीक्षा के लिए उसके द्वारा ग्रहीत जीवन-दर्शेन को ध्यान मे रखना आवश्यक होता है, रास- 
पंचाध्यायी की गोपिकायें इस प्रकार एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। करमेंठता और 
साहस का उनमें अभाव नही है; पर वह भाव-प्रेरित है, श्रावेशजन्य है। वे लोकिक जीवन के 
संघर्ष और पूर्णता की नही, प्रेम-प्रधान आध्यात्मिक भक्ति के पागल प्रेम श्रौर शक्ति की 
प्रतीक हैं। ! 

खण्डकाव्य का तीसरा तत्व है विविध विषयों का वर्णन । इसमें महाकाव्य के 
समान विशाल और विशद पाश्वंभूमि और पृष्ठभूमि का चित्रण नही होता; परन्तु इसके 
चित्रित एकांश से सम्बद्ध वर्णोनों का समावेश आवश्यक और अनिवार्य होता है । वर्णान' और 
कथावस्तु का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है। कथानक के भ्रन्तगंत श्राने वाले वर्णन के दो 
रूप होते है--(१) आालम्बन रूप, (२) उद्दीपत रूप कृष्ण और गोपियों का रूप-वर्शान 
श्रालम्बन विभाव के, तथा वृन्दावन, शरदू-बैभव भ्रादि का वर्णांत उद्दीपन विभाव के वर्णन 
के अन्तर्गत रखा जा सकता है। शुकदेवजी के नखशिख-वर्णोन में लोकिक भावनाओं के 
माध्यम से व्यक्त आध्यात्मिक रास को सुदृढ़ श्राष्यात्मिक पृष्ठभूमि प्रदान करने में बड़ा 
सहायक हुम्ना है। रास के भाव-मूलक प्रतिपाद्य के अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण रास के 
घटना-स्थल श्रौर रम्य प्रकृति के वर्णान द्वारा किया गया है। वृन्दावन का उललसित हृदय 
पुष्पों, वृक्षो और लताश्रों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। यमुना की कलकल और शुभ्र 
ज्योत्स्ता के साथ मल्लिका का सौरभ एक पुण्य' सात्विक पृष्ठभूमि का निर्माण कर सकने में 
समर्थ हो सका है! प्रकृति-वर्णन अधिकतर उद्दीपन रूप मे ही किया गया है । 


पचाध्यायी मे वर्णन का दूसरा क्षेत्र है--रास-वर्णांन, जिसकी सजीवता के विषय 
में कुछ कहने की आ्रावश्यकता नही है। अ्रभिव्यंजना के सभी तत्वों की दृष्टि से यह अ्रनुपम 
कलाकृति है । सगीत और चित्रकला का इससे सुन्दर सामंजस्य अ्रन्यत्र दुलेभ है। नृत्य की 
मुद्राओं और हाव-भाव के चित्रण द्वारा सम्पुर्णो रास-लीला मानो एक शब्द-चित्र के रूप में 
अंकित हो गई है। 

रस-परिपाक की हृष्टि से रासपचाध्यायी का मूल्यांकन कश्ना कठिन है। उसका 
मुख्य विषय' है प्रेम, जिसके द्वारा उदभूत श्वुगार रस अथवा भक्ति की शब्दावली में 'मधुर 
रस' के संयोग और वियोग दोनो ही पक्षों का विशद चित्रण किया गया है । गोपियों के प्रेम 
की तीत्रता और गहनता दर्शनीय है । सूरदास के समान ही नन्‍्ददास की गोपियों के विरह मे 
भी यही बात कही जा सकती है कि उनका विरह परिस्थिति-जन्य न होकर बैठे-ठाले का 
खेल है; परन्तु इस दोष का.निराकरण पूर्णा रूप से हो जाता. है यदि सम्पूर्ण प्रसंग की 
प्रतीकात्मकता को ध्यान मे रखकर इन कवियो की विरह-व्यंजना की विवेचना की जाये । सूर 
का (सभी छृष्ण-भकक्‍त कवियों का) वियोग-वर्णान वियोग-वर्शात के लिए ही है, परिस्थितियों 
के अनुरोध से नहीं ।' प्रभिसार, प्रतीक्षा, स्वर्भग, श्रनुभावों तथा आशंका, उच्छवास, सन्ताप 
इत्यादि विरह-दशाओं का चित्रण सजीवता के साथ किया गया है। पंचाध्यायी का अ्ंगी रस 


१. अमरगीत-सार भूमिका, पृष्ठ ७--रामचन्द्र शुक्ल 


कृष्णु-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्षत काव्य के विभिन्‍न रूप ४६१ 


है माघुय॑ रस, जो प्रन्त में शान्त रस का उद्रेक करता है। रास-वर्णान में श्रलौकिकता-जन्य 
अद्भुत प्रभाव के समावेश में अद्भुत तत्व का समावेश भी हो गया है--- 
... अद्भुत रस रह्मौ रास गीत धुनि सुनि मोहे मुनि। 
सिला सलिल हूँ चलीं सलिल हू रह्यौ सिला पुनि ॥* 

शैली की दृष्टि से पंचाध्यायी की सबसे बडी सार्थकता है प्रतिपाद्य के प्रति उसकी श्रनुकूलता, 
जो नन्ददास में विशेष रूप से मिलती है। प्रस्तुत प्रन्थ मे कथा का सूत्र अत्यन्त क्षीण है, 
परन्तु नन्‍ददासजी अपनी प्रवन्ध-कल्पना के बल पर ही भावना श्ौर आख्यान का समन्वय 
कर सके हैं। उनके झ्ाख्यान तथा खण्डकाब्यों के संक्षित होने का एक कारण यह भी है कि 
उन्होने जिस श्रनुभूति को पकड़ा है वह उद्बेक के छोटे-से क्षण की अनुभूति है; इसी कारण 
उनके खण्डकाव्यों मे कथा और प्रगीति-तत्व का सुन्दर मिश्रण हो सका है। 
रूपमंजरी ४ 

रास-पचाध्यायी के समान ही “रूपमंजरी” भी अ्रन्योक्तिमूलक खण्डकाव्य है । परन्तु 
इसका कथानक प्रख्यात न होकर उत्पादित है । रूपमंजरी इसकी नायिका है । सांसारिक प्रेम 
का त्याग कर वह भ्रपाथिव रसपुरुष कृष्ण के साथ भ्रपनी भावनाओ्रो का सम्बन्ध स्थापित 
करती है। इसको सग्रुण भक्ति-काव्य-परम्परा का प्रथम प्रेमारख्यानक-काव्य कहा जा सकता 
है। इसमे फारसी मान्यताओं के स्थान पर भारतीय मान्यताये स्वीकार की गईं है, विरह के 
आंसू रूपमती (नायिका) के पलल्‍ले पड़े है, उपास्य का स्त्री-हूप न स्वीकार करके उसे पुरुष- 
रूप में ही ग्रहण किया गया है । रूपमंजरी शुद्ध गोपी प्रेम-पद्धति की राधिका की प्रतीक है । 
इन्दुमती मानो उसकी सहायक श्र पथ-प्रदर्शिका है जो उसके इष्ट के लिए सददेव प्रार्थना 
करती रहती है । डा० दीनदयालु ग्रुत्त ने रूपमंजरी के श्राख्यान को कवि के जीवन से सम्बद्ध 
माना है, उनके तर्क काफी प्रवल और सशक्त हैं | वे कहते है-- 


“कथानक की नायिका रूपमंजरी नददास की मित्र रूपमंजरी ही है । कवि ने रूपमती 
की सखी जिस इन्दुमती का वर्णान किथा है उसके चरिव-वर्णान मे इस वात के प्रमाण मिल 
जाते है कि कवि स्वयं श्रपने को रूपमती की सहचरी इन्दुमती वनाकर लिख रहा है ।”* 


यह प्रसग रोचक होते हुए भी काव्य-रूप के विवेचन से श्रधिक सम्बन्ध नही रखता, 
इसलिए इसका सूत्र यही छोडा जाता है । केवल इतना ही कह देना श्रावश्यक है कि श्युगार 
के साथ ही साथ इसमे माधुयं-भक्ति के तत्व संग्रथित हैं। स्थान श्रौर पात्रों के नाम भी 
प्रतीकात्मक हैं। निर्भयपुर के राजा धमंवीर की कन्या रूपमजरी अत्यन्त सुन्दर थी | इस 
वर्णन मे मानों यह सकेत निहित है कि 'निर्भीक चित्त होकर धैर्य फे साथ धर्म का आझ्राश्रय 
लिये हुए रूपनिधि-परमात्मा का श्रश रूपमंजरी-आत्मा ही इस प्रेम-प्ागं पर चलकर उसमे 
लीन हो सकती थी ।? कथानक मे प्रतीक-योजना स्पष्ट है। 





१. नन्ददास-ग्रन्थावली, पृष्ठ २५, ९०--रासपचाध्यायी 
२. श्रप्टाप और वल्लभ-सम्प्रदाय, पृष्ठ ७३४२--दीनदयालु युप्त 
३. नन्ददास-पग्न्थीवली, पृष्ठ १०७ 


४्घ्२्‌ ब्रजभाषा के कृष्श-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प 


इस रूपवती पुत्री के लिए वर खोजने का कार्य एक ब्राह्मण को स्रोंपा गया, जिसने 
लोभवश उसका विवाह क्रूर, कुरूप भौर अ्रयोग्य वर के साथ करा दिया; रूपमंजरी और उसके 
मांता-पिता के भ्रपार दुःख का वर्णन करने के उपरान्त कवि फिर माधुयँ-भक्ति के विश्लेषण 
में लग जाता है । घटनाओं के उतार-चढ़ाव के द्वारा कृति को रोचक बनाने का प्रयास कवि 
से नहीं किया है। विवाह होने के उपरान्त रूपमंजरी के जीवन की घटनाश्रों के वर्णन तथा 
पति के दुव्यंवहार इत्यादि के प्रति वह पूर्ण रूप से उदासीन बना रहा है। रूपमंजरी 
के चरित्र के अनेक प्रसंग जो इस श्राख्यान को अधिक रोचक बना सकते थे, छोड़ दिये गए 
हैं। कवि का ध्यान कथावस्तु के विस्तार भौर सहायक घटनाओं के संयोग से कथा को पूरां 
बनाने की शोर गया ही नही है। कथानक के बीच ग्रथित मर्मस्पर्शी प्रसंग प्रबन्ध-काव्य' को 
रोचक बनाते हैं भौर कवि की अनुभूतियों के साथ तादात्म्य स्थापित करने में भी सहायक 
होते हैं; परन्तु रूपमंजरी में कवि ने इस बात की ओर बिल्कुल ही ध्यान नही दिया है । 
रूपमंजरी के आख्यान मे कथा के उत्कष, अवसान आदि अवस्थाओं के निर्वाह पर बिल्कुल 
ध्यान नही दिया गया है । ह 

चरित्र की दृष्टि से इसमें एक पात्र की प्रधानता है जिसका व्यक्तित्व भी रासपंचाध्यायी 
की गोपियों के समान प्रगीतात्मक है। कोमलता और भावुकता ही जिसमे प्रधान है। 
व्यक्तित्व मे अनेकरूपता के समावेश का वहाँ श्रवसर ही नहीं मिला है। रूपमंजरी के संपूर्ण 
व्यक्तित्व का अर्थ है प्रेम-बाधाहीन-स्वच्छन्द प्रेम ; उसीमें जीवन के शेष तत्व समाहित हो 
गये है। इन्दुमती दूसरी पान्नी है, कृष्ण का चरित्र परोक्ष रूप में ही वणित किया गया है । 

वर्णोनात्मकता की दृष्टि से यहु कहा जा सकता है कि इसमें रूप-वर्णांन का ही 
प्राधान्य है। प्रकृति का वर्णन उद्दीपन रूप में हुआ है और वह षटऋतु के परम्परागत रूप 
में वणित है| रूप-वर्णान के अन्तर्गत रूपमंजरी का रूप-वर्णान विस्तार से और कृष्ण का 
संक्षेप में किया गया है। रूपमंजरी के वर्णान मे नखशिख-परम्परा तथा नायिका-भेद वर्णन 
का सहारा अहण किया गया है; मुग्धा, श्रज्ञातयौवना, सद्य/स्नाता इत्यादि के रूप मे 
रूपमंजरी के चित्रण मे नन्ददास की कल्पना ने अपनी पुरी शक्ति और अभिव्यंजना-शक्ति ने 
अपनी पूरी सामथ्ये का प्रयोग किया है। उनका उल्लेख शअप्रस्तुत-योजना और चित्रांकन के 
प्रसंग मे किया जा चुका है । 

कृष्ण का रूप-वर्णान दो स्थलों पर हुआ है--(१) प्रथम स्वप्न-दर्शन में, (२) फाय- 
प्रसंग में । दोनों ही स्थलों पर वर्णान का रूप परम्परागत है | 

पृष्ठभूमि-निर्माण के लिए इसमें हृश्यो और स्थलों का सांगोपांग विस्तृत वर्णैन' नहीं 
मिलता। प्रकृति के हृहयो के वर्णन मे विस्तार का अभाव है। उद्दीपन रूप में प्रकृति के 
परम्परागत वर्रन अ्रवश्य मिलते हैं। सासारिक क्षेत्र मे कुंठा के द्वारा ही भगवतु-भक्ति की 
ओर हृदय उन्मुख होता है यह ध्वनि भी मात्तों इस तत्व के समावेश द्वारा कवि देना चाहता 
हे । इन्दुमती उसके मन में परकीया प्रेम के रस के अंकुर का आरोपणा करती है, लेकिन उसके 
लिए किसी लौकिक व्यक्ति को न चुनकर वह श्रीकृष्ण को उपपति चुनती है । वह उसे गोवर्धन 
पर्वत पर ले जाकर ऋष्ण की सूर्ति के दर्शन करवाती है। स्वप्न मे रूपमंजरी को छृष्ण के 
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दर्शन होते हैं, कृष्ण के रूप-वर्शन का कवि को अवसर प्राप्त होता है भौर वह उसे बड़े विशद 
रूप में प्रस्तुत करता है । अपनी भावनाग्रो के आालम्बन इन्हीं कृष्णा के रूप के प्रति रूपमंजरी 
आसक्त हो गई, कल्पना में ही उनका संयोग-सुख प्रास हुआ और फिर तो कृष्ण की लीला- 
भूमि ब्र॒ज-वून्दावन को छोड़कर-और कही वह रह ही न सकी । इन्दुमती, भी उसे दृढती हुई 
वही पहुँची, वहाँ रूपमंजरी को रास में मग्त देखकर वह भी आनन्दमसन हो गई। इस प्रकार 
रूपमंजरी को कथाविन्यास की हृष्टि से निस्सकोच एक प्रतीकात्मक काव्य कहा जा 
सकता है । 

रूपमंजरी मे विरह के पुर्वराग रूप का प्राधान्य है, जिसका हेतु है उसकी सखी द्वारा 
गुण-श्रवरा, स्वप्तदर्शन, मूर्तिदर्शन । हावभाव भ्ौर 'हेला' का भी संक्षिस वर्णन क्रिया गया 
है। षदऋतुओ के माध्यम से यह विरह परम्परागत रूप मे वरणित हुआ है, कही-कही उसमें 
ऊहात्मकता भी आ गई है। 

संयोग-श्ूंगार का स्थुल रूप भावना श्रथवा स्वप्न के स्तर पर ही वर्णित है। विरह- 
बविदग्धा रूपमती स्वप्न में कृष्ण के साथ संयोग-सुख प्रास कर संयोग-ह॒विता का रूप प्राप्त 
कर लेती है । स्वप्न-स्तर पर वरणणित होकर भी अनेक स्थलों पर स्थुनता का समावेश हो गया 
है। रस-सचार की दृष्टि से रूपमंजरी सार्थक है । इसमें परवर्ती रीतिकालीन विरह-व्यजना 
के भी कुछ तत्व मिल जाते है । 

रासपंचाध्यायी के समान ही रूपमंजरी में भी कवि का उद्दंश्य माधुर्य-भक्ति के 
सैद्धान्तिक पक्ष का भावात्मक और साहित्यिक स्तर पर विश्लेषण करना मात्र है। ये दोनों 
ही लक्ष्य-प्रधात, भाव-प्रधान, प्रत्तीकात्मक खण्डकाव्य हैं, जिनमे से झ्राष्यात्मिक तत्व को हटा 
लेने पर उनका महत्व श्राधा भी नहीं रह जायेगा । 
रुक्मिसी-मसंगल 
घटना-प्रधान खण्डकाव्य 

इस वर्ग के श्रन्तर्गत नन्‍्ददास के “रक्मिणी-मंगल” भ्ौर 'स्यामसगाई' आते है। 
रक्मिणी-मंगल ग्रन्थ श्रीमद्भागवत के ५२-५४ अध्यायो की कथा पर आधारित है। श्रीकृष्ण 
के जीवन से सम्बद्ध प्रख्यात श्राख्यान के आधार पर इसकी रचता हुई है । कथानक बहुत 
संक्षित है। इस श्रभाव की पूर्ति पृष्ठभूमि भर प्रकृति के भावपूर्ण और मा्मिक चित्रण के हारा 
भी की गई है। रुक्मिणी के पुर्वंराग के जीवन्त चित्र श्रकित किये गये हैं । द्वारावती के वैभव- 
चित्रण द्वारा प्रवन्ध-काव्य के उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण हो सका है । दवारिकापुरी के वर्शन 
में तत्कालीन नागरिक जीवन के वेभवपूर्ण जीवन के स्पर्श प्राप्त होते है, लेकिन मुख्य रूप से 
नन्‍्ददासजी की दृष्टि प्राकृतिक वेभव के चित्रण पर ही केन्द्रित रही है। उल्यक्षाओ्रों मे कवि 
की कल्पना-शक्ति की उ्वेरता का परिचय मिलता है। वास्तव मे इस वर्णन मे प्राकृतिक 
और नागरिक वेभव का समन्वित रूप चित्रित करने का प्रयास किया गया है । 

कृष्ण के कुण्डनपुर पहुचने पर वहां के नागरिकों की उत्कृठा और कृष्ण को देखने की 
उत्कट अभिलाषा में श्राज के लोकप्रिय नेताओं को देखने के लिए साधारण जनता की उत्कंठा 
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और व्यग्रता साकार होती हुई जान पड़ती है; अन्तर यही है आज की साधारण जनता को 
एक निरिचित व्यवधान श्रौर दूरी से अपने नेता' के दशेन का अवसर मिलता है। नंददास 
द्वारा चित्रित साधारण जनता की भावनायें और कार्य श्रपेक्षाकत निकट के हैं-- 


पुर के लोगनि सुनी कि श्री सुन्दर बर श्राये, 
जहां वहां ते धाये देखि हरि विस्मय पाये। 
कोउ कटीली भौंहनि निरखत विवस खरे हैं । 
फोऊ हगन छवि गिनत गिनावत हार परे हैं। 
कोड लखि ललित कपोलनि मधुरी बोलनि झटके । 
सद गज ज्यों परे चहले दहले फेरि न सटठके।' 
कृष्ण और रुक्मिणी का रूप-वर्शात भी खण्डकाव्य की विविध विषयों के वर्णान-तत्व संबंधी 
कसौटी पर पूरा उतरता है । 
कृति का अंगी रस है श्वुगार । वीर रस का तो केवल स्पर्श-मात्र कर दिया गया है। 
यद्यपि शौये की भ्रभिव्यक्ति के लिए कृति में यथेष्ट श्रवस्तर था । इसका कारण यह जान पड़ता 
है कि रुक्मिणी-मंगल चूकि मंगल-काव्य है, इसलिए अमंगलकारी घटनाओं के परिहार के लिए 
कवि सचेष्ट रहा है । 
स्थाम-सगाई 
दूसरा घटनाप्रधान खण्डकाव्य' है स्थाम-सगाई । यह कृति श्राकार में बहुत छोटी है। 
इसलिए कभी-कभी तो इसे केवल 'पद्य कथा का उत्कृष्ट उदाहरण मान लेना ही उपयुक्त जान 
पड़ता है; परन्तु कथानक का एक निश्चित विधान इसे स्वतःपूर्णो बना देता है। इसी कारण 
इसकी सक्षिप्तता को देखते हुए भी इसे खण्डकाव्य' के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इस 
कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कथा-प्रणाली की रोचकता । श्रागे चलकर यही प्रसंग 'गारुडी 
लीला' के रूप में विभिन्न कवियों के द्वारा कृष्णु-चेरित से सम्बद्ध किया गया। कथानक का 
रूप पूर्णतः प्रख्यात नही है इसलिए उसका सारांश दे देना यहां अनुचित नही जान पड़ता । 
राधा के रूप-सोदय की ओर आकर्षित होकर यशोदा बरसाने की 'कीति', राधा की मां, के 
पास उसके साथ कृष्ण के विवाह का प्रस्ताव भेजती हैं। कीति यह कहकर कि मेरी राधा तो 
भोली-भाली है कष्ण अत्यन्त चचल और चोर है, प्रस्ताव को ठुकरा देती है। राधा अपनी 
सखियो के परामशं से सपपे द्वारा काटे जाने का बहाना करके मृछित हो जाती है, सखियां 
कालिय नाग का दमन करने वाले ऋष्ण को बुलाकर नाग का विष उतरवाने का परामश देठी 
हैं। ऋष्ण जाते है, राधिका ठीक हो जाती है और कीति कृष्ण के साथ-साथ राधा की सगाई 
करके कृतज्ञता का ज्ञापन करती है। वास्तव में इस कृति को खण्डकाव्य कहने मे बड़ी 
हिचक होती है। इस प्रकार के खण्ड-कथानक सूरसागर में यथेष्ट संख्या में भरे पड़े है। केवल 
उसकी प्रवन्ध-शैली ही एक वह तत्व है जिसके कारण इसे मुक्तक मानने मे कठिनाई होती 
है। सूरदास द्वारा प्रणीत स्थाम-सगाई-सम्बन्धी पद इससे किसी प्रकार कम रोचक नही हैं। 
३. नन्‍्ददास-अन्थावली, प० २०७, २०५, रु० मं० ८४, ८७, ८८ 
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डा० गुप्त ने इसे-स्वतंत्र रचना नही माना है। “न तो इसमे कवि ने झ्रारस्भ मे कोई वंदना 
दी है श्रौर न इसके अन्त मे लीला का माहात्म्य ही है जैसा कि कवि ने अपने अन्य स्वतंत्र प्रंथों 
में किया है । यह रचना नंददास का एक बड़ा पद है, जो नंददास के नाम से वल्लभ-सम्प्रदाय के 
'वर्षोत्सव कीर्तन-सग्रह” मे राग विलावल के अन्तर्गत दिया हुआ है ।” 

गुप्तजी की इस उक्ति को ध्यान में रखते हुए स्थाम-सगाई को भी गोवर्धन-लीला 
और सुदामाचरित की भाति पद-शैली में व्यक्त खण्ड कथानक ही माना जा सकता 
है। जिस प्रकार सुरदास द्वारा वरणित कृष्ण-लीलाओं को खण्डकाव्य नही कहा जा सकता, 
वैसे ही नंददास-कृत इन रचनाग्नों को भी खण्डकाथ्य की संज्ञा देना अनुपयुक्त होगा। इन 
कृतियों मे खण्डकाव्य' के सब तत्वों का एक साथ निर्वाह नही हुआ है। स्याम-सगाई में 
पृष्ठभूमि और वर्णांत का श्रभाव है, गोवर्धन-लीला में भावों का चित्रण कम है। 
कथानक में न रोचकता है, त उनका सांगोपांग चित्रण हुआ है । सुदामाचरित का प्रस्यात 
कथानक अत्यंत संक्षेप में वशित किया गया है; कथानक न तो भावव्यजना की हृष्टि से महत्व 
रखता हे और न उसमें पृष्ठभूमि का विशद चित्रण है | वास्तव में इनको श्राख्यानात्मक गीतों 
के अन्तर्गत रखना ही अधिक उपयुक्त होगा । 

नददासजी की काव्य-कृतियों मे प्रवन्ध-कौशल का एक और रूप भी है। वह है उनकी 
रीतिवादी क्ृतियो मे प्रयुक्त खण्ड-कथानक । पहले कहा जा चुका है कि 'अनेकार्थ ध्वनि-मंजरी' 
मे शब्दो के अर्थ प्रस्तुत करते हुए कवि ने राधिका के मान का वर्णन भी किया है श्रौर साथ 
ही साथ एक कथानक की योजना भी की है। प्रवंध-शिल्प में कुशल कवि ही इस प्रकार की 
योजना में समर्थ हो सकता था। प्रवध की दृष्टि से समीक्षा करने पर चाहे यह अंथ पूर्ण 
सफल न उतरता हो, वयोकि उसमे 'रस-तत्व' गौण पड़ गया है; श्रौर चमत्कार-हृष्टि प्रधान हो 
गई है, परतु प्रकृति-वर्णन, वेभव-वर्शान, घटना-स्थली के वर्णोनों का उसमे श्रभाव नही है । 
नंददास श्लौर सखी एक साथ बोलते है। श्राचार्ये नंददास शब्दों के पर्यायवाची शब्द प्रस्तुत 
करते है श्लौर सखी उनमें निहित व्यंग्यार्थ के द्वारा उनका प्रयोग राधिका के मान-मोचन के 
लिए करती है; कृति के आरम्भ मे घटना स्थली की पृष्ठभूमि का निर्माण कवि स्वयं कर 
देता है--प्राकृतिक प्रृष्ठभूमि मार्ग में जाती हुई सखी द्वारा प्रस्तुत की जाती है । 

प्रस्तुत कृति मे कवि का उद्दं इय चमत्कारपूर्णो शैली में कथा कहना है। शैली का यह 
साध्य रूप कवि की परिसीमा रही है श्रवश्य पर उसमे भी नंददास के प्रबंध-कौशल का 
आभास मिलता है । लौकिक पृष्ठभूमि वर्णन, प्रकृति-चित्रणं, नायिका का वैदरध्य, दूती की 
चातुरी सब कुछ व्यक्त कर सकने मे वे समर्थ रहे हैं । 

वास्तव मे प्रवन्धकाव्य के निर्माण के क्षेत्र में नंददास ही एक ऐसे कवि है जिनकी 
रचनाये खण्डकाव्य की समस्त कसौटियों पर पूरी उतरती है। उन्होने प्रस्यात तथा उत्पाद्य 
दोनो प्रकार के कथानको मे प्रतीकात्मकता का निर्वाह किया; कथानक के सूक्ष्म सून्तो पर मधुर 
श्रनुभूति और श्राध्यत्मिकता का जो ताना-बाना उन्होने बुना है, वह उनकी कवित्व-शक्ति 
का परिचय देने के लिए काफी है । 


४३९२ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में भ्रभिव्यंजना-द्षिस्व 


पहले कहा जा चुका है कि सभी कृष्ण-भक्त कवियों की काव्य-रचना का आलम्बन 
कृष्ण की लीलायें थी । यदि पदों में श्रन्वित प्रवन्धात्मकता का विश्लेषण करने लगें तो प्राय: 
सभी कवियों के गीतों में प्रबन्धात्मकता के तत्व विद्यमान मिलते हैं, परन्तु उन्हें प्रबन्धकाव्य 
नहीं कहा जा सकता । सूरसागर के विस्तार और सम्पुर्णंता को देखते हुए यह बात विचार- 
णीय हो जाती है कि सूरसागर प्रबन्धकाव्य है भ्रथवा अ्वन्ध-काव्य | प्रबन्धकाव्य में पूर्वा- 
पर-सम्बन्ध एक अनिवार्य तत्व होता है। सुरसागर में कथा का क्रम विद्यमान है। द्वादश 
स्कन्धात्मक विभाजन भी प्रबन्ध के अनुरूप है। उसका आधार-प्रन्थ है प्रबन्धात्मक कान्य 
श्रीमद्भागवत। सूरसागर की रचना उसी क्रम के भ्रनुसार हुई है। राम-कृष्ण तथा भ्रन्य अवतारों 
की कथा में प्रबन्धात्मकता का निर्वाह किया गया है, चौपाई या चौपई-जेसे वर्णोनात्मक छन्दों 
द्वारा उनका गान किया गया है, राम-कथा औ्ौर कृष्णु-कथा वय-विकास की हृष्टि से ही 
लिखी गई हैं । 

कृष्णु-चरित के वर्णन में कथा-क्रम का यद्यपि पूरों ध्यान रखा गया है, परन्तु एक-एक 
प्रसंग पर अनेक पद मिलते हैं और प्रबन्धकाव्य में पुनरावृत्ति दोष बनकर छा जाते हैं । 
श्रीकृष्ण का अवतार रस-प्रधान है, यही कारण है कि सूरसागर के बृहद्‌ आकार में भी प्रगीतकार 
की सूक्ष्म और कोमल आत्मा का सुकुमार स्पत्दन ही अधिक है । 

जन्म से लेकर कृष्णा बदरी-वनगमन तक सम्पूर्णूं कृष्णाचरित का वरणुन क्रमानुसार 
ही किया गया है। केवल महाभारत के युद्ध का श्रृंश इसमें नहीं है। इतना सब होते हुए भी 
सूरसागर को प्रबन्धकाव्य नहीं कहा जा सकता; क्योंकि कथा-क्रम के निर्वाह-मात्र से किसी 
काव्य को प्रबन्धकाव्य नहीं कहा जा सकता, एक पद का दूसरे पद से कोई सम्बन्ध नही है। 
प्रत्येक पद अपने में पूर्णो भर स्वतन्त्र है, प्रबन्धकाव्यों में प्रसंगों की पुनरुक्ति नहीं होती; वहां 
तो कथा का विकास सबसे प्रमुख तत्व होता है। सुरसागर की कथा में प्रसंगों और घटनाशों 
, की भ्रनेक पुनरुक्तियां हैं। कथा को श्रग्मसर करना कवि का लक्ष्य नहीं है; उसका उद्दध्य तो 
विविध लीलाशों का वरंन करना सात्र है। कुछ लीलाशों के वर्णन में, छन्दबद्ध और पदात्मक, 
दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। स्वतन्त्र गीतों की अपेक्षा छन्दात्मक पदों 
में कथा का दृष्टिकोण अ्रधिक प्रधान है। 

एक बात और; प्रबन्धकाव्य में जीवन के बाह्य रूप का चित्रण होता है। भ्रनुरंजन 
तत्व कम शौर आदर्शात्मक लोकहित और मर्यादा के तत्व श्रधिक होते हैं श्रौर उसमें कवि 
का दृष्टिकोण वस्तुगत होता है । उसमें समाज, जगत श्लौर व्यक्तित्व का चित्रण प्रमुख होता 
है। सुरसागर में कृष्णचरित का केवल लीला-मअ्रंश ही प्राप्त होता है। मर्यादा और लोक- 
कल्याण के तत्वों का उसमें अपेक्षाकृत श्रभाव है । रसलीला के श्रनिवंचनीय अभ्रलौकिक श्रानन्द 
की अभिव्यक्ति ही कवि का साध्य है, फलस्वरूप वह अन्तद्र॑ ष्टा श्रधिक है, बाह्य जगत्‌ का चित्र- 
कार कम । उसकी दृष्टि विषय की व्यंजना करते हुए भी विषयी-प्रधान है । 

परमानन्द सागर तथा अन्य कवियों द्वारा रचित पदावलियों की गीतात्मकता इतनी 
मुखर है, और प्रबन्ध-तत्व के उपकरण उनमें इतने कम है कि उनके प्रवन्धकाव्य होने का 
कोई प्रदन ही नही उठता। राधावल्लभ-सम्प्रदाय के कवियों के गीतों झौर मुक्तकों में छोटे-छोटे 


कृष्णु- भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्‍न रूप ४६७ 


कथानकों का प्रयोग हुआ है। उनका रूप अधिकतर परम्परागत है। कल्पना के अल्प पुट से 
: उल्हे प्रभावपूर्ण बनाने की चेष्टा की गई है, परन्तु उन्हें खण्डकाव्य के भ्रन्‍्तर्गत नही रखा जा 
सकता । ह 

. प्रवन्ध-रचना के क्षेत्र मे दूसरे उल्लेखनीय' कवि है, राधावल्लभ-सम्प्रदाय के रीति- 
कालीन कवि श्री वृन्दावनदास, जिन्‍्होने कृष्ण-कथा को सागरो मे बांधा है। उनके प्रमुख 

ग्रन्थ लाड़सागर में गेय पदो की प्रधानता है, जिनमें दोहा, अरिल्ल, सोरठा, कवित्त, छप्पय, 

चौपाई आदि छन्दों का प्रयोग हुआ है । लाइसागर' में राधा-कृष्ण की शेशवावस्था, भ्रौर 
किशोरावस्था की लीलाशों का वर्णन हुआ है। सम्पूर्ण ग्रन्थ दस प्रमुख प्रकरणों में विभक्‍त 
है । जिनका उल्लेख इस प्रकार है--(१) राधा-वाल-विनोद, (२) कंष्ण-बाल-विनोद, (३) 
कृष्ण-सगाई, (४) कृष्ण प्रति जसुमति-शिक्षा, (५) विवाह (६) लाडिली जू कौ ग्ौनाचार, 
(७) लाल जू को महिमानी को बरसाने जाइवो, (८५) राधा-छवि-सुहाग, (६) जसुमति-मोद- 
प्रकाश, (१०) राघा-लाड-सुहाग; ये सभी प्रकरण यद्यपि श्राख्यानात्मक हैं, परन्तु केवल इसी 
श्राधार पर लाड़सागर को प्रवन्धकाव्य नहीं कहा जा सकता, एक ओर उसमे जीवन' के 
विशद और गम्भीर तत्वों का श्रभाव है, दूसरी ओर प्रगीत तत्वों का भी; दौली की दृष्टि से 
भी उसे प्रवन्धकाव्यः नही माना जा सकता। अ्तएवं पद-शंली मे लिखे होने पर भी इसे 
प्रगीतात्मक गीतिकाव्य न कहकर श्राख्यानात्मक और वर्णेनात्मक मुक्तक कहना ही अधिक 
उपयुक्त होगा । गीतिकाव्य के कोमल और सुकुमार प्रतिपाद्य की भाति ही उसमे प्रगीत की 
अभिव्यक्ति के उपयुक्त कोमल-कान्त पदावली और दैली का भी अभाव है । 

वृन्दांवनदास का दूसरा उल्लेखनीय ग्रंथ है 'ब्रज प्रेमानन्द सागर” । डा० विजयेन्द्र स्नातक 
के शब्दों मे, “ब्रज प्रेमानन्द सागर अपनी विशालता, विविध रसो की परिपूर्णता, महाकाव्य 
शैली की अनुरूपता और वर्ण्य विषय की विविधता के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित-मानस की दोहा-चौपाई शैली से कथानुवन्ध-पुर्वेक राधा- 
कृष्ण के शैशव से लेकर विवाह-पर्यन्त क्रीडा-कौतुक का वर्णन इसमें प्राप्त होता है ।”' 

सम्पूर्ण ब्रज प्रेमानन्द सागर का विभाजन लहरियो में किया गया है । कृष्ण की उन्ही 
लीलाओं का वर्णन किया गया है जो माथुय भक्ति के क्षेत्र मे रस-परिपाक की दृष्टि से सहायक 
होती हैं । प्रवन्ध-काव्यत्व की कसौटी पर अन्य रचनाओं की अपेक्षा यह ग्रंथ श्रधिक खरा, 
केवल एक तत्व के कारण, माना जाता है; वह है इस ग्रन्थ की वर्णनात्मक शैली और कुछ 
अंशो में एक प्रसंग का दूसरे प्रसग से पूर्वापर-सम्बन्ध । परन्तु ब्रज प्रेमानन्द सागर की आत्मा 
मुकक्‍तक की ही है। उसमे प्रवन्धकाव्य की सर्गंवद्धता का पूर्ण श्रभाव है। श्रधिकांश प्रसंग 
कष्ण के समग्र जीवन के अ्रश होते हुए भी स्वतन्त्र रूप से अपना अस्तित्व रखते है। इस 

ग्रन्य॒ की प्रवन्धात्मकता सूरसागर भ्रथवा परमानन्दसागर की प्रवन्धात्मकता से श्रधिक भिन्न 

नही है। केवल छन्दोबद्धता और क्रमिक विकास का चित्रण ही इसमें भ्रधिक है। सम्पूर्ण 
ग्रंथ की रचना दोहा श्रौर चौपाई की अर्धालियो में हुई है। कृष्ण के श्रतौकिक तथा लोक- 





१. राधावल्लम-सम्प्रदाय : सिद्धान्त भर साहित्य, पृष्ठ ४४२--विजनयेन्द्र स्नातक 


४८ ब्रजभाषा के कृष्णु-सक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिस्प 


कल्याण की भावना से सम्बद्ध चरित्र को प्रमुखता नही दी गई है। प्रबन्ध-काव्य की समग्रता 
ओर गास्भीय्य का इसमें पूर्णो भ्रभाव है । 

रीतिकालीन क्ृष्ण-भक्ति काव्य में भी प्रबन्ध-तत्वों का समावेश मुख्यतः दो रूपों में 
हुआ है--(१) मुक्तक काव्य में निहित आख्यानक तत्वों के रूप में; (२) प्रबन्धात्मक शैली 
में लिखे गये लीला-काव्य के रूप में । इस काल की रचनाओं का काव्यरूप चाहे कुछ भी हो, 
उनकी आत्मा एक ही है। इऋृष्ण-भक्ति काब्य में माघुयें तत्वों के प्राधान्य के कारण प्रवन्ध- 
काव्यो के उपयुक्त गम्भीर प्रतिपाद्य का प्राय: अभाव रहा है। रीतिकाल में चाचा वृन्दावनदास 
तथा ब्रजवासीदास जैसे कवियों ने क्रमबद्ध कथा-वर्णुंत के रूप में प्रबन्धतत्व के निर्वाह का 
प्रयत्न किया है, परन्तु माधुय॑-भाव के प्राधान्य के कारण उन्हे व्यापक और विशद पृष्ठभूमि 
नही प्राप्त हो सकी है । वास्तव में यदि देखा जाये तो कृष्ण के चरित्र में लोक-कल्यारणा-तत्व 
का श्रनुपात राम के चरित्र की श्रपेक्षा कम नही है; परन्तु विभिन्न कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में 
लीला-पुरुष कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई और माघुये भक्ति के प्रचार-प्रसार के कारण उनके 
व्यक्तित्व मे उदात्त भर विशद तत्वों की प्रायः भश्रभाव हो गया । रीतिकाल मे जिन कवियों 
ते प्रबन्धकाव्य लिखा, विधा की हृष्टि से वह प्रबन्धकाव्य' के अन्तर्गत केवल विभिन्न लीलाग्रो 
के पूर्वापर प्रसंगों और वर्णानात्मक शैली के भ्राधार पर ही रक्‍खे जा सकते है। ये ग्रन्थ 
सर्गबद्ध न होकर विभिन्न लीलाश्ों के आधार पर प्रकरणों मे विभाजित है, जो भक्तिकालीन 
गीतिकाव्य के आख्यानात्मक प्रकरणों से भिन्न नही हैं। अ्रन्तर केवल यही है कि वहां वे 
रागवद्ध पददली में लिखे गये है और यहां वर्रानात्मक दोहा और चौपाई शैली मे । ब्रज 
प्रेमानन्द सागर में लीलाओ्ों की लहरियां हैं, त्रमविलास मे विभिन्न लीलाये हैं। चरित्र-चित्रण, 
प्रकृति-चित्रण, पृष्ठभूमि-चित्रण, देश-काल इत्यादि का चित्रण प्रबन्धकाव्य' के बिल्कुल 
श्रनुकूल नही है। उत्तकी भाषा-शैली प्रसादगुणपूर्ण और विवरणात्मक है। उनके विषय में 
यह निर्धरान्त रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने सूरसागर के भावों को रामचरितमानस 
की शैली मे पिरोने का प्रयत्न किया है पर शरीर और आत्मा का यह समन्वय सार्थक नहीं 
हो पाया है । 


श्राधुनिक काल के प्रबन्धकाव्य 


श्राधुनिक काल में भी ब्रजभाषा में श्राख्यानात्मक, मुत्तक श्रौर गीतिपूर्ण श्रात्मा से 
युक्‍त प्रबन्धकाव्य लिखे गए। भारतेन्दुजी के गेय पदों मे सूरसागर का ही अ्रनुकरण हुआ 
है। कण्ण-जन्म के प्रसंग मे मथुरा की घटनाओं को प्राय: छोड़ दिया गया है | बाल-लीला के 
प्रसंग मे कृष्ण और राधा के अलौकिक चरित्र का वर्णान नही हुमा है। पूर्वराग, वंशीवादन, 
नयन, रहस्यभेद, गोवर्धन-घारण, पनघट-लीला, राधा का विरह, छष्ण के प्रयत्न, विविध 
लीलायें, चीर-हरण, राधा-कृष्ण-विवाह, हिंडोला, होली, खंडिता, भ्रमरगीत इत्यादि 
का समावेश इसके अन्तर्गत प्रायः परम्परावद्ध रूप में ही किया गया है । 

प्रवन्ध के क्षेत्र में उन्होंने कई प्रकार के प्रयोग किये। 'हिंडोला और होली” 
वर्णनात्मक काव्य माना जा सकता है जिसमें प्राकृतिक पृष्ठभूमि में हृदय-चित्रण किया गया 


कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त काब्य के विभिन्न रूप ४६६ 
ः है | हृश्य में कार्यकलाप भी हैं और पाइवे भूमि भी; परच्तु घटना का अभाव होने के कारण 
उसे खण्डकाव्य नही कहा जा सकता । देवी-छब्नलीला, तन्‍्मयलीला, दान-लीला, तथा रानी 
छुझ्लीला को कथाकाव्य का नाम दिया जा सकता है। देवी-छतम्मतीला और रानी-छुत्मलीला 
की कथावस्तु उत्पादा है, जिसके द्वारा कृष्ण के प्रसिद्ध श्राज्यान में उन्होंने नये स्पर्श दिये 
है। ये कथाये सर्वथा मौलिक, सरल श्रौर सरस है। देवी-छप्नलीला मे एक छोटा-सा 
प्रकरण है--- 
देवी-छहम्मलीला 
बहुनारी-रत नायक कृष्ण से मिलने के लिए राधिका की एकनिष्ठ नारी-भाषना 
विवशता से व्याकुल हो रही थी । दूसरी स्त्रियों के प्रति प्रिय की दुर्बंलता को देखते और 
समभते हुए भी अ्रपनी भावनाओरों के उद्रे क से वे असहाय थी; ऐसी स्थिति मे ललिता ने एक 
उपाय का विधान किया। राधिका ने देवी का रूप ग्रहण किया और मन्दिर में अ्रधिष्ठित हो 
गई। समस्त सखियों ने गोपों तथा पुजारियों का वेश धारण किया, कष्ण वहा पहुचे भ्रौर 
पूजन का उपक्रम करने लगे; यशोदा ने पूजा करते समय वर मांगा-- 
अटल सोहाग लहै राधा मेरी दुलहिन ललित ललेया ।' 
राधा का नाम सुनते ही मूर्ति मुस्करा उठी, पुजारियों के श्ेठो पर भी दवी मुस्कान दौड गई, 
कृष्ण को सन्देह हो गया, उन्हे लगा प्रसाद की माला में भी राधा के स्वेद की गध झा रही 
है, परीक्षा लेने के लिए पान का वीड़ा देवी के अधरों से लगाने के वहाने अपने नख भी मूर्ति 
के श्रोठो से लगा दिये और फिर रहस्य खुल गया । कृष्ण राधा के चरणों मे गिर पड़े । 
राधा का मान हट गया। काव्य में एक निश्चित कथा-विधान है पर इसे खण्डकाव्य' नही 
कहा जा सकता। परिपाश्व, चरित्र-चित्रण उद्देश्य इत्यादि की कसौटी पर यह खरा नहीं 
उत्तरता; उसे श्रधिक से अधिक एक कथा-काव्य (४०४० 7«०) कहा जा सकता है । 
रानी-छद्मलीला 
' रानी-छब्मलीला श्राठ छनन्‍्दो की एक छोटी-सी रचना है। इसमें पदों का प्रयोग नही 
हुआ है । प्रत्येक छद मे दस पक्तियां हैं भौर उनमें तीन विभिन्न छन्दों का व्यवहार हुमा है । 
पहले एक दोहा है फिर चौपाई (चार पंक्तियों की) और उसके बाद हरिगीतिका के चार 
चरण है। 
राधा ने एक दिन कृष्ण की समस्त प्रवंचनाओं का प्रतिशोध लेने का पड़यन्त्र रचा। 
वन में वृत्दा ने राघा की श्राज्ञा से नव खंडों का महल निर्मित किया और राज-दरवार के 
सब उपकरण वहां जुटा दिये गये । कृष्ण को पकड़ लाने का फरमान जारी हुआ । सखियां 
कृष्ण के पास पहुंची भौर उन्हे बताया कि कुमुद-वन की रानी ने उन्हे शभ्रनधिकार कुमुदवन 
में प्रवेश करने के अपराध में पकड बुलाया है । कृष्ण वहां पहुचे और रानी को दंडवत्‌ किया ॥ 
राघा को पहले दया भ्रा गई, पर उन्होने यह सोचा कि यह नारी-लोभ से यहां श्राये हैं तो 
सपत्नी-भाव से जलने लगी। कृष्ण से कहा कि तुम भूठे हो, भूठ बोलने से बढ़कर कोई 
अपराध नही है । तुम्हे दण्ड मिलेगा । कृष्ण ने सफाई दी, “मैंने कुठ कब बोला है ?” भौर 


४७० ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्प्‌ 


राघा फूट पड़ी, तुम तो कहते थे राधा को छोड़कर मुझे श्रीर कक नहीं है; भ्राज रानी , 
का नाम सुनकर यहां क्यों दौड़ श्राये ।' कृष्ण ने प्रेमयुक्त वचनों से कहा, 'मैं तो तुम्हारा,सदेव' 
अपराधी हूं, फिर भी तुमको छोड़कर कहां जाऊं । इसमें भी भारतेन्दु की उद्भावना पूर्रों रूप 
से मौलिक है। दानलीला, तन्मय-लीला, वेणु-गीति का आधार मुख्यतः भागवत तथा सूर- 
सागर हैं । 

भारतेन्दुजी की ये रचनायें खण्डकाव्य की कसौटी पर पूरी नहीं उतरतीं | कथा: 
बिन्दु यद्यपि पूर्ण है पर खण्डकाव्य के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि, वर्णन और विधान का इनमें 
पूर्ण श्रभाव है। वास्तव मे इन्हें आख्यानात्मक मुक्तक या पद्च-कथा कहा जा सकता है । कथा, 
वर्णुन, पृष्ठभूमि, चरित्र-चित्रण कोई भी तत्व इसमे पूर्ण नहीं मिलता । माधुय-रस का सम्यक्‌ 
प्रतिपादन भी इनमें नही मिलता । भ्रजस्र रस-प्रवाह का उनमें भ्रभाव है; केवल मन को कुछ 
क्षणों के लिए उत्फुल्ल और चमत्कृत कर देने वाले छींटे ही उनमे मिलते हैं, जो प्रबन्धकाव्य 
की श्रात्मा के बहुत अनुकूल नही पड़ते । 

भारतेन्दुजी की भांति ही रत्नाकरजी ने हिडोला' नामक वर्णेनात्मक काव्य लिखा। 
इसमें भी हृश्य-चित्रण ही प्रधान है। ननन्‍्ददास के रासपंचाध्यायी की शैली का अनुकरण , 
उन्होंने किया है भ्रौर सम्पुर्ं काव्य रोला-छुंंद मे रचित है। उद्धव-शतक के काव्य-रूप के 
विषय में मतभेद है। उसे प्रबन्ध-मुक्तक माना जाये अ्रथवा शुद्ध प्रबन्ध, इस विषय' में मतेक्य 
नही है । उसकी रचना क्रम से नही हुई है। उसमें ११८ घनाक्षरियां हैं और प्रत्येक छंद का 
अलग अस्तित्व तथा महत्व है। साथ ही साथ इन मुक्तको के संकलन में कथा-क्रम का भी 
निरिचत निर्देश मिलता है। कथा-विकास क्रम से विभिन्‍न शीषेकों में विभाजित है। वे 
शीर्षक इस प्रकार हैं--- 

१. उद्धव का ब्रज-गमन 

२. उद्धव की ब्रज-यात्रा 

३. उद्धव का ब्रज पहुचना 

४. उद्धव-वचन 

५. गोपियों का प्रत्युत्तर 

६. घिदा 

७. प्रत्यागमन 

८. उद्धव के वचन कृष्ण के प्रति 
विविध सुन्दर तथा काल्पनिक प्रकरणो के पुट से कहानी को रोचकता प्रदान की गई है । 
वास्तव में उद्धवशतक में प्रवत्ध और मुक्तक दोनों काव्य-रूपों का सुन्दर समन्वय हुआ है। 
साधारणतः भ्रमर॒गीत की रचना मुक्तक रूप में ही की गई है । रत्नाकरजी ने उसके विधान 
में प्रवन्ध-तत्वों का समावेश बड़े कौशल के साथ किया है । इसकी कथा इतनी प्रख्यात्त है कि 
उसके लिए किसी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा पाइवंभूसि की आवश्यकता नही रह जाती । 

काव्य का आरम्भ मंगलाचरण से होता है। विषय को प्रस्तुत करने के लिए बड़ी 
उपयुक्त भूमिका प्रस्तुत की गई है। यमुना-सताव के अ्रवसर पर एक मुरभाये हुए कमल को 


'कृष्ण-भक्त कवियों द्वारा प्रयुक्त काव्य के विभिन्‍त रूप ४७१ 
देखकर उन्हें मलिनमुख-विरहिणी राधिका का स्मरण, श्रा जाता है। इसी के फलस्वरूप 
उद्धवशतक की रचना होती है। कथा श्रारम्भ से श्रन्त तक चलती है, उसमे चरित्र-चित्रण, 
सवाद और उद्देश्य की योजना भी हुई है। गोपियों के भावनिष्ठ, साधनापरक व्यक्तित्व 
तथा रसावतार कृष्ण के व्यक्तित्व का भ्रंकन बड़ी कुशलता से हुआ है। भकत-हृदय के प्रतीक 
के रूप मे गोपियों के चित्र बड़े समर्थ बन पड़े हैं। उद्धव के चरित्र मे क्रमिक विकास का 
चित्रण हुआ है । यद्यपि उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तथा उसका प्रतीकात्मक महत्व 
है; परन्तु इस विकास-चित्रण्ण में रत्नाकरजी की मौलिक प्रतिभा का काफी परिचय मिलता 
है। उनके सवादो में माभिकता तथा ताकिकता का संयोग भी बड़ी कुशलता के साथ किया 
गया है । सम्पूर्ण कथा-विधान और सौन्दर्य संवादों पर ही श्राधृत है। वास्तव मे रत्नाकरजी 
के समय से हिन्दी में प्रवन्धकाव्यों का आविर्भाव होने लगा था। उन्होने 'हरिश्रौध' श्रथवा 
सत्यनारायण 'कविरत्न” के समान कृष्ण-भर्वित के प्रतिपाद्य तथा भावपक्ष का श्राधुनिकीकरण 
तो नही किया; परन्तु युग की वौद्धिकता तथा तत्कालीन काव्य-शिल्प का प्रभाव उनके ऊपर 
स्पष्ट दिखाई देता है । 

प्रबन्ध के क्षेत्र मे सत्यनारायरा कविरत्न के भ्रमरदूत की विवेचना के बिना यह प्रसंग 
झ्धूरा रह जायेगा । 

अ्रमरदूत मे कथानक-तत्व अत्यन्त संक्षिप्त परन्तु महत्वपूर्ण है। उसमे परम्परा और 
प्रयोग का सुन्दर सामंजस्य मिलता है । कथा के परम्परागत रूप में अनेक परिवर्तन किये गए 
हैं तथा उसमे नूतन तत्वों का भी समावेश हुआ है। इस काव्य की प्रमुख पात्री हैं यशोदा, 
जिनमे तत्कालीन भारतीय नारी की परिसीमाश्रों की छाया मिलती है। श्रशिक्षित होने के 
कारण वे पत्र नही लिख सकती। वे चिन्तातुर वेठी हैं कि मधुप मानों कृष्ण का प्रतीक 
बनकर थ्रा जाता है श्रौर यशोदा अपनी व्यथा तथा संदेश उसको सुनाती है। उन्होने कृष्ण- 
कथा के श्रविश्वसनीय तत्वों को तक भ्ौर वुद्धि-तत्वों द्वारा रंजित करके उनका श्राधुनिकीक रण 
कर दिया है । इस प्रकार कथानक-विन्यास श्र चरित्र-चित्रण दोनों ही क्षेत्रो मे सत्यना रायणजी 
ने केवल परम्परा का ही पिष्ट-पेषण नही किया है । मध्यकालीन भ्रमरगीतो में विप्रलम्भ श्गार 
प्रधान है। श्रीकृष्ण का चरित्रांकव भी नये ढंग से किया गया है। कृष्ण का अभाव केवल व्यक्ति 
को ही विक्षिप्त नही बनाये है, समष्टि का अहित भी उनकी अनुपस्थिति में चित्रित किया गया 
है। उनके विना ब्रज की जनता नेता-विहीन हो गई है । स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की 
भावनाओं की शिक्षा देने वाला कोई नहीं रह गया है। यशोदा के चरित्र मे मानो राष्ट्रमाता 
का रूप साकार हो गया है। इस प्रसंग मे इस बात का उल्लेख श्रावरयक जान पड़ता है कि 
अ्रमरदुत' को भातक्तिकाव्य नहीकहा जा सकता; वास्तव मे ब्रजभाषा की यह प्रथम भौर कदाचित्‌ 
श्रतिम प्रवधात्मक कृति है जिसमें कृष्ण-चरित्र भौर उनसे सम्बद्ध कथानक का आरधुनिकीकरण 
किया गया है । इसके उपरान्त खडीवोली के लिए क्षेत्र प्रदान करने के लिए न्नजभाषा पीछे 
हट गई है । 

प्रबधकाव्य के क्षेत्र मे इन कवियो की सिद्धि श्रधिक महत्व की नही है । कृष्ण की मधुर 
उपासना में प्रवंध-कौशल के लिए श्रधिक अ्रवसर नही था। नंददास के खण्डकाव्यों को इस 
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क्षेत्र में शीपं-स्थान प्रदान किया जा सकता है । 
निष्कर्ष | के 
उपयु क्त विश्लेषण से सिद्ध होता है कि कृष्ण-भक्त कवियों के योग का महत्व हिन्दी 

गीति-काव्य के इतिहास मे अश्षुण्ण है । उनके गीतों में अनुभूति की तीत्ता, तन्‍्मयता तथा झात्मा 
की वह कापती आवाज है जो हृदय से निकलकर सीधी हृदय को बीध देती है। एक शोर 
उनमे श्रपाथिव आलम्बन के प्रति रागात्मक भावनाओो मे विभोर कर देने की शक्ति है, दूसरी 
शोर चिरंतन अपूर्ण मानव-भावनाओ्ं की कातर व्यभ्रता उनमें व्यक्त है। भाषा-माधुयें 
तथा कला-सौष्ठव की कसौटी पर चित्र-कल्पना और संगीत से युक्त होकर उनकी भावनाये 
सदा के लिए अश्रमर हो गई हैं। उन्तके मुक्तक भी हिंदी-साहित्य के इत्तिहास में अ्रपनी एक 
निश्चित परम्परा छोड़ गए हैं । 

कृष्णु-भक्ति के प्रतिपाद्य में व्यापक और विशद तत्वों का अनुपात बहुत कम है, इसलिए 
इन कवियों ने विराट को भी कोमल स्वरो में ही बाधा है । कृष्ण-भक्त कवियों के व्यक्तिपरक, 
रोमानी और भावना-प्रधान प्रतिपाद्य में प्रबंधकौशल के लिए श्रधिक श्रवसर नही था। 
उसमें प्रबंधकाव्य के अभाव का कारण यह नही था कि कृष्णु-भक्त कवियों में प्रबंधकाव्य' 
के विषय' की व्यापकता के निर्वाह, विशद चरित्र-चित्रण और स्फीत तथा परिमार्जित शैली के 
प्रयोग की क्षमता नहीं थी; बल्कि इसका कारण यह था कि प्रबधकाव्य की वस्तुपरक जीवन- 
दृष्टि, व्यापक अनुभूति तथा तदनुकूल शैली के लिए उनके व्यक्तिपरक दृष्टिकोण मे कोई स्थान 
नही था । 


उपसंहार 


हज? /ट न आ शिल्प के चेत्र में कष्ण-सकक्‍त कवियों की सिद्धि 
व्व्षक्ति के पुनरत्यान-काल मे मधुर मानव कृष्ण के प्रति विविध भक्त-कवियों 


की श्रनुभृतियो की जो व्यंजना हुईं, वह हिन्दी-साहित्य के इतिहास मे शुद्ध श्रनुभूत्यात्मकता 
के लिए प्रसिद्ध है । साधारण विश्वास है कि ये कवि मूलतः भक्त थे, उनका कवि-पक्ष तो 
इप्ठ की उपलब्धि में साधन-मात्र था; परन्तु यह विचार ठीक नही है। कृष्ण-भकत कवियों 
की कला-चेतना साधा रण अनुमान से कही श्रधिक जागरूक थी। ब्रजभाषा के क्ृष्ण-भकक्‍त 
काव्य की दीघेकालीत अजस््र परम्परा मे जिन कवियों ने अपना योग दिया, काव्य-कला के 
सुक्ष्मतम उपकरणों और शैलियों से उनका पूर्ण परिचय था। कावश्य-प्रभिव्यजना के प्रत्येक 
भ्रंग मे उनका एक निश्चित योग है । परम्परा का आ्राधार ग्रहण कर युग-प्रभाव का उसके 
साथ समन्वय करके उन्होंने काव्य-अ्रभिव्यंजना के विभिन्न श्रगो का परिष्कार किया तथा नये 
मानको की स्थापना की । 
शब्द-समूह 

ब्रजभाषा की समृद्धि तथा परिष्करण में कृष्ण-भकक्‍त कवियों का एक निश्चित और 
बहुमूल्य योग रहा है । सस्कृत तथा हिन्दी की श्रन्य उपभाषाओं से शब्द ग्रहण कर उन्होने 
न्नजभाषा के रूप को परिमाजित भौर परिष्कृत किया और कृष्ण की लीला का गान करने के 
लिए अपनी भाषा में समस्त मधुर उपकरणो का समावेश किया । नाद-सौन्दर्य और 
चित्र-कल्पना के समर्थ संयोजन का सबसे श्रधिक श्रेयः उनकी भाषा को है। प्रतिपाद के 
उपयुक्त भाषा-प्रयोग उनकी सबसे वडी विज्ञेषता है । तत्सम, तदभव, देशन और विदेशी 
शब्दों का प्रयोग इसी दृष्टि से किया गया है । इन सभी शब्दो के प्रयोग मे इन कवियों का 
घ्यान एक उद्दं इय पर केन्द्रित रहा है, वह है भाषा मे प्रतिपाद्य की मधुर-कोमल प्रवृत्तियों के 
प्रति अ्रनुरूपता भौर इस उद्द इय में वे पूर्ण रूप से सफल हुए हैं । शब्द-समूह के इस विस्तार 
का उद्द इय पाण्डित्य-अरदर्शन नही रहा है ; भ्रधिकाश स्थलो में उसमे तत्सम, तद्भव, देशज 
ओर विदेशी बब्दो का प्रयोग प्रतिपाद्य के अनुकूल भाषा-निर्माण के उद्देश्य से किया गया है। 

नन्‍्ददास के कोश-काव्य तथा सूरदास की 'साहित्य-लहरी” की भाषा से यह सिद्ध होता 
है कि ब्रजभाषा में संस्कृत शब्दावली के समावेद् द्वारा ब्रजभाषा की समृद्धि मे योग प्रदान करना 
उनका स्पष्ट उ्दं शय था। विदेशी सत्ता के राजनीतिक प्रभाव से विदेशी भाषा का ही उस समय 
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बोलवाला था, भारतीय भाषाश्रों का कोई महत्व शेष नही रह गया था, भारतीय संस्कृति 
के समान ही भारतीय भाषा के अस्तित्व को भी चुनौती दी जा रही थी | कृष्ण-भकक्‍त कवियों 
द्वारा भाषा-परिष्कार उसी चुनौती की स्वीकृति थी, जिसके फलस्वरूप ब्रजभाषा के संस्कृत- 
निष्ठ तथा परिष्कृत रूप का निर्माण हुआ । 

रीतिकालीन कृष्ण-भकत कवियों की भाषा में विदेशी संस्कृति के प्रभाव के कारण 
अनेक फारसी और भ्ररवी के शब्दों से युक्त भाषा का प्रयोग हुआ्ना, तथा वह भाषा कृष्णु- 
भक्ति-काव्य के सात्विक माधुय॑ को उप्रक्त करने मे असमर्थ रही । यह प्रयोग उत्तकी उदार 
नीति, अथवा प्रतिपाद्य के प्रति अनुकूल भाषा-प्रयोग की चेष्टा का परिणाम नही था, प्रत्युत 
उसमें इन कवियों के सांस्कृतिक पराभव और मौलिकता के भ्रभाव का परिचय “मिलता है। 
इसके अतिरिक्त कुछ कवियो ने पूर्ववर्ती कवियो की भाषा-परम्परा को ही आगे बढाया। 
श्राधुनिक काल के ब्नरजभाषा-कवियों ने भी पूर्वमध्यकालीन भक्‍त कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा 
को ही श्रादर्श रूप में ग्रहणा किया । इन कवियों ने भी संस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा का प्रयोग 
किया तथा यत्र-तत्र हिन्दी की अन्य उपभाषाओं से शब्द ग्रहण किये । विदेशी शब्दों का प्रयोग 
इनकी रचनाओं में बहुत ही कम हुआ है । 

कृष्ण-भक्ति परम्परा के प्राय: सभी कवियो ने लक्ष्यार्थ और ध्वन्यार्थ से युक्त अचु- 
करणात्मक शब्दो के सहारे #८ण के ग्रतीन्द्रिय रोमानी रूप और गो-वारण जीवन के अनेक 
स्तिग्धघ और सवल चित्र प्रस्तुत किये है। उनमे निहित प्रसंग-गर्भत्व के द्वारा उनकी भाषा 
की व्यंजक शवित द्विगुरित हो गई है । 

पहले कहा जा चुका है कि विषय और भावानुरूप भाषा का प्रयोग करने के लिए ये 
कवि बडे सतर्क रहे है। इसी जागरूक सतकेता के फलस्वरूप प्रतिपाद्य में मधुर तत्वों के 
प्राधान्य के कारण उनके द्वारा निर्मित ब्रजभाषा में श्रोजपुर्ण और गम्भीर शब्दावली का 
श्रभाव है। कृष्ण-भवित के दर्शन मे चिन्तन की श्रपेक्षा राग-तत्व का प्राधान्य था, इसलिए 
गम्भीर चिन्तत के उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग भी उतकी रचनाश्रों में नही हो सका । 
गोपियों का साध्यम स्वीकार करने के कारएण। उनकी भाषा में स्त्रियोचित शब्दावली का 
प्राधान्य हो गया है। उनमे तीत्र से तीन्र भावनाओं के व्यक्तीकरण की क्षमता है, परस्तु 
बीद्धिक चिन्तन और गम्भीर तत्वो की व्याख्या के लिए वह उपयुक्त नही सिद्ध होती। भ्रपनी 


इसी परिसीमा के कारण आगे चलकर ब्रजभाषा व्यावहारिकता की कसौटी पर खरी न 
उतर सकी । 


मुहावरे तथा लोकोबितयों 


पूर्वमध्यकालीन कवियों ले अ्रपन्ती भाषा मे अनेक मुहावरों को भी स्थान दिया ; 
श्रधिकतर ये मुहावरे तारी-हृदय के सहज भर तीब्र उद्गारों की अभिव्यक्ति के सफल 
माध्यम बने हैं तथा वक्ता मे रस-तत्व के समावेश के लिए मुहावरों का साहाय्य ग्रहरा क्या 
गया है। रीतिकालीन कवियो ने मुहावरों का प्रयोग बहुत कम किया है। केवल घनानन्द 
ही इसके अपवाद हैं; परन्तु घनानन्द ने उनका प्रयोग ज़बांदानी, अथवा उक्ति-विदग्धता, के 


रा 
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उद्देश्य से किया है, रंसनीयता के उद्देद्य से'नही। भ्राधुनिककालीन कवियों के मुहावरों में 
भक्तिकालीन रसनीयता और रीतिकालीन वाग्वैचित्र्य का सामंजस्य मिलता है। 

कृष्ण-भक्ति-काव्य मे नैतिक और बौद्धिक तत्वों के अभाव के कारण लोकीक्तियों 
का प्रयोग बहुत कम हुआ है। जो थोड़ी-बहुत लोकोक्तियाँ प्रयुक्त भी हुई हैं वे अधिकतर 
प्रेम-प्रधान और अनुभूतिपरक है । बुद्धि-तत्व के आधार पर नीर-क्षीर का विवेक और चितन 
उनमे नही है । 


वर्ण-योजना तथा शब्दालंकार 


पूर्वमध्यकालीन कृष्ण-भक्त कवियों की वर्णं-योजना शास्त्रीय कसौटियों पर पूरी 
उतरती है। इस क्षेत्र मे जागरूक रहते हुए भी वर्ण-साम्य-स्थापन उनका व्यसन नही बन 
गया है, तथा सर्वत्र ही उसमे औचित्य की रक्षा की गई है। अधिकतर उसका प्रयोग भाव- 
व्यजना के उपयुक्त मधुर-क्रोमल भाषा के निर्माण के लिए किया गया है । श्रुतिपेशलता, 
प्रतिपाद के प्रत्ति श्रनतुकुलता भश्रौर प्रसाद और माधुये गुण की रक्षा सवंत्र हुई है। रीतिकालीन 
कृष्ण-भक्त कवियों की वर्श-योजना में कही-कही आभ्राग्रह की श्रति हो गई है श्रौर उसने 
व्यसन का रूप धारण कर लिया है; परन्तु अधिकतर उसमे उपरिकथित गुणो की रक्षा की 
गई है । भ्राधुनिककालीन कवियों की रचनाओं मे दोनो ही दृष्टियो का संगम है । 

जव्दालकारो द्वारा चमत्कार-नियोजन पूर्वमध्यकालीन कवियो का साध्य कभी नही 
बना । यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि इस काल के कवियों ने चमत्कारप्रधान शब्दालंकारों 
का बहुत कम प्रयोग किया है | घनानन्द के अतिरिक्त रीतिकालीन कृष्णा-भक्त कवियो ने भी 
- इलेष और यमक के चमत्कार नही दिखाये; परन्तु श्राधुनिककालीन कृष्ण-भक्ति-काव्य परम्परा 
के कवियो ने शब्दालंकारों के द्वारा चमत्कोर और वेदरध्य का नियोजन प्रभूत मात्रा मे किया 
है। इसका प्रमुंख कारण यह है कि इन कवियों ने काव्य-कला की परम्परा रीतिकालीन 
श्राचार्यो भौर श्ृंगारी कवियो से ली थी। इनके काव्य मे रीतिकालीन परम्परा का श्रवशेष 
शिल्प के इन रूढ रूपों मे मिलता है । वैयक्तिक संस्कारों की प्रेरणा से उन्होंने भक्त-कवियों 
का प्रतिपाद्य ग्रहण किया और रीतिकाल की चमत्कारपूर्ण तथा श्रालंकारिक प्रभिव्यंजना- 
शैली उन्हें विरासत मे मिली । भक्तिकालीन श्रात्मा को रीतिकालीन कलेवर प्रदान करने 
तथा कुष्णु-भक्ति-काव्य से शव्दालंकारजन्य' वेदरध्य और चमत्कार के प्रयोग का श्रेय प्राधुनिक 
कवियों को ही प्राप्त है । 
दाव्द-शक्तियाँ 


कृष्ण-भक्ति काव्य मे ऋजु-तत्वों के प्राधान्य के कारण अ्रभिधा-शक्ति का ही प्राहर्य 
है। लक्षणा-शक्ति का प्रयोग अधिकतर चित्राकन के लिए किया गया है । सूक्ष्म लाक्षरिकता 
तथा प्रतीकात्मकता का उससे प्राय. भ्रभाव है। उनकी शैली लाक्षरितक भ्ौर साकेतिक नहीं 
है क्योकि श्रमूर्त के मूर्त्तीकरण अ्रथवा मूरत्त के श्रमृत्तीकरण करने का भ्रवस्तर इन कवियो के 
प्रतिपाद्य मे अधिक नही था। अभ्रपाथिव के पाथिव रूप के निर्माण में श्रहृश्य सांकेतिकता नही, 
दृश्य साकारता है, इसलिए लक्षणा की सुक्ष्म बारीकियां इस काव्य मे नहीं मिलती । 


४७६ ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-शिल्य 


घनानन्द की रचनाओं में लक्षणा के सूक्ष्म प्रयोग मिलते हैं। इस क्षेत्र में भी धनानन्द ही 
एक अपवाद हैं जिनकी रचनाओं में लाक्षरिक चमत्कार अनेक स्थलों पर साध्य बन गया है। 

झालोच्य कवियों का व्यंजना-प्रयोग सर्वत्र भाव द्वारा प्रेरित है तथा सुरदास से लेकर 
रत्ताकर तक की रचनाओ्रों मे कुछ विशिष्ट स्थलों पर ही उनका प्रयोग हुआ है । भ्रमरगीत, 
खंडिता-प्रसंग तथा मानलीला-प्रसंगों मे उसका प्रतर और सबल रूप प्रकट हुआ है। खंडिता 
नायिकाओं की वचन-विदग्धता में रति-भाव की अ्रवस्थिति से रसात्मक स्थितियों का निर्माण 
किया गया है; इसी प्रकार मुर्धा गोपियों के उपालम्भों और वचन-चातुरी में उनके प्रेम- 
विवश रूप का परिचय मिलता है। गोपियो के प्रति यद्योदा की कद्ृक्तियों में उनका वात्सल्य 
फूटा पडता है| व्यजना के इस भाव-प्रेरित रूप का प्रयोग सर्वत्र हुआ है। सूर के हृष्ठकूटों 
तथा ननन्‍्ददास की कुछ रचनाश्रों में उसके चमत्कारमूलक रूप का प्रयोग भी मिलता है, परन्तु 
ऐसे पदो की सख्या बहुत कम है। व्यंजना के क्षेत्र मे भी केवल घनाननद ही अपवाद है; 
व्यंजना द्वारा वेदम्ध्य की सृष्टि करना उनका प्रधान उद्देश्य रहा है। भारतेन्दु तथा 
रत्नाकर ने पूर्वमध्यकालीन भक्तो का ही आदशों ग्रहण किया है, उनकी व्यंजनाये भाव-प्रसूत 
है । इनकी भाव-प्रेरित वचन-वक्रता मे भी व्यंजना का ही कौशल दिखाई देता है। 


चित्रांकन 


कृष्णु-भक्त कवियों की चित्र-योजना हिन्दी-काव्य के इतिहास मे एक विशिष्ठ स्थान 
रखती है। कृष्ण की रूप-प्रतीति तथा उनकी लीलाओो के चित्रण के लिए इन कवियों ने 
अपनी कविता का ग्रन्थिवन्धन चित्रकला के साथ किया और तत्कालीन चित्रकला को अनन्त 
सौन्दर्य की निधि राधा-कृष्ण जैसा आलस्बन प्रदान किया। इन कवियो की रचनाश्रों की 
आ्राधार-भूमि पर पल्‍लवित और विकसित मध्यकालीन चित्रकला की राजपृत शेली में राधा 
भौर कृष्ण की लीलाये उतनी ही सजीव और प्राण॒वन्त है जितनी कि कृष्णु-भक्त कवियों 
द्वारा वशित लीलाये । दोनो में एक आदचर्यजनक एकरूपता है; जिससे इस बात का भी 
प्रमाण मिलता है कि ये कवि चित्रकला में भी सिद्धहस्त थे । चित्रकला में श्रपनी इसी 
प्रवीणता के कारण उन्होने अनेक भावना-चित्रों का निर्माण किया है, जिनमे रूप-भेद, रूप 
की प्रतीति, चित्र के विभिन्‍न तत्वों मे सन्‍्तुलन और सामंजस्य, भाव-योजना, लावण्य-योजना, 
वर्शिका-भंग इत्यादि का सफल निर्वाह किया गया है। उनकी अनुभूति के क्षण इन चित्रो में 
श्रमर हो गये है। उनके संहिलिप्ठ विन्‍्यास में इन कवियों की सूक्ष्म हष्टि का परिचय मिलता 
है। उनमे रेखाश्रों और रंगों का संतुलित चुनाव और प्रयोग हुआ है । यद्यपि इन कवियों 
द्वारा संकलित रग थोड़े ही है; परन्तु उनके प्रयोग में चाक्षष चित्र-निर्माण का कौशल दिखाई 
देता है और ये चित्र शब्द, गंध शोर रस से संपुष्ट होकर बड़े सजीव वन गये हैं। रेखाश्रों 
के प्रयोग द्वारा उन्होंने अनेक गतिपुर्णा, मन्धर और स्थिर चित्नों का भ्रंकन किया है और 
रेखा मे वर्णो का स्पशें देकर वे अपने कल्पना-चित्रों और अमूतते भावों को प्रेषणीय बनाने 
में समर्थ हुए हैं । आलम्वन के आंगिक वर्ण तथा वस्त्र-प्राभूषणो के वर्ण यद्यपि परम्पराभुक्त 
है, परन्तु उनके प्रयोग में अनुरूप वर्णे-योजना, वर्णा-मिश्रर, प्रतिरूप वर्ण-योजना, वर्णा- 


अ्रभिव्यंजना-शिल्प के क्षेत्र में कृष्णु-भक्त कवियों की सिद्धि *. ४७७ 


परिवतंन इत्यादि सब विधाश्रो के उदाहरण मिल जाते हैं। कुछ कवियों की रचनाओं मे युग 
की बढती हुई प्रदर्शन-प्रवृत्ति के फलस्वरूप अतिशुय भ्र॒लंकरण का दोष झा गया है, परन्तु 
समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि इन भक्त-क्वियों की चित्र-कल्पना श्रपाथिव के प्रति 
उनके रोमानी हृष्टिकोश को व्यक्त करने मे बडी सहायक हुई है। राधावल्लभ-सम्प्रदायः के 
पुबंमध्यकालीन कवियों की रघनाझो मे श्त्मा का परिष्करण नही है। “गवाक्ष-दर्शन' मे वे 
केवल राधा-कृष्ण की स्थूल लीलाये ही देख सके है इसलिए उनके चित्रों मे उष्ण श्वुगारिकता 
भौर स्थूल दृष्टि का प्राधान्य है। उत्तर-मध्यकालीन इृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओं में 
तत्कालीन चित्रकला के सव दोष आ गये है। श्र॒लंकरण की झ्रतिशयता और कृतिमता उनके 
काव्य में लक्षित चित्र-योजना के सबसे बड़े दोष है। रंग भौर आ्राभा की श्रसतुलित श्रति ने 
इस काल के चित्रों को जड भर निष्थाण बना दिया है । सुक्ष्म पच्चीकारी के श्राधिक्‍्य से ये 
चित्र बोभिल और कृतिम हो गये है । 

भा रतेन्दु और रत्नाकर की लक्षित चित्र-्योजना मे भक्तिकालीन और रीतिकालीन 
परम्पराश्ो का संगम है। उनके भ्ालम्बन और अनुभाव चित्र रस-सयुक्त हैं श्र उनमे 
परिष्कृत रेखाओं का प्रयोग हुआ है । उन्होने भक्ति-काल की सश्लिप्ठ और रीतिकाल की 
विश्लिप्ट-शैली का समन्वित प्रयोग किया है। उनकी चित्र-योजना मे दो युगो की चित्र- 
दलियो के सार तत्वों का सगम है । 

क्ृष्ण-भक्ति काव्य की पूर्ववर्ती, समकालीन तथा परवर्ती किसी भी काव्य-परम्परा में 
चित्रकला और काव्य-कला का इतना मधुर संगम नही हुआ है । छायावादी काव्य की 
चित्रमयता भी उसके समकक्ष नही रखी जा सकती; क्योकि उसमे बौद्धिक कल्पना और 
प्रतीकात्मकता का प्राधान्य है। कृष्ण-भक्ति काव्य की रसनीय चित्र-योजनाये श्रनुपमेय है। 
भविष्य मे उनके समकक्ष रखने योग्य कोई चित्र-7ल्‍्पना हिन्दी मे पनप सकेगी, ऐसे लक्षण 
भी नही दिखाई देते । नई कविता के वौद्धिक रस की श्रभिव्यकिति में ऐसी चित्र-कल्पना का 

जन्म न हो सकेगी जो भ्रपाथिव आलम्बन के प्रति तन्‍्मय अ्नुभूतियों और रागात्मक उन्नयन 

द्वारा प्रतिफलित कृष्णु-भक्त कवियों की चित्र-्योजना से टक्कर ले सके । 


श्रप्रस्तुत-योजना 


लक्षित चित्र-योजना के समान ही श्रप्रस्तुत-योजना के क्षेत्र में भी कृष्ण-भक्‍त कवियों 
की कला श्रनुपमेय है । उन्होने उसका प्रयोग श्रधिकतर भावों के उत्कर्ष तथा वस्तुओं के 
रूपानुभव, गुणानुभव और क्रियानुभव को तीज करने की दृष्टि से किया है। उनके श्रप्रस्तुतो 
मे प्रस्तुतो के श्रनुरूप सौन्दर्य, दीप्ति, कान्ति, कोमलता, श्रवसाद भ्रौर खिन्‍नता के भाव जगाने 
की सामर्थ्य है । माधुय॑-भक्ति मे प्रचडता, उम्रता 'और भीपरणता का कोई स्थान नहीं था, 
इसलिए इन भावों के व्यजक उपमानों का प्रयोग प्रायः नही हुआ है । उनके उपमानों की 
सख्या सीमित तथा उनका रूप भ्रधिकतर परम्परागत है, परन्तु प्रयोग-वैविध्य द्वारा उन्होने 
एक ही अ्श्रस्वुत को विभिन्‍न प्रस्तुतो के लिए प्रयुक्त किया है.। उनकी सजनात्मक कल्पना में 
अग्रस्तुतो में प्रसग के श्रनुरूप परिवर्तन कर देने की शक्ति है । 


४छप ब्रजभाषा के कृष्ण-भक्ति काव्य में अभिव्यंजना-झित्प 


इन भक्त कवियों ने अधिकतर साहश्ययूलक अप्रस्तुत-योजनाश्रों का प्रयोग किया है। 
रूप-साम्य, धर्म-साम्य, प्रभाव-साम्य तथा काल्पनिक साम्य-विधान में लक्षणा और व्यंजना के 
संस्पद से प्राण-प्रतिष्ठा की गई है। अ्रतिशयोक्ति-मूलक अप्रस्तुत-विधान भी प्रायः भाव की 
उद्दीप्ति के लिए किया गया है। अतिशयोक्ति सहजोक्ति बनकर निःसृत हुई है। विरोधमूलक 
अप्रस्तुत-योजना भ्रधिकतर उन स्थलों पर की गई है जहां कवि को उक्ति-वेचित््य का विधान 
अ्भीष्ठ था। " 

इन अ्रप्रस्तुत-पोजनाओं में अनेक स्थलों पर सजग सोन्दर्य-बोध प्रधान है । 

इसी के फलस्वरूप उन्होंने प्रकृति भर मानवी चेतना में साम्य की स्थापना द्वारा 
प्रकृति को जड़ से चेतन बना दिया है। ननन्‍्ददास और श्र वदास में यह सौन्दर्य-चेतना 
प्रत्यन्त जागरूक है । उनकी रचनाओं में संवेदना और चित्रात्मकता का सफल गुम्फन है। 
भाव और चित्र के सरिलष्ठट विन्यास मे उनके व्यक्तित्व का कलाकार प्रधान हो गया है, भक्त 
गौण । अष्टछाप के भ्रन्य कवियों की अप्रस्तुत-मोजना का रूप अधिकतर परम्परागत है। 
ग्रालम्बन के पूर्वे-निर्धारित रूपों के साथ परम्परागत उपमानों का साम्य-स्थापन कर उन्होने 
कवि-कर्म से मुक्ति पा ली है और इसी परिसीमा के कारण ही उन्हे एक विशेष परिधि मे ही 
रहना पड़ा है। 

अप्रस्तुत-योजना के प्रयोग का एक और उदहंदय भी इन भक्‍त कवियों के सामने 
रहा है। उसके माध्यम से अनेक सैद्धान्तिक व्याख्याये भी प्रस्तुत की गई हैं, परन्तु ऐसे 
स्थल बहुत कम हैं तथा काव्य-शिल्प की हृष्टि से इन अ्रप्रस्तुत-मोजनाओञों का अधिक महत्व भी 
नही है । 

पूब-मध्यकालीन कवियों की भ्रप्रस्तुत-योजना का मुरुय योग भावोत्कर्ष तथा चित्रांकन 
के क्षेत्र मे रहा है । औचित्य और सन्तुलन उनका प्रधान गुण है । मातवीकरण, मूर्ते के अमृर्ते- 
विधान तथा श्रमूर्ते के मृतं-विधान जैसे प्रयोग भी इनकी रचनाओं मे मिलते है। इन कवियों 
के अ्प्रस्तुत-विधान की सबसे बडी परिसीमा है, उपमान-चयन का सीमित क्षेत्र । उनके 
श्रलंकरण तथा सज्जा के उपकरण श्रत्यन्त सीमित हैं। एक ही उपमान को सुविधा के अनुसार 
विविध स्थानों पर फिट कर दिया गया है। रस-तत्व की विद्यमानता के कारण उनमें विक्रृति 
नही भ्राने पाई है, परन्तु एकरूपता का दोष उनमे सर्वत्र विद्यमान है । 

रीतिकालीन ऋष्णु-भकत कवि इस क्षेत्र में परम्परा का अनुसरण करते रहे। युग के 
प्रभाव से उनके श्रप्नस्तुत-विधान मे चमत्कार-तत्व का प्राघान्य अवश्य हो गया । इसके अति- 
रिक्त फारसी कविता मे प्रयुक्‍त्त उपमानो के प्रयोग भी कृष्ण-भक्ति काव्य में होने लगे। 
नागरीदास ने समसामयिक्र जीवन से अनेक उपमानों को ग्रहण करके श्रप्रस्तुत-योजना के 
क्षेत्र मे नये प्रयोग किये। इन समस्त कवियों ने अपनी अप्रस्तुत-योजना में साहश्य-विधान 
को प्रधान स्थान दिया; केवल घनानन्द ही इस क्षेत्र में भी अपवाद हैं। उन्होने विरोधमूलक 
श्रप्रस्तुत-योजना में अपनी दक्षता दिखाई है, तथा अमूर्ते भावों को मूर्त रूप प्रदान करके उन 
पर विरोधी गरुणो ओर प्रभाव का आारोपरा किया है। इन स्थलों पर वाक-चातुरी 
प्रोर चमत्कार-तत्व प्रधान है। रूपको के प्रयोग में भी वेचित््य तत्व ही श्रधिक है । वास्तव 
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में भ्रप्नस्तुत-योजना के क्षेत्र में भी घनानन्द अन्य कृष्ण-भक्त कवियों की परम्परा से बिल्कुल 
पृथक पडते है । 

भारवेन्दुजी की भ्रप्रस्तुत-योजना मे भक्तों की ,ऋजु चित्रमयता और रीतिकालीन 
कवियों की चमत्कार-हृष्टि का संगम है। उनका रूप अ्रधिकतर परम्परागत है । रत्नाकरजी 
की अप्रस्तुत-योजना में भावमय चित्रमयता के स्थान पर बुद्धिजन्य चमत्कार और वेदर्ध्य 
भ्रधिक है। उतकी योजनाये विश्लेषात्मक हैं, संश्लेषात्मक नहीं । श्राधुनिक काल से पहले के 
कृष्ण भक्त कवियों के उपमान-संकलन का क्षेत्र सीमित होते हुए भी सावंभौम भर व्यापक है,' 
परन्तु र॒त्नाकरजी द्वारा संकलित उपमान सार्वभौम नहीं हैं। उनकी विरोधमूलक योजनाओं 
में रीतिकालीन कवियों की चमत्कारवादी हृष्टि का प्रभाव दिखाई देता है तथा उनकी 
अतिशयोक्तियां भी ऊहात्मक और चमत्कार-प्रधान हैं, उनमें सूर भौर मीरा की भ्रतिशयोवितियों 
के समान भावोत्कर्ष की सामर्थ्यं नही है । 

कृष्ण-भक्ति काव्य की अजखसत्र परम्परा में प्रयुक्त श्रप्रस्तुत-योजना माधुय॑-भक्ति 
जैसे कोमल प्रतिपाद्य के अनुकूल मधुर प्रभाव-व्यंजक, प्रफुल्ल, सजीव और चित्रोपम है । 
उसकी चित्रमयता के कारण इस काव्य को वास्तविक अर्थ मे 'कल्पता और शअ्रनुभूति की भाषा' 
कहा जा सकता है । 


छ्न्द्‌ 

कृष्ण-भवत कवियो की छन्द-योजना के दो रूप है। मुक्तकों मे प्रयुक्त प्रत्यक्ष छन्द- 
विधान तथा पदो की गेयात्मकता मे प्रच्छन्न छन्द-विधान । साधारणतः यह विश्वास किया 
जाता है कि इन कवियों ने छम्दों के नियमो की ओर ध्यान' ना देकर स्वतन्त्र रूप से पद- 
रचना की है भर उनकी रचनाशओ्रो मे गेय पद ही अधिक हैं। परन्तु प्रायः सभी कृष्ण-भक्‍त 
कवियों के पदों के छन्द-विधान का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो गया है कि यह विचार 
अआामक है। इन पदो मे एक विशिष्ट छन्द-विधान मिलता है। विषय के अनुसार छोटे-बड़े 
छन्दों का प्रयोग किया गया है। माधुयें और कोमल भाव ही इन पदो मे प्रधान है । श्रतएव, 
इनके उपयुवत सार, सरसी, ताटक, रूपमाला, राधिका इत्यादि छन्दो का प्रयोग हुआ है। 
छन्दोमय पदों में चौपाई, चौपई, दोहा, रोला, पादाकुलक इत्यादि का प्रयोग हुआ है । 
ध्रवपद शैली में गाने के लिए जो पद लिखे गए है उनमें कवित्त तथा सवैया छन्द के विविध 
रूपों का प्रयोग है। भ्रास्यानात्मक स्थलो पर श्रधिकतर रोला छंद प्रयुक्त हुआ है । इन छोटे- 
बडे छदो के प्रयोग में सबसे वडी विशेषता है, प्रतिपाथ्य की श्नुकूलता। रागो में बधे हुए 
हरिभ्रिया, छप्पय, कुण्डलिया, कवित्त इत्यादि छद भी इन पदो में विद्यमान है और उनका 
प्रयोग कवि ने सयत्न' किया है। कृष्णु-भकत कवियों की छुद-योजना विविध संगीत-ौलियों 
के आधार पर निर्मित जान पडती है। कीत॑न भौर भजन के लिये लिखे गये पदी मे २० से 
लेकर २७-२८ मात्राओ तक के छंद प्रयुक्त हुये है श्रौर बडे छदो का प्रयोग प्र वषद शैली की 
इवास-साधना को दृष्टि मे रखकर हुआ है | ऐसा जान पडता है कि विभिन्न त्तालो के उपयुक्त 
छद-विधान करना उनका उद्देश्य था। पूर्वे-मध्यकालीन राधावललभ सम्प्रदाय के कवियों ने 
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अ्रधिकतर वाह्म संगीत के स्पर्श से रहित मुक्तकों की रचना की | करखा, छप्पय, कवित्त, 
स्वया, दोहा, गाथा, सो रठा, दुर्मिल, रोला, दण्डक इत्यादि छंदों को बिना किसी राग में 
बांधे ही उन्होने प्रस्तुत किया और सभी छुंदों का निर्दोष विधान किया। 

रीतिकालीन क्ृष्ण-भक्त कवियों की रचनाओ्रों मे तदुयुगीन भ्रत्यः काव्य-परम्परात्रों 
में प्रचलित छंद्ों का प्रयोग मिलता है, जिनमे कवित्त और सवेयों का प्रयोग प्रमुख रहा । 
इसके भ्रतिरिकत श्ररिलल, रोला और दोहों का प्रयोग भी हुआ । परन्तु इन मुक्तक छदों में 
गागर में सागर भर देने की क्षमता नहीं है। रीतिकाल के कुछ कवियों ने अश्रपनी रचनाश्रों 
को प्रवन्ध रूप देने के लिए रामचरित-मानस की दोहा-चौपाई हैली को भी ग्रहण किया है, 
जो क्ृष्णु-काव्य के माधुय की रूप-सज्जा के लिए किराये पर ली हुई वेशभूषा-सी जान 
पड़ती है | 

श्राधुनिक त्रजभाषा काव्य में भी छन्दों का रूप परम्परागत ही रहा। भारतेन्दुजी 
ने प्रेममालिका, प्रेमतरंग, मधु-मुकुल, होली-वर्षा, विनोद आदि क्ृतियों में संकलित पदों में 
भक्तिकालीन पदों के छन्दों का ही प्रयोग किया--इसके अ्रतिरिक्त छप्पय, दोहा, सोरठा, 
मनहरणा, कवित्त, रूप-घनाक्ष री, देव-घनाक्ष री आदि छन्दो का प्रयोग भी उन्होंने किया | इन 
सभी छन्दों का रूप पूर्णतः परम्परागत है। रत्नाकरजी ने अपने प्रबन्धात्मक काव्यों में रोला 
छनन्‍्द का तथा मुक्तक रचनाओं मे कवित्त और सवयों का प्रयोग किया । इनके दोहे भी बड़े 
सारगभित है। छप्पय, उल्लाला, बरवे आ्रादि छन्दों का प्रयोग भी उन्होंने सफलता के साथ 
किया है। 


इस प्रकार कृष्ण-भक्ति काव्य-परम्परा में छन्द-विधान का विकास एक विशिष्ट रूप 
तथा निर्दिष्ट दिशा मे हुआ है। भक्तिकालीन पदो मे प्रयुक्त छन्द ही आ्राधुनिककालीन क्ृष्णु- 
भक्त कवियों के भ्रादर्श बने रहे । जिन बड़े छन्दों का प्रयोग पुं॑ंमध्यकाल मे एक विशिष्ट 
संगीत-शेली के उपयुक्त गीत-निर्माण के उद्द इय से हुआ था, रीतिकाल मे उन्ही का प्राधान्य 
हो गया । आधुनिक काल में दोनों परम्परायें चलती रही भ्रौर न्रजभाषा के साहित्य-क्षेत्र से 
हटने तक इन्ही छन्दो का प्रयोग होता रहा । 


संगीत 


जिस प्रकार इष्ण॒-भक्त कवियो की चित्रकल्पना ने मध्यकालीन' चित्रकला को आधार- 
भूमि प्रदान की, उसी प्रकार संगीत के उस पुनरुत्थान-युग मे उनका योग बहुत महत्वपूर्ण 
रहा । इन वेष्ण॒व कवियों की संरक्षता में एक श्रोर शास्त्रीय संगीत को विशेष दिशा की प्रासि 
हुई, दूसरी ओर लोक-संगीत के विभिन्न उपकरणों का उन्होंने परिष्कार किया। उनकी रचनाओं ' 
में उस समय मे प्रचलित प्रमुख सगीत-श लियो का प्रयोग हुआ है । श्रुवपद-शैली के उपयुक्त 
जिन पदो का निर्माण उन्होने किया है उससे प्रमाणित होता है कि ये कवि ध्रवपद-गायन मे 
पूर्ण रूप से पारंगत थे। उसके अनुकूल शब्द-रचना, तथा उसमें प्रयुक्त तालो एवं वाद्य-यन्त्रो के 
उल्लेख से यह्‌ वात झोर भी श्रधिक प्रमाणित हो जाती है । प्रायः सभी कवियों ने धमार-शैली 
का प्रयोग किया है । 
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इन दो शैलियों के श्रतिरिक्त भजन-कीत॑न और लोकगीत-शेलियो का समावेश भी 
इनकी रंचताओ में हुआ है, जिसके द्वारा इनकी रचनाये सर्वसाधारण में अत्यन्त लोकप्रिय हो- 
गईं । ॥॒ 

संगीत-शैलियों के प्रयोग के भ्रतिरिक्त इन कवियों ने अपने पदों में विविध राग- 
रागिनियो का प्रयोग किया है । ये प्रयोग विषय के अनुरूप तो है ही, समय और ऋतु-सिद्धांतों 
का निर्वाह भी उनमे प्रायः सर्वत्र ही हुआ है । 

कृष्ण-भक्ति-काव्य मे विभिन्न ललित कलाओों का विन्यास इतने संहिलिष्ट रूप में हुआ 
है कि उनका पृथक्‌-पृथक विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। चित्र-कल्पना, संगीत, नृत्य, 
वाद्य-ध्वनि और भावों के सुगुम्फन में यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि इनमें से 
., कौन प्रधान है और कौन गौण ; कौन झाघधेय है श्ौर, कौन आधार । नृत्य-रूपो के प्रयोग का 
विश्लेषण करते समय ऐसा जान पड़ता है कि श्रालोच्य कवियो की चित्र-कल्पना की सप्राणता 
का बहुत-कुछ श्रेय उनके भारतीय नृत्य की परम्परागत श्रौर सामयिक शैलियो के पूर्ण ज्ञान 
को है। नृत्य की मुद्राओं तथा भावों के कलापूर्ण प्रदर्शव के लिए ही उन्होने वाचिक अभिनय 
(शब्दों का प्रयोग) किया है । उनके द्वारा नियोजित नृत्यों के भाव-विन्यास तथा कविता के 
जब्द-विन्यात्ष मे पूर्ण सामंजस्य है। नृत्य की मुद्रा तथा कविता के भाव एक-दूसरे के प्रेरक 
रूप में प्रयुक्त हुए हैं । इनके नृत्यो में लास्य शैली प्रधान है। ताण्डव की उम्रता के लिए इनके 
प्रतिपाद्य मे कोई स्थान नही था, केवल गोवर्ध॑न-धारण भ्ौर कालिय-दमन जैसे प्रसगो मे कुछ 
ओजपूर्ण मुद्राश्रों का श्रंकन हुआ है, अन्यथा सर्वत्र ही लास्य नृत्य का प्रयोग किया गया है। 
रास-तृत्य की शूंगारिक मुद्राओ और भावो की भ्रभिव्यक्ति के लिए इन कवियों ने प्राचीन 
भारतीय नृत्य-शेलियो को नही ग्रहण किया, बल्कि मध्यकाल की लोकप्रिय कत्यक-शैली को 
श्रपताया । कत्थक नृत्यकारों में प्रचलित किम्बदन्तियों के श्राधार पर यदि हम यह स्वीकार 
कर लें कि कत्थक शैली के प्रवर्तंक का उद्दे शय श्रपने नृत्यो मे कृष्ण की लीलाशों की व्यंजना 
करना ही था, तो यह निस्य्न॑ देह स्वीकार किया जा सकता है कि मध्यकालीन' कत्थक नत्य- 
शैली का प्रादुर्भाव पूर्णो रूप से विदेशी स्लोतो, से नही हुआ था । आलोच्य कवियों के लीला- 
' गान के पदों ने चित्रकला और गायन की भाति ही वृत्यकला को भी आधारभूमि प्रदान की ; 
ओर आज भी कत्थक नतंक पहले कृष्णलीला-सम्वन्धी एक पद अथवा मुकतक पढकर उसके 
वाद अपने नृत्य द्वारा उस पद में निहित भावों का प्रदर्शन करता है। कत्थक के श्रनेक बोल 
उनकी रचनाओं में मिलते हैं। रास-नृत्य के श्रनेक श्रवयव कत्थक शैली के आ्रादर्शों परः ही 
निर्मित क्रिये गये हैं। पूर्वमध्यकालीन क्ृष्णभक्त कवियों की रचनाश्रो से यह पुर्णा रूप से 
प्रमाणित हो जाता है कि ये कवि संगीत के व्यावहारिक और सेद्धातिक दोनों पक्षो से पूरा 
परिचित थे और यह कहना श्रनुपयुक्त न होगा कि उनके व्यक्तित्व मे निहित सगीतज्ञ और 
साहित्यिक एकात्म होकर एक ही लक्ष्य की श्रोर श्रग्नसर हुआ है । 

रीतिकालीन कृष्ण-भकक्‍त कवियों की रचनाओ मे पुवंवर्ती कवियों की रचनाओं की 
भाति विभिन्न चार कलाओो का समीक्रत रूप नही मिलता । इस काल के कवियों ने पूर्व॑वर्ती 
प्रवृत्तियों का ही पिष्ट-पेषण किया है। इसका कारण यह था कि उस समय संगीत का 
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वास्तविक विकास तत्कालीन नरेशों और सामन्‍्तों के राजदरबार में हो रहा था और अधिकतर 
कृष्णु-भवत कवियों का उनसे कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही था । नागरीदास श्रौर घनानन्द को ही 
इसका अपवाद माना जा सकता है । 

झ्रतएवं ये कवि संगीत के क्षेत्र में अ्रधिकतर परम्परा का ही पालन करते रहे । घना- 

नन्‍्द और नागरीदास जंसे कवियों ने, जिनका सम्बन्ध राजदरबार से था, उसमें समसामयिक 

तत्वों का समावेश किया तथा उस समय' उदित होती हुई शैलियों के क्षेत्र में नये प्रयोग किये। 
संगीत और काव्य का सम्बन्ध अब भी घनिष्ठ बना रहा और पृूर्वमध्यकाल के समान ही 
रीतियुगीन कृष्ण-भवित काव्य मे तत्कालीन संगीतज्ञों की रसिक-श्वंंगारी वृत्तियों को श्राधार- 
भूमि प्राप्त होती रही । 

आधुनिक काल के बौद्धिक जागरण के युग में कविता के प्रति दृष्टिकोण में जो 
प्रन्तर भ्राया, उससे मध्ययुग मे पललवित और विकसित संगीत, चित्रकला और काव्य का 
प्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध पूर्ण रूप से विच्छिन्न हो गया । परिस्थिति-वश हिन्दी-साहित्य' ने अपना 
सम्बन्ध जनता से जोड़ा और संगीत को विविध देशी नरेशो और नवाबो के दरबारो में शरण 
लेनी पड़ी । ऐसी स्थिति में दोनो का एक-दूसरे से पृथक्‌ हो जाना स्वाभाविक ही था । परन्तु 
जिस प्रकार अपने वेयक्तिक संस्कारों के कारण भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृष्ण-भक्ति परम्परा का 
पोपण आ्राधुनिक थुग के विरोधी वातावरण में भी करते रहे, उसी प्रकार वेयक्तिक संस्कारों 
श्रौर परिवेश के प्रभाव के फलस्वरूप ही उन्होने काव्य और संगीत का सम्बन्ध भी बनाये 
रखा । राग-रागिनियों के प्रयोग में वे परम्परागत मान्यताश्रों का पालन तो करते ही रहे, 
श्रपनी कविता को उन्होने लोक-संगीत की धुनो मे भी ढाला । शास्त्रीय संगीत के साथ ही 
साथ उन्होने जन-संगीत को भी प्रश्नय दिया, कदाचित्‌ हिन्दी-कविता को जनता के निकट 
लाने के उ््ं इय से यह प्रयोग किया गया । भारतेन्दु कृष्ण-भवित काव्य-परम्परा मे पोषित 
कला-चेतना को प्रश्नय देने वाले श्रन्तिम कवि थे--उनके बाद आ्राधुनिक युग की परिवर्तित 
दृष्टि के कारण काव्य, चित्रकला और संगीत का वह सुगुम्फित रूप सदा के लिए समाप्त हो 
गया । 


काव्य-हूप 


कृष्ण-भक्ति काव्य-परम्परा का महत्व हिन्दी-गीति काव्य के इतिहास मे श्रक्षुण्ण है । 
ः के लीला-पुरुषोत्तम रूप श्रौर मधुरा“भक्ति की भावपरक पृष्ठभूमि के कारण इस काव्य- 
प्रम्परां का स्वरूप भ्रन्तवृ त्ति-निरूपक ही रहा । साधना के रागप्रधान रूप, भावनाओं के तीत्र 
उन्मेष और भावप्रधान जीवन-दर्शन के कारण क्ृष्णभक्त कवियो ने गीत को ही श्रपनी कविता 
का माध्यम बनाया । इन गीतो मे श्रनुभूति की तीज्नता, तन्‍्मयता तथा आ्रात्मा की वह कांपती 
श्रावाज है जो हृदय से निकलकर सीधी हृदय को वींघ देती है। एक श्रोर उनमे श्रपाथिव 
आलम्बन के प्रति रागात्मक भावनाओं से विभोर कर देने की शक्ति है; दूसरी ओर चिरन्तन 
प्रपूर्ण मानव-भावनाओ की कातर व्यग्रता भी व्यक्त है। भाषा-माधुय श्रौर कला-सौष्ठव की 
कसौटी पर भी उनकी उत्कृष्टता निस्‍्संदिग्ध है। चित्र-कल्पना और संगीत से युक्त होकर 
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उनकी भावनाये सदा के लिए अमर हो गई है । सूरदास से लेकर भा रतेन्दु हरिश्चंद्र तक गीति- 
काव्य की एक झजसत्र परम्परा चलती रही। रीतिकालीन स्थूल दृष्ठि के कारण 
उसके सूक्ष्म-तरल स्वरूप मे कुछ स्थूल तत्वों का समावेश हो गया । भारतेन्दु के हाथो फिर 
उसका उद्धार हुआ, परन्तु उनके साथ ही ब्रजभाषाँ के गीतिकाव्य का इतिहास समाप्त हो गया । 
भारतेन्दुजी ने भ्रन्तिम दिनो मे उसकी लडखड़ाती हुई क्षीण स्थिति को अपने स्पर्श द्वारा 
गौरवपूर्ण और स्थांयी वना दिया। समय और युग के श्राग्रह से कृष्ण-काव्य परम्परा तो 
दूसरी परम्पराओ को स्थान प्रदान कर पीछे रह गई ; परन्तु भारतेन्दु द्वारा पुतः प्रतिष्ठित 
शास्त्रीय सगीत और लोकगीतो की विविध दौलियो का समन्वित रूप आज भी जीवित 
है। उनके इस योग के श्रभाव मे कदाचितु रीतिकाल मे ब्रजभाषा के गीतिकाव्य की क्षीण हुई 
परम्परा सदा के लिए लुप्त हो गई होती । 


मुक्तक-काव्य 

मुकतक के क्षेत्र में कृष्ण-भक्त कवियों के योग के तीन सोपान हैं। पूर्वमष्यकालीन 
कवियो की रचनाओं मे प्राप्त राग श्रौर तालवद्ध कवित्त और सर्वेयो मे पूर्वकाल से चली 
श्राती हुई मुक्तक परम्परा का पुनःप्रतिष्ठित रूप मिलता है। बाह्य संगीत के श्रारोपण के 
कारण उनका मुक्तक-हूप गौण और गीत-रूप प्रधान हो गया है। रसखान श्रौर ध्रू बदास 
ने इस सगीत के श्रावरण को हटाकर उन्हे शुद्ध मुबतक का रूप दिया। उनके मुक्तको मे भाव 
ओर चित्र-कल्पना के साथ उक्ति-वेदरध्य का सामजस्य तो किया गया है, परन्तु उनमे उव्ति- 
वेचित्र्य तत्व बहुत गौणा रहा है । कलात्मक परिष्कृति भी साध्य नहीं बन गई है । 

रीतिकालीन प्रशस्तिप्रधान शौर चमत्कारवादी हृष्टि.मे उवित-विदग्घता और कला- 
गत परिष्कृति-साध्य बन गईं भ्रौर कृष्ण-भकत कवि भी अपनी सूक्ष्म पच्चीकारी के प्रदर्शन 
में लग गए । भ्राधुनिककालीन मुक्तको मे परम्परा का ही अनुसरण होता रहा। भक्ति- 
कालीन गीतो का परम्परागत रूप तो भारतेन्दुजी के साथ ही समाप्त हो गया था, परन्तु इन 
मुक्तकों की परिपाटी श्रागे भी चलती रही ।छायावाद के आविर्भाव के पहले तक खड़ीबोली 
द्जभाषा के सुक्तको से प्रयुवत छुन्दो श्रौर शैलियो को नये रूप में सवारती रही । 


प्रबन्ध-काव्य 


कृष्ण-भकत कवियों की दृष्टि वाह्यार्थ-निरूपिणी और विषयपरक नही थी, इसलिए 
उसमें प्रबन्ध-रचना के लिए अ्रधिक श्रवकाश तही था। प्रवन्ध-काव्य मे कालाश्रगी अनुभूति 
की अभिव्यक्ति तथा बुद्धि का गाम्भीय होता है, उसकी दृष्टि वस्तुनिष्ठ होती है श्रौर उसका 
प्ाधार-फलक भी विशाल श्रौर विस्तृत होता है। कृष्ण-भक्‍त' कवियों की हृष्टि श्रात्मकैन्द्रित 
श्रौर श्रात्मनिष्ठ थी। उनके राग में कोमलता श्र माघुय॑ का प्राधान्य था, इसीलिए इन 
कवियो ने विराट को भी कोमल स्वरों मे ही वाँधा है। उनके व्यक्तिपरक, रोमानी और 
भावता-प्रधान अतिपाद में प्रबन्धकौशल के लिए श्रधिक अ्रवसर नही था । कृष्ण-भक्ति 
काव्य-परम्परा मे इस काव्य-रूप के श्रभाव का कारण यह नही था कि उनमें प्रवन्ध-कान्य 
के विधय की व्यापकता के निर्वाह, विशद चरित्र-चित्रण और स्फीत तथा परिमाजित बौली 
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के प्रयोग की क्षमता का अभाव था, बल्कि इसका कारण यह था कि प्रवन्ध-काव्य की वस्तु- 
परक जीवन-दृष्टि, व्यापक अनुभूति और तदनुकूल शैली के लिए उनके व्यक्तिपरक हृष्टिकोश 
में कोई स्थान नही था । 
श्रभ्िव्यंजना के विभिन्‍त तत्वों के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रतिपाद्य की मधुर-कोमल प्रकृति के कारण कृष्ण-भक्ति-काव्य की अभिव्यंजना-शैली का 
निर्माण भी एक विशिष्ट रूप में हुआ है । इस भक्ति-काव्य' का अपनों मूल्य है । लौकिक 
संघर्षों से ऊवे हुए कुंठित व्यक्ति को आज भी उसमें समाधान प्राप्त हो सकता है; परन्तु 
इससे भी श्रधिक मूल्य इन कवियों की उस जागरूक कला-चेतना का है जिसके द्वारा उन्होंने 
झपने काव्य में विभिन्‍न चारु कलाओं के संयोग से चित्र-कला और संगीत-कला को वह 
झ्राघार प्रदान किया जिसका सहारा पाकर कला और साहित्य के उस पुनरुत्थान-काल में 
भारतीय कला विदेशी कला के समकक्ष प्रतियोगिता मे खड़ी हो सकी श्रौर भारतीय संस्कृति 
के सूक्ष्म उपादानों की श्रोर विदेशी सत्ता को आक्ृष्ट कर सकी । उनकी भवित श्रमर है, 
क्योकि भावनायें श्रमर है; परन्तु उनकी कला भी अमर है, क्योकि ये भक्त कवि-कर्म के प्रति 
जागरूक थे। अ्रपाथिव आलम्बन के प्रति पाथिव भावनाश्रों के उन्‍्तयन् के फलस्वरूप उनके 
दृष्टिकोण में दाशेनिक, कवि और रहस्यवादी के दृष्टिकोणों का जो सम्मिश्रण हुआ, उसको 
कृष्ण-भकक्‍्त कवि प्रेषणीय बना सके । राधा-कृष्ण के रूप शौर गुणा की श्रमूते कल्पना तथा 
प्रपनी संवेदनात्मक श्रनुभूति 924 चरम क्षणो ४228 डता की रक्षा करते हुए उन्हे जो रूपात्मक 
भ्राधार इन कवियों ने प्रदान किया है, /सथायित्व उसमें निहित कला के शाइवत रूप 
/ का ही प्रमाण और प्रतीक है 
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